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क्षमाप्राथना 
मैं इसी लामपञ्चमीके दिन ९५ वर्षमें प्रवेश कर चुका हूँ । इस बृद्ध॑वस्थामें इंस रामायणका 
संशोधन, प्रेसकापी तैयार करना, प्रूफ संशोधनकरना, ये सब कार्य मुझे ही करने पड़े थे। कभी कभी 
शरीर भी अस्वस्थ हो जाया करता था। अतः इप भ्रन्थमें किसी प्रकारकी भी घुटि रह गयी हो 
तो सज्जन विद्वदग मुझे क्षमा करेंगे । 


२ 
कार्तिक शुक्ल, पञ्चमी संवत्‌ २०३० वि० --मगवदाचाय 


राजनगर सोसाइटी, अहमदाबाद-७ 
१-११-१९७३ ६० 


१ 
श्रीबाल्मीकेहदयदयिता निगेता बुद्धिधारा, 
तस्या अधाखिलभवभवश्रेय इच्छंस्तदेनामू । 
व्याख्यां शुद्धां विभलयशसो निमेलां सम्प्रसाध, 
वैदुष्यामलकुलकुलपतो श्रद्धया हपेयामि ॥ 

२ 
ये ये चाद्य स्मृतिपथगता; सज्जना दुर्जना वा, 
तेषामग्रे विनतनतिना प्राथ्येते केवलं यतु । 
स्वीये निस्स्वे वदनसदने निष्ठिता या वचःश्री- 
स्तस्या लाभो निजहितकृते लभ्यतामात्मनेव ॥ 

त | 

यो दोग्धि नित्यं विषयुक्त दुग्धं, 
बिषान्वितां गां सततं ब्रवीति । 
असो स्वनाशाय खनत्युदारां, 
गर्ता दुरात्मा दुरितान्वितां हि ॥ 
४ 
निरक्षराणा पथि सञ्चरन्तः, 
सदा चरन्तः कुटिलान्विचारान्‌ । 
ये तेपि धीमन्मुनिना प्रणद्ध, 
बध्नन्तु कण्ठे हि निबन्धमेनम्‌ ॥ 
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५ 
ये नाश्रयन्ते हृदि सद्विचारान्‌, 
ये न क्षमन्ते परसद्विचारान्‌ । 


कु हू ओ। थे स्नान्ति नेव श्रुतितचसिन्धो, 
हें ` चिन्बन्ति ते स्वे मनसि प्ररोपम्‌ ॥ 
६ 


ये सन्ति नित्यं परबुद्विनेया, 
BIT -- नेयाश्च ते वत्मे दयाळतायाः । 
्रतारितास्ते स्त्रधिया समन्ताद्‌, 
नाशास्ति तेषां शुभबुद्धिलाभे ॥ 
७ 
निरक्षरः सन्नपि साक्षरायते, 
निरगैल; सन्नपि संरुणद्धि यः । 
पथानमन्यस्य सदा सुशोभन, 
स कालनेमी रुचये न सद्यः ॥ 
| ० < 
पापे प्रणुन्ना हृदये प्रतुन्नाः 
सन्नाः सदा सन्मतिताबशून्याः 
ते वन्दनीया इह केनचिच्चे- 
दवन्दनीया ननु के भवेयुः 
९ 
श्रीवाल्मीकेः परमचरमं काण्डमेतत्पवित्र, 
रामायण्य श्रतिसुखकरं सज्जनश्रेयसेद्य । 
दर्वा हस्ते परमविदुषां श्रीमनीपाश्रितानां, 
श्रीभक्तानां करकमलयोरचारितार्थ्यं व्रजामि ॥ 


>>भगवदाचायः 
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, के _ ७०७ 
रामायणक सम्बन्धम 
मैं वाल्मीकिरामायणकी एक प्रस्तावना ग्रन्थाकारमें प्रकाशित कर चुका हूँ । इस रामायणके 


सम्बन्धमें विश्वासपूर्वक मेरा अपना मत यह है कि 


१. 


११. 


१२. 


वाल्मीकि रामभक्त नहीं थे, कवि थे, उस समय उनकी दृश्टिमें रामसे अ कोई महापुरुष 
ऐसा नहीं था जिसका कि वह चरित्र लिखते । 

वा० रामायणके आदिके चार सर्गाको, आजसे २५ वर्षोसे अधिक समय हुआ होगा 
जब मैंने रामायणाङ्ग नहीं माना है प्रत्युत वह रामायणको प्रस्तावना है ओर उसे किसी अन्य 
विद्वानूने लिखा है । 

रामावतार अश्वमेधके घृणित और निन्दित प्रसङ्गोसे नहीं हुआ है । पुत्रेष्टि से हुआ है । 
पुत्रेष्टिकी भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि विष्णु स्वयम्‌ आकर कह गये थे कि मैं दशरथ- 
कुमार बनूँगा । 

विष्णु बृन्दाको व्यभिचारसे म्रष्ट करनेवाला था अतः मैंने पुरुषोत्तम रामको विष्णुका अवतार 
नहीं माना है । 

वाल्मीकिने रामको सबैत्र एक वीरका और योद्धाका रूप दिया हैं । 

अहल्याकी कथा, वाचकको भ्रष्ट करनेवाली है और मूखताका द्योतक है। उस कथाका मैंने 
त्याग किया है । तथा उस कथाका तात्पर्य मैंने अपनी प्रथक्‌ प्रस्तावनामें लिख दिया है.। 
इस आवृत्तिमें राम-सीता-लक्ष्मणको बन जाते समय गङ्गापार करनेके पश्चात्‌ मृग मारकर 
खाने नहीं दिया है । 

सीताजीने लक्ष्मणक्रो जिन रब्दोंसे तिरस्कृत किया है वे शब्द केवळ लक्ष्मणको ही नीचा नहीं 
गिराते हैं प्रत्युत सीताजीकी भी प्रतिष्ठाको रसातल पहुंचाते हैं, अतः मैंने उस प्रकरणको 
भी छोड़ दिया है। 

सीताने लड्कामें अपनी इस भूलके लिये क्षमा मांगो हैं, इस प्रकरणको भी मैंने छोड़ दिया है। 
चित्रकूटमें आश्रम बनाकर वास्तुके समय भगवानने पञ्जुवध किया है, मैंने इस प्रकरणको भी 
छोड़ दिया है। 

अनसूयाने सीताजी को आभूषणोंसे और वस्रोंसे लाद दिया है, और उसी छदे हुए वल्लोंके 
और अल्झारोके साथ सीताजी रामजीके पास गयी हैं । यह मुझे युक्त नहीं प्रतीत हुआ कि 
पति जब तपस्वीके वेषमें वनमें फिरते हों तब सीताजी शूङ्गार कर करा कर उनके पास जायें, 
या. उनके पास रहें । 
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जत्र कि रामको सर्वथा ज्ञात हो चुका है कि सीताजीको रावण दक्षिण दिझामें ळे गया है 
तब वानरसेनाको चारो दिशाओं में भेजकर सौताको शोधनेको मुझे आवश्यकताका अनुभव 
नहीं हुआ । 
हनुमानजी लङ्कामें गये तब रावणक्री सभामें वह गये ओर उनको पूंछमें कपडे बांध कर आग 


` लगा दी गयी थी और उन्होंने सम्पूण लङ्का जला दी थी । इस कथाका स्वीकार इस 


१५. 


१६. 


७ 


१७. 


१८, 


रामायणकी इस प्रतिमें नहीं है । हनुमानका मैं अपमान नहीं करना कराना चाहता । हनुमान्‌ 
बन्द्रं भी नहीं थे। वह तो श्रीरामानन्दसम्प्रदायके आचार्य थे और हैं । 

जब किष्किन्धामें हनुमान्‌ रामसे मिळे हैं तव उन्हें वेदविद्वान्‌ कहा गया है । बन्दरको किस 
बन्द्रने वेद पढ़ाया था पता नहीं लगा । अतः मैंने उनको बन्दर. नहीं बनाया है वा--नर”"वानर 


.. बनाया है जिसका अर्थ है वनवासी. कोई व्यक्ति । 


युद्धके अन्तमै जब सीताजी रामजीके पास आयी हैं, उस समय रामने सीताको जो कुछ कहा 
है वह रामको भगवत्वसे च्युत बनाता है और भगवती सीताको दुराचारिणो बनाता है | 
अतः मैने उस प्रकरणका त्याग किया है । 


वह दुराचारिणी मेरे मतसे नहीं थीं अत एव मैंने उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनेके लिये 


'अग्निमें प्रविष्ट नहीं कराया है । 


यदि अञ्निप्रवेश कराया गया होता तो उत्तर काण्डमें रामको कहना चाहिये था कि सीता 


` पवित्र हैं ओर उनकी पवित्रताके साक्षी अभ्निदेव, ऋषि सुनि, राक्षस, बानर हैं और मै स्वयं 


१९. 


ची पु 


भो हूँ । 

सीता वैष्णवी हैं ओर गङ्गा भो वैष्णवो हैं | एक वेष्णवी एक वैष्णत्रीकी पूजा मदिरासे करे यंह 
मुझे परम अनुचित प्रतीत हुआ । अतः मैंने इस प्रकरणपर पडदा डाळनेका प्रयास किया है । 
भूलसे यह प्रकरण रह गया होगा तो मुझे उसके लिये सदा पश्चात्ताप होता रहेगा । 


ऐसे कितनेही प्रसङ्ग हैं जिन्हें मुझे वैष्णवध्मका स्मरण करनेके पश्चात्‌ , त्यागदेनेमें ही 


भक्तोंका कल्याण प्रतीत हुआ है । 


यह वा०रामायण त्रेतायुगका ग्रन्थ नहीं है । उस युगकी यह भाषा ही नहीं है । इसमें अमुक 


क्रियापदोंको छोड़ कर कदाचित्‌ ही पाणिनिव्याकरणका विरोध हुआ है। अतः यह ग्रन्थ 
'पाणिनेके पश्चात्‌ लिखा गया है । 
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२२. दशरथने कैकेयीते विवाह करते समये उसके पितासे प्रतिज्ञा की थी कि केकेय्रीके गर्भसे जो 
पुत्र होगा उसीको में अयोध्याकी राजगादो हंगा । दशरथ अपनी 'प्रतिज्ञाका पालन नहीं कर 
सके । इस प्रसङ्गको छिपा दिया गया और कैकेयीके वरदानके प्रपङ्गको लेकर रामकथा 
लिख डाली गयी है । 

२३. इन प्रसङ्गोंका उल्डेख किसी विचारक विद्वानके लिये ही है । 

२४. राम किसी धमं और सम्प्रदायके नहीं हैं। आज उन्हें हिन्दुमात्र अपना परमेश्वर मानता है । 
परन्तु वाल्मीकिने अपने रामायणमें एक साधारण मनुष्यकी सीमासे बाहर उनको जाने ही 
नहीं दिया है । 

२५. ढङ्काबिजयके पश्चात्‌ जब रामने सीताको अत्यन्त अष्ट शब्दोंसे अपमानित किया और अग्नि 
परीक्षाके लिये प्रेरित किया, उसके पश्चात्‌ ढङ्कामै सव देव आये थे। देव लोग तो प्रथिवी 
पर पेर नहीं रखते हैं। आंख नहीं मटकाते हैं तो भी वे लक्काको पवित्र भूमिमें आये थे । उनमें 
ब्रह्मा भो थे, इन्द्र, वरुण, षडर्घनयन महादेव भी थे । 

अब्रुवस्िदशश्रेष्ठा राघवं प्राञ्जलिं स्थितम्‌ । 
उन सब देवोने हाथ जोड़े हुए राघवे कहा था कि-- 


कती सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानविदां विभुः । 
उपेक्षसे कर्थ सीतां पतन्तीं इव्यवाहने ॥ 
कर्थं देवगणश्रेष्ठमात्मानं नावबुध्यसे ॥ 
देवोने यहभी कहा कि तुम ऋतधामा हो, बसु हो, प्रजापति हो, तीनों लोकोके कर्ता हो, 
रुद्रोंमेंसे आठवां रुद्र हो, साध्यदेवोंमेसे तुम पञ्चम साध्य हो, तुम्हारे दोनों कान अश्विनीकुमार 
हैं, तुम्हारी दोनों आंखे सूर्य और चन्द्र हैं, आदिमें और अन्तमें, भी तुम दिख पड़ते हो, तो सामान्य 
मनुष्यके समान वैदेहीकी उपेक्षा क्यो करते हो £ 
तब रामजीने कहा कि-- 
आत्मानं सालुपं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । 
मैं तो अपनेको मनुष्य ही मानता हूँ । राम मेरा नाम है और मेरे बापका नाम दशरथ है । 
प्रश्न यह है कि राम सत्यवादी थे या नहीं ? यदि कोई यह कहे कि वह सत्यवादी नहीं थे 
तो उसका मानमर्दन कर देना चाहिए । यदि वह कहे कि राम सत्यवादी थे तो उनका यह कहना 
कि में अपनेको मनुष्य मानता हूँ, यह असत्य केसे माना जा सकता है ! 
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 तञानह्मा कहते है कि हे राम, मैं तुम्हारा हृदय हूँ और सरस्वती तुम्हारी जीभ है । तुम्हारे 

| जो रोम हैं जिन्हें ब्रह्माने बनाया है, वे सव देव हैं । 

ओ सीता ढक्ष्मी हे । आप विष्णु हैं । आप कृष्ण और प्रजापति हैं । यहां वही पूर्वोक्त प्रश्न है 

कि क्या भगवान्‌ राम अपनेको नहीं जानते थे कि वह नारायण थे। 

E एक वात और कह दूँ । हो सकता है कि अयोध्याके कुछ लोग स्वामी श्रीसीतारामशरणजीका 
विरोध करने लग जागे । परन्तु उन्होंने मुझे पत्र लिखकर कहा है कि तुमने ' ।कौसल्या नारायणको पूजा 

' करती थी? उसे निकाल क्यों नहीं दिया । एक विद्वान्‌ कहते हैं कि राम, नारायणसे अधिक ॥ | 
= कुछ विद्वान्‌ कहते हैं राम, नारायण ही हैं । 

मैं रामको असत्यवादी और अज्ञानी नहीं मानता हूँ अतः उन्होंने जो कहा था कि मैं अपनेको 

| नुष्य मानता हूँ । मैं दशरथकुमार हूँ। वही सत्य हे, । वह मनुष्यके रूपमें ही उस समय थे । 
गमको असत्यवादी माननेवाळे रामको चाहे जैसा माने । हमारे तो राम कुलदेवता हैं । 

--भगवदाचार्य 


७. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


वाल्मीकि राभायणके इस संस्करणकी विशेषता 
प्रायः सभी विद्वानोंने वाल्मीकि रामायणका आरम्भ बालकाण्डके तपःस्वाध्यायनिरतम्‌ से 
मान छिया है । 
परन्तु मैं इसे नहीं मानता, उसके कारण निम्नलिखित हैं: 

(१) वाल्मीकि बौद्धकाळके कवि थे । उन्हें नारद ओर ब्रह्मा कब कहां मिले, इसका पता नहीं 
लगता है । 

(२) रामको सत्यवादी ढढत्रत कहा है । हम देखते हैं कि रामजीने सीताको व्यभिचारिणी मानकर 
घरसे बाहर निकाल दिया और पुनः उन्हें वाल्मीकिके आश्वासनसै पवित्र मानकर: स्वीकृत 
करनेका सङ्कल्प किया । 

(३) राम जितक्रोध नहीं थे । उन्हें रावणके प्रति क्रोध तो था ही । सीताके प्रति भी क्रोध था | 
इसीलिये तो उन्होंने सीतासे लङ्कामें कहा था कि- | 

पश्यतस्तां तु रामस्य समीपे हृदयप्रियाम्‌ । 
जनवादभयाद्रासी वभूव हृदय द्विधा ॥ 
सीतामुत्पलपत्राक्षी नीलकुठिचतमूधेजाम्‌ । 
अवद्द्रै वरारोहां मध्ये वानररक्षसाम्‌ ॥ 
यस्कर्तव्यं मलुष्येण धर्षणां प्रतिमाजता । 
` तत्कृतं रावणं हत्वा मयेदं मानकाङ्क्षिणा ॥। 
बिदितश्चास्तु भद्रं ते योयं रणपरिश्रमः । 
सुतीणेः सुहृदां वीर्यात्‌ नत्वदर्थ मया कृतः ॥ 
रक्षता तु मया वृत्तम्‌ अपवादं च स्वतः । 
प्रख्यातस्यात्मवंशस्य न्यङ्गं च परिमाजेता ॥ 
प्राप्तचारित्रसन्देहा मम प्रतिम्रुखे स्थिता । 
दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलासि मे दृढा ॥ 
तद्गच्छ त्वानुजानेद्य यथेष्टं जनकात्मजे । 
एता दश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे स्वया ॥ 
कः पुमांस्तु कुळे जातः स्त्रियं परग्रहोषिताम्‌। 
तेजस्वी पुनरादधात्‌ सुहर्छोभेन चेतसा ॥ 
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राबणाङ्कपरिक्लिष्टां इष्टां दुष्टेन चक्षुषा । 
कथं त्वां पुनरादद्यां कुलं व्यपदिशन्महत्‌ ॥ 
यदर्थे निर्जितासि त्वं सोयमासादितो मया । 
नास्ति मे त्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामिति॥ 
तद्य व्याहृतं भद्रे मयैतत्कृतबुद्धिना । 
लक्ष्मणे वाथ भरते कुरु बुद्धि यथासुखम्‌ ॥ 
शत्रध्ने वाथ सुग्रीवे राक्षसे वा विभीषणे । 
निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मना ॥ 
नहि खां रावणो दृष्टा दिव्यरूपां मनोहराम्‌ । 
मपयेत चिरं सीते स्वग्रहे पर्यवस्थिताम्‌ ॥ 


ये सर्वान्तरयामी, सर्वज्ञ, सवेद्र्टा रामके पवित्र वचन हैं । राम इतना भी नहीं जान सके कि 
उनको स्री रावणके साथ अनुचित सम्बन्ध नहीं रख सकती । उनको यह कहते भो तनिक भी 
हिचकिचाहट नहीं हुई कि तुम लक्ष्मणके पास चली जाव, या भरतके पास चलो जाव, या सुग्रोवके 
पास चली जाव, या राक्षस विभीपणके पास चली जाव, अथवा जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां चली जाव ? 

तुम्हारे जैसी रूपवती मनोरमाको देखकर रावणः चिरं न हि मर्षयेत्‌ और तब जब कि स्वगृहे 
पर्यवस्थिताम्‌ तुम रावणके ही घरमें थी । 

यह वात्मीकिने लिखा है । कोन वाल्मीकि ? जिनको ब्रह्माने यह रामकथा सुनायी थो 
अथवा जिनको ब्रह्माने आशीर्वाद दिया था कि- 
वैदेह्याश्चव यदत्तं प्रकाश यदि वा रहः । 
तच्चाप्यविदितं सर्वं बिदितं ते भविष्यति ॥ 


उसी सशीर्षादके बढसे वाल्मीकिको पता ळा गया कि राजकुमार रामने अपनी पतिव्रता स्रीको 
[रिणो और व्यभिचारिणी घोषित किया था | बह घोषणा एकान्तमें नहीं की गयी थी प्रत्युत 


बाल्मीकिको नारदने कहा था कि राम घर्मजञ हैं, सत्यसन्ध हैं, ज्ञानसम्पन हैं, स्मृतिमान्‌ 
भावान हैं । वह श्रतिमान्‌ , गतिमान, बुद्धिमान्‌; नीतिमान्‌ भी थे | 


रामः सीतामनुप्राप्य परां त्रीडामुपागमत्‌ । 
तामुवाच ततो रामः पुरुष जनसंसदि ॥ 
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परन्तु मैं ऐसा न तो रामभक्त हूँ और न सीताभक्त हूँ जो अपने उपास्य देवको और उपास्या 
देवीको ऐसी स्थितिमें ले जाऊँ जिसमें राम राम नहीं रह जाते और सीता सौता नहीं रह जाती । 

मैने इन कथावोंका व्याग कर दिया है । मेरी इस रामायणप्रतिमें ये सब उळूल जुळल बातें 
नहीं मिलेंगी । मैं रामभक्त हूँ । मेरे मरतकमें सीताका दिया हुआ विन्दु तिलक है । मैं सीता का 


उपासक हूँ । हमें एक नहीं सहल वाल्मीकि कहें और बोलें, शपथ खाकर बोळें तब भी मैं यह नहीं 
मान सकता हूँ कि सीता अपवित्र थीं । 


--भबवदाचाये 
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श्रोत्तीतारामचन्द्राम्या नमः 


श्रीयहाल्मीकिरामायणम्‌ 
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किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


थ्‌ 
अथ प्रथमः संगः 
स तां पुष्करिणीं गर्वा पद्मोत्पलक्षषाकुलाम्‌ । रास; सौमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रिय ॥१॥ 
पक्ष, ७९५८, तथा उष साब्थी पूणु पपा पाये पडायीने व्याड ध४द्रियावाणा राम, 
क्षक्षमणु साथे विक्षाप इरया क्षाण्या, (१) | ह 
सोमित्रे पश्य पम्पाया; काननं शुभदर्शनम्‌ । यत्र राजन्ति शैला वा द्रुमाः सशिखरा इव ॥२॥ 
डे लक्ष्म, पापाना स इर वनने खुव ळ्या. १ शिणरपाण। पतेती गेम शेकशी रद्य छे. 
मां तु शोकाभिसम्तप्तमाधयः पीडयन्ति वे । भरतस्य च दुःखेन वैदेह्य हरणेन च ॥३॥ 
करतना इःणथी भने सीताना ङरणुथी, भानसिङ ६:णथी [ पीडायी रह्यो. छ. (3) 
शोकार्तस्यापि मे पम्पा शोभले चित्रकानना । व्यवकीणा बहुविधैः पुष्पे: शीतोदका शिवा ॥४॥ 
षु शाडथी पीड़ित छ छता भने प्रष्नारना पुप्पोथी लरेबी गने शीवण माणी भा पपा 
भने सारी काणे छे. (४) 
नलिनेरपि सञ्छन्ना द्यत्यथेशुभदशना । सपैव्याढाबुचरिता ना, हन शा 
प्रभकषिथी ढथेद्वी, सापे, मने णगणरे! प्रेमा इरी. रक्षा छे, भणे। ने पक्षियाथी श२८ 
जा पापा केवामा गत्यंत सुर ० णाय छे. (५) ु र त 
अधिक प्रविभात्येतन्नीलपीतं तु शाद्वलम्‌ । द्रुमाणां विविधैः पुष्पै परिस्तोमैरिवार्पितम्‌ i 
नीद सले पीला धासाथी तेभळ वृक्षान ११ न्तन युण्पाना ढणक्षथी पपा वधारे २१७ 
थयी रडी छे. (६) Re 
पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः । लताभिः एष्पताग्राभिस्पयूदानि स की के 
दुक्षाना 8परन। न्षाणे, पपन ढृगयाथी समृद्ध छे, तेभ% पुण्पावाणो द्यवे्थ ७४यी गया छे. 
पद्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनाम्‌ । सजतां पुष्पवर्षाणि वे तोयश्ुचाभिव ॥ 
कस मेघ मती वर्षा ३रे तेस पुण्पाचे) परसाद उरत २0 उश्पित ०/णैक्षण ३५ ते। ०४१. 
प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमा; । वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरबकिरन्ति गाय ण 
०॥ सुध्र पत्थरे।भां 9णि ०१ ११८१ ०/गक्षी वृक्षा पायुना वेश्थी ७ छे त्था 
तेनामी. ५३६।- पुष्पे। १०५ दांडी हे छे. (८) 
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पतितैः पतमानैश्च पादपस्यैश्च मारुतः । कुसुमैंः पश्य सो मित्रे क्रीडतीव समन्ततः ॥१०॥ 
छे ८४भणु खुव, डाडाभांथी % पुष्पा पडी गयेक्षां छे अथवा पडी रद्या छे, थवा वृक्षे 
७पर ० १? पुप्पे। रड छै, तेनी साथै बायु उेवी रभत रभी रही। छे. (१०) 


विक्षिपन विविधा; शाखा नगानां कुसुमोत्कटाः । मारुतश्चलितस्थानेः पट्पदेरनुगीयते ॥११॥ 
युण्पाथी लरेबी दक्षानी शाणावाने वायु ब्यारे ७4१ छे त्यारे शमरावे। ळ्या. भेडेक्षा राय 
छै त्यांथी 62 ब्श्यीने भने सुर शुब्नरव इरी रह छे. वाचु पथु तेम उरत ०४७ छे. (११) 
मत्तकोकिलसंनादेनेर्तयन्निव पादपान्‌ । शेलकन्दरनिष्क्रान्तः प्रगीत इब चानिळः ॥१२॥ 
प्नेतोन। ४द्रावाभांथी निङणेक्षे। वायु, वृक्षान व्यणु न्यावी रहो छै खले. मच डिलन 
भुर शण्च्यी गणे ते जबुणान ३री रडेल छे. (१२) 
तेन विक्षिपतात्यर्थं पवनेन समन्ततः । अमी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इव पादपाः ॥१३॥ 
खने पवनम वेशथी बक्षानी शाणावे। मेड णीळाथी ब्ने॥यी गथेक्षी छे तेथी भेम ळशाय छे 
3 ०१ बक्षे। परस्पर थुथायी येला छे. (१३) 
स एष सुखसंस्पर्शो वाति चन्दनशीतलः । गन्धमभ्यवहन्‌ पुण्य श्रमापनयनोनिलः ॥१४॥ 
केन स्पशथी सुण ०णाय छे, ते थए ७तारनार, सहर गघवाणो। भने याइननी मेभ 
शीतण था वायु पायी रह्यो छे. (१४) ; 
` अमी पवनविक्षिप्ता विनदन्तीव पादपाः । पट्पदेरबुकृजद्धिवेनेपु मधुगन्धिषु ॥१५॥ 
भधुना )घवाणा जा गयो शक्न! 6५२ लमभरावे। मेडल छै, पथनना उडे।राथी वृक्ष! डावे 
छै भने तेथी तेना शण्डे। थाय छे, ते न्वणे भभरावानी साथे बृषे! पशु श०६ उरी रहेक्षं छे. (१५) 
, गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पुष्पवद्धिमनोरमेः । संसक्तशिखराः शैला विराजन्ति महाद्रुमः ॥१६॥ 
पकतोना रम्य शिणरे। 6५२ भोटो भोट बृक्षे, पुण्पाधी सदर ०/णाय छै, भने तेनाथी भा. 
ते। शे[लित थयी र्या छे. (१६) 
पुष्पसञ्छन्नशिखरा मारुतोरक्षेपचञचलाः । अमी मधुकरोत्तेसाः प्रगीता इव पादपाः ॥१७॥ 
| २१ शिभरे। थुण्पाथी ७३।यी गयेवा छे, भने वाधुने दीधे ०? २4२८ छे भेटे छाथी रहा 
5 छे, तेम०/ लभरावे। ॐ ^ घेरेशा छे, भान वृक्ष! गणे जीत गाता. न डैय. (१७) 
`  सुपुष्पितांस्तु पञ्येतान्‌ कणिकारान्‌ समन्ततः । हाटकप्रतिसञ्छन्नान्‌ नरान्‌ पीताम्बरानिव । १८ 
२ अलेला ४णियारे।ने ते। खुव; जाना पर भाणमां तो. साना केवा पीणा रगना न्व 
३१७१९1 छे अने नीथे न्नश पीतांणर धारणु 3रेशा छे. (१८) 
"अयं वसन्त; सौमित्रे नानाविहगनादितः । सीतया विप्रहीणस्य शोकसन्दीपनो मम ॥१९॥ 
| aang, नाना मारना पक्चियांना शण्हाथी युन! जा वसात, सीता बिना भार शोधणे 
वचारी रह्यो छे. (१८) 
शव विचित्राः पतगा नानारावविराविण! । बृक्षणुल्मलताः पश्य सम्पतन्ति समन्ततः ॥२०॥ 


बदमाश, व्ुवे, ळत ब्ववना (नि पक्षिये। नेऽ मारना शण्हे। उरता, वृक्षा, अध्भे। अने 
लावे, ७५२ पडी उद्यां छे. (२०) 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सगे: Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ३ 


'विमिश्रा विहगाः पुंभिरात्मव्यूहाभिनन्दिताः । भ्रहराजप्रणुदिता सौमित्रे मधुरस्वराः ॥२१॥ 
'पक्षियाथी सद्ध भने पातानी शातिथी जलिनन्दित लभरावे। साथे रडीने, प्रसन्न थयीने 

छे क्षक्ष्म/", भधर स्वर छरी. २६ छे. (२१) 

अस्याः कूले प्रपुदिताः सङ्गः शकुनास्त्विह । दास्यूहरतिविक्रन्दैः पुस्कोकिलरतैरपि ॥२२॥ 
जा प्‌'पाने अंडे हात्यू& पक्षियेता ड्रिकषष्रिाट्थी, भने उडिसा गूळनथी पशु, पक्षिये।नां 

रोजा जा पपातीरे सान हित ०/शु।५ छे. (२२) 

अशोकस्तवकाड्रारः पट्पदस्वननिःस्वनः । माँ हि पल्लवताम्रार्चिवसन्ताग्रि; प्रधक्ष्यति ॥२३॥ 
सभर वनी साथे ४ शण्ड परनार जा मेना ]२७३प भगार, भने नवीन पांइडवे। ० 

मेनी ळयाणा छे ते वस'तडप भर्न भने माणी नाणे. (२३) 

नहि तां सक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशीं मृदुभापिणीम्‌ । अपश्यतो मे सोमित्रे जीवितेस्ति प्रयोजनम्‌ २४॥ 
सूक्ष्म पांपणुवाणी न्नी खाणे, छे ते सीताने छु ना नेत नथी ते! भने शवना 

४१ प्रथे॥८न ळणा नथी. (२४) 

अयं मां धक्ष्यति क्षिग्रं शोकाग्निनेचिरादिव । अपश्यतस्तां वनितां पश्यतो रुचिरान्‌ द्रुमान्‌ २५॥ 
सु'६२ वृक्षाने षु मयी रह्यो छु पणु सीता ब्येवाभां भावती नथी, तेथी जा शे७३प २१३ 

भने तरत ० माणी नाणशे. (२५) 

अमी मगूराः शोभन्ते प्रनत्यन्तस्ततस्तत; स्वैः पकः पवनोूतैर्गवासैः स्फाटिकेरिव ॥२६॥ 
ड क्षकष्मणु, न्यारे पवन डुडाय छे त्यारे स्ट्रटिडिथी नक्षा जड्भानी केम पे।ताना यापा साथै 

न्यां. त्यां नृत्य उरता मयूरे! शशी २ह्या छे. (२९) ? द 

पद्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे । पुष्पभारसमृद्धानाँ वनानां शिशिरात्यये ॥२७॥ 
वसत ऋतुमा पुष्पा भारथी सब्द भावनाना पुष्पे, सीताथी विश्रु भार। भारे (नष ०४ छे. 

वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया । नून परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा ॥२८॥ 
न्यां भारी प्रिया सीता रेती इशे त्यां पशु ळे वस्त ऋतु छशे तो पराधीन सीता पथु 

भारी पेढे ळ शे७ 5रती. इशे. (२८) 

° ° ७ ९ ९ 
नूनं न तु वसन्तस्त देश स्पृशति यत्र सा । कथं हासितपद्माक्षी बतेयेत्‌ सा मया बिना ॥२९॥ 


4६4७, भने काणे छै अ न्यां सीता इशे त्यां वसात नि ० डेय, अन्यथा भार! बिना 
१ री he 
ते डेवी रीति रडी शती इशे. (२८) 


अथवा वर्तते तत्र वसन्तो यत्र मे प्रिया । किं करिष्यति सुश्रोणी सा तु निर्भत्सिता परेः ॥३०॥ 
` अथवा, लक्ष्मणु, त्यां पण नसत ते। इशे ० पथु शत्रुवाथी नास पागेवी सीता शु उरी २७शे, | 
श्यामा पद्मपलाशाक्षी मृदुभाषा च मे प्रिया । नूनं वसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥३१॥ 

भृदपत्र-समान जांजिवाणी मने. सृइसापिशी तेमळ डप वयवाणी भारी (प्रिया सीता, 
बसते केयीने प्राशाने त्याग इरी देशे. (३१) 
दृढं हि हदये बुद्धिमम सम्परिवर्तते । नालं वर्तयितुं सीता साध्वी मट्विरहं गता ॥३२॥ 

मार! ुच्यभा भने सपूर्ण विश्वास छे डे साध्वी सीता मारा विरभ धारे वी श5शे नि. 
मयि भावो हि वैदेह्यास्तत्वतो विनिवेशितः। ममापि भावः सीतायां सवेथा विनिवेशितः ॥३३॥ 
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उभे, भाराभां दीतात साथ! १ सन छे, नसे सारो! पथु भाव सीतां सर्वथा साथे। ० छे. 
< तापक छ ळ्‌ >> 

एष पुष्पवहों वायु; सुखस्पर्शो हिमावहः । ता विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो सम ॥३४॥ 
गा पुष्पना सुगधषाणे। वायु जेट) शीतण नते मह छे पणु सीतानी थिताने क्षीष भार 

माटे जश्निसभान ळशाय छे. (3४) हि 

सदा सुखमहं मन्ये ये पुरा सह सीतया । मारुतः स बिना सीतां श ।कसञ्जननो। मम ॥३५॥ 
यीता ब्यारै भारी पासे डता ते सभये फे वाचु भने सण पती डं! पे ०, सीता (विना 

थाने भने शेफ ठरावे छे. (३५) उ 

तां विनाथ विहज्ञोसों पक्षी प्रणदितस्तदा । वायसः पादपगतः प्रहमभिकूजति ॥३६॥ 
=। डागडे त्यारे भावते! छते. तेथी सीताने। भने वियोग थयो, ते ०४ डागड गत्यार वक्ष 

€पर भेयीते प्रसन्न थयीने भावी रह्यो छे. (3६) 0१662 

एष चे तत्र वैदेह्या विहगः प्रतिहारकः । पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः सभी पशुपनेष्यति ॥३७॥ 
जा ० पक्षी सीताने। वियेण उराबनारे। त्यारे इये, अने सारे ऐळ भने विशाक्षाक्षी 

सीतानी पासे क्षयी ळशे. (3७) 


पश््य लक्ष्मण संनाई वने मदविवर्धनम्‌ । पुष्पिताग्रेषु इक्षेषु ट्रिजानामबकूजताम्‌ ॥२८॥ 
छे ९, ववे! डूववाण ११। 9५२ पक्षिय मानहवपर्ध५ निनाई उरी रह्या छे (३८) 


विश्षिप्तां पवनेनेतामसो तिलकमञ्जरीम्‌ । पद्पदः सहसाभ्येति मदोडूतासित्र श्रियाम्‌ ॥३९॥ 
पननथी ऐडायी भेदी जा तिल भळरीनी. पाशे क्षभरो ते रीते ०% थेऽहम पासे णाचे छै 
गेम डामथी न्या खीने भासे तेने. प्रियतम १ छे. (३६) 
अमी लक्ष्मण द्यन्ते चूताः कुसुमशालिनः । बिश्रमोर्सिक्तसनसः साङ्गरागा नरा इव ॥ ४० 
डे वद्दभणु ब्थुवे), विवासथी आविषत्‌ भनवाणा सूते जगराणने घारणु 2रनारा भजुष्योनी पेढे 
गा इुसुमित खाजरवृक्षे, नेताम मावे छे. (४०) । 
सौमित्रे पश्य पम्पायाश्रित्रासु वनराजिषु । किंनरा नरशादूल oa यतस्ततः ॥४१॥ 
३ १२२६९ ०६०७०५, ५ पानी ज। सुर १नराब्थ्यिम नरे) माम तेभ व्यिर्यु ४री २६॥ छे. 
इमानि शुभगन्धीनि प्य लक्ष्मण सर्वशः । नलिनानि प्रकाशन्ते जळे तरुणद्वयवत्‌ ॥४२॥ 
4६१७ खुवे।, वमा तरुथु सूर्यौ समान) भा छहर २४११ उम शे।ल्षित थयी २६! छे. 
एषा प्रसन्नसलिला पद्मनीलोत्पलायुता । म पस्पा सोगन्धिकायुता ॥४३॥ 
५५३३ ५ निर्माण छे. पक्ष, पीते। ८५4 भने सो'धिऽ्रथी तेमळ छस भने 2२ 3वेथी 
2१1 शरे छे. (४३) 
जळे तरुणद्वयामैः षट्पदाहतकेसरेः । पङ्कजैः शोभते पम्पा समन्तादभिसंब्रता ॥४४॥ 
RDA उसरने बयी ळय छे, ते राता २०4 अभणिथी लरेक्ष या पपा शे।लित 
थी रही छे. (४४) 
चक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरा । मातङ्गमगगृयैश्व शोभते सलिलार्थिभिः ॥४५॥ 
` २५१५ पक्चियोथी, नाश्रयं पना खेवा जनावाणी, ळणपीवानी ४स्छावाण। छाथिये। भने 
` न ऐेणांथी जा पपा शालित थयी रही छे, (४५) 
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किमा म 0 त जाली 
पवनाहतवेगाभिरूमिभिर्विमलेम्भसि । पङ्कजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण ॥४६॥ 
प्वनना वेणथी ययण तर गाथी उअेक्षायेक्षां ५भणे।, डे 4६१७ शाशी रद्या छे, (४९) 
पद्मपत्रविशालाक्षीं सततं प्रियपङ्कजाम्‌ । अपश्यतो मे वैदेहीं जीवितं नाभिरोचते ॥४७॥ 
प्रभभयभान नेत्रवाणी जने उभणे।न्छेने प्रिय छे गावी यीताने कया विना भार छनन भने 
णभतु' नथी. (४७) न 
यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति मे । तान्येवारमणी यानि जायन्ते मे तया बिना ॥४८॥ 
नभनी साथै रडता भने के मे वस्तुव! प्रिय ने २६२ शाती छपी, तेळ वस्लुवे! तेभना 
विधिमा भते मरभणीय क्षाणे छे, (४८) 
पद्मकोशपलाशानि द्रष्डु दृष्टि मन्यते । सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदृशानीति लक्ष्मण ॥४९॥ 
ड ९७, जा झभवेडाशा-फमणेपत सीताना नेन १२१ छे, तेथी तेमने नेवा. भरै 
भारी हि तेनी भार भयाय छे. (४८) 
सौ मित्रे पश्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसालुपु । पुष्पितां कर्णिकारस्य यष्टि परमशोभितास्‌ ॥५०॥ 
ड लक्ष्मण, पापानी दक्षिण: दिशामा प्ता (७२ ७पर, परम शे।लित विधसित डशिडरनी 
यष्टिने. ९4े।,. (५०) 
अधिकं शेलराजोयं धातुभिस्तु विभूषितः । विचित्र सृजते रेणु वायुवेगविधदटितम ॥५१॥ 
ना पवतर नेऽ घातुजिथी निक्ूषित छे तेथी ते पवनना वेशथी सथडायीने. ५ रेधु 
७२।३ छे. (५१) 2 ड 
गिरिप्रस्थास्तु सौमित्रे सवैतः सम्प्रपुष्पिति; । निष्पत्र स्तो रम्यैः प्रदी प्ता इव किंशुकैः ॥५२। 
क्षक्ष्मणु, पकतोने खुव, यारेडार ५्पित पशन दीधे शने तेना पत्रो भरी पड़यां छे तेने 
दीधे, तेमना शिणरे। सगत! ने हाय, तेभ "शाय छे, (५२) 
पम्पातीररुहाशचेमे संसिक्ता मधुगन्धिनः । मालतीमलिकापग्मकरवीराश्व पुष्पिताः ॥५३॥ 
पाना डिनारे शिणे्षां शमे १णथी सियजेता तेन० पुण्पावाणा जा भाती, भिका, पभ, 
जने उरवीर सुर २६१७ श्यी २६ छे. (५३) 
केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासम्त्यश्च सुपुष्पिता; । माधव्यो गन्धपूणीश्च कुन्दगुल्माश्च सवेश! ॥५४॥ 
3058, सिघुवार, वासन्ती, भाषपी, 3 50्षता जरी यारे मार दष्टिगत थाय छे. (५४) 
चिरिविख्वा मधूकाश्च बञ्जुला वकुलास्तथा । चम्पक्ास्तिळक्राञ्चेव नागवृक्षाश्र पुष्पिताः ॥५५॥ 
झिरणिक, मधू, १०छुक्ष, भडक, २५४; [045 अने. नागवुक्षा मचांय पुण्पित थथेक्षां छे, (पप) 
पद्मकाश्चैव शोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः । लोध्राश्च गिरिपृष्ठेपु सिहकेसरपिञ्जराः ॥ ५६ 
पवतून\ शिणरे। 6५२ पक्ष, तील नश, गने वेत्र सिना असर णेव शासित थयी रह छे. 
अङ्कोलाश्च कुरण्टाश्च चूर्णकाः पारिभद्रकाः । चूताः पाटलयश्चापि कोविदाराश्च पुष्पिताः ॥५७॥ 
यपा, ५४२०, यर्थुऽ, घारिश25, यूत, पाटबि, डवि भधा पुष्पित थयो छे. (५७) 
मुचुकुन्दाजुनाझ्चैव दष्यन्ते गिरिसानुषु । करेतको ्ालकाइ्चैव शिरीषाः शिशपा धवाः ॥५८॥ 
` वतन शिणरे। 6५२ यय गणु, ३त5, 08145, शिरीष, शि'शप, घन, नेवाभां 
२११ छे. (५८) Fr 
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शाल्मल्यः किंशुकाश्चैव रक्ता; कुरबकास्तथा । तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनाः स्यन्दनास्तथा ॥५९॥ 
शामल, (३४, रत अरण5, तिनिश, नक्तभाणा, याहन तेम स्यन्हन नेतामा मागी, 

२६ छ. (५९) 

हिन्तालास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्र पुष्पिताः । पुष्पितान्‌ पुष्पिताग्राभिलेताभिः परिवेष्ठितान्‌ ॥ 
ताक, (९८५, नागवुक्ष, मघा धुष्पोवाणां छे भने पुष्पित बतावाथी (विंटक्षायेक्षां छे, (६०) 

दुमान्‌ पञ्येह सोमित्र पम्पाया रुचिरान्‌ बहून्‌ । वातविक्षिप्तविटपान्‌ यथासन्नान्‌ द्रमानिमान्‌ ॥ 
छे 4३५७, पपाना तीरे घथांय ३६२ वृक्षान खुव, पबनथी अमनी शाणावे। डाली रह्मा 

छे अने तेथी तेवे। पासे % न छे।य, तेभ ग्थ्याय छे. (६१) 

पादपात्‌ पादपं गच्छञ्शैलाच्छलं वनाद्‌ बनम्‌ । वाति नेकरसास्वादसम्मोदित इवानिलः ॥६२॥ 
सऽ शक्ष्थी ०१ वक्ष 6५२, भेऽ पर्वतथी णीष्त पवत 8पर, भेऽ बनी मीन बभ 

- थयीने, अनेऽ प्रध२न। स्वाइथी ग्रसन, १थु वाय छे. (६२) 

केचित्पर्याप्तकुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः । केचिन्मुकुलसंवीताः श्यामवर्णा इवावश्चुः ॥६३॥ 
३०८५ दक्षा इसेथी सरेका छे. सहर गघवाण। छे, भने उेटांड्रमां ३५० उणी थापी छे. तेथी 
२। श्याभवशु'व।५।, भधा वृक्षा सु६२ श घवाणां छे. (१३) 
इद्‌ मृष्ठमिदं स्वादु प्रफुल्लमिदमित्यपि । रागरक्तो मधुकरः कुसुमेष्ववळीयते ॥६४॥ 
२ +४२ छे, जा २५६४ छे, २। भुध्स छे, भेम घारीने-प्रेमभां भग्न समरावे। डकामा ०४ 
शीन थाय छे, (९४) 
निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति । मधुलुब्धो मधुकरः पम्पातीरद्रमेष्वसो ॥६५॥ 
१ ०५१॥, >4\ क्षभरे।, पाना ड्रेन! चृक्षिपना अलभां दीन थयीने यने पछी त्यांथी ७डीने श३५४- 
हम जब्त वृक्षे। अने अले, ७५२ ळय छे, (६५) ॥ 
इयं कुसुमसड्यातैरुपस्तीणा सुखाकृता । स्वयं निपतितेभूमिः शयनप्रस्तरैरिव ॥६६॥ 
क्युब) ज भूमि भरी पेक्षां इले।थी यी गयी छे भने तेथी सुण खापनारी छे, (९९) 
से CS सौ ~ 
विविधा विविधैः पुप्पेस्तेरेव नगसानुषु । वितीर्णः पीतरक्ताभाः सो मित्रे प्रस्तराः कृता! ॥६७॥ 
२१९६६१९, शा वृक्ष शिणरे। ७परथी पेक्षां ळत ब्यतना पोथी पत्थरे। क्षाक्ष पीण। 
थी गया छे, (६७) 

_ हिमान्ते पश्य सोमित्रे वृक्षाणां पुष्पसम्भवम्‌ । पुष्पमासे हि तरवः सहूर्षादिव पुष्पिताः ॥ ६८॥ 
ie ब्युप), शीतडाण ये. छे. वसत न।य्थे। छे. दक्षा भेऽ णीष्मनी जहेणायी उरत! ञ्ची 
न्त इवान्योन्यं नगाः षट्पदनादिताः । कुसुमोत्त॑सबिटपाः शोभन्ते बहु लक्ष्मण ॥६९॥ 

३६१७३, शभरामे।थी २०१२११५ २ उक्ष! हेणार्‍यी इरीने भेऽ भीष्ध ने भाहानऱ्येवेळ 

येम ताणे छे. 2समाथी शणुगारायेतां वृक्ष! भत्यत शे॥लित थयी रहा छे. (६६) 

स्तु यदिदं रूपमेतन्मनोरमम्‌ । स्थाने जगति बिख्याता गुणास्तस्या मनोरमाः ॥७०॥ 
ढा इनी ३ खा उप मनोरम प्रतीत थाय छे, ०गतूभां तेना. गुण! वणाणुय छे, ते योज्य 
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यदि दश्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि । स्पृहयेय न शक्राय नायोध्यायें रघत्तम ॥७१॥ 
नने सहि सीता भणी व्यय, मने. ने जापणु महि निवास इरिथे ते! ण्याच्या अने 

छन्क्रपद्यात्ति पशु भूक्षी ०१५4. (७१) 

न ह्येवं रमणीयेषु शाद्वळेषु तया सह । रमतो मे भवेच्चिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत्‌ ॥७२॥ 
मे सीतानी साथे जा रमणीय धास 6पर मान उरता. छो!यिये ते. भने डायी यता भने 

झायी बसुनी २५७ थाय नि, (७२) 

अस्मिन्‌ सालुनि रम्ये हि मत्तद्विजगणाकुळे । पश्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम ॥७३ 
न सुध्र शिणर 6पर ळ्या. प्षिये। उक्षरव इरी र्यां छे, यदि छु सीताने नेछ ता भारु तो 

उध्याश थयी ५४५, (७३) 

जीवेयं खळु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा । सेवेत यदि वैदेही पम्पाया पवनं शुभम्‌ ॥७४॥ 
ड 4६१७, मे सीता भारी साथे जा पायाना पवनछु' सेवन इरे ते! तो छु तो नशु ९०११ 

गत ४२. (७४) 

पद्मसौगन्धिकवहं शिवं शोकविनाशनम्‌ । धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पाया बनमारुतम्‌ ॥७५॥ 
छ क्क्ष्सशु, ते वाडा धन्य छे, मे उभणेाना सुण घथी युत, सुध्र, शे।इनाशड या पापाचा 

पननचु' सेवन उरे छे, (७५) | 

किं बु वक्ष्यामि धर्मज्ञं राजानं सत्यवादिनम्‌ । जनक पृष्टसीत॑ तं कुशलं जनसंसदि ॥७६॥ 
डे ७६१७, अयोध्या न्यारे ळयिशु' मने ळे ०१४, सीताने पूछशे ते। छु शे। कपर तेभने 

शापिश ? (७६) 

९ a (र 

या मामनुगता मन्द पित्रा प्रस्थापित वनम्‌ । सीता धम समास्थाय क नु सा वतेते प्रिया ॥७७॥ 
चिताश्रीधे भते बनमा भेएथ्ये। सारे पातानां धर्माने खचुसरीने भारा! मेवा लाग्यडीननी 

पाछण ळे खावी ते भारी प्रिया सीता डया छे ? (७७) 

तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मण धारये । या मामबुगता राज्याद्‌ अष्ट नि ॥७८॥ 
छ लक्ष्मण, राण्यधी भ्रष्ट थयीने न्याइुण भनवाणे। भारी मे भबुणआमिनी मनेधी, तेना. तिना 

डु अथी रीते ९५३ ? (७८) , 

तच्चार्ञ्चितपद्माक्ष सुगन्धि शुभमत्रणम्‌ । अपश्यतो मुखं तस्याः सीदतीव मतिर्मम ॥७९॥ 

` तड छुद्र भांमावाणु, सदर गंधवाणु भने निर्वेष खुण न नेता भारी शुद्धि डाम नथी 

३२ती. (७८) त ढु 

'स्मितहास्याननयुत गुणवन्मधुरं हितम्‌ । वैदेह्या वाक्यमतुळं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥८०॥ 
सीतानु १६ छास्यथु४0, ५२1६७४०, साइ सने भधुर नयन छे लक्ष्मणु इवे, घ्यारे सालणीश ? 

किं नु वक्ष्याम्ययो ध्यायां कोसल्यां हि नृपात्मज। क सा स्नुषेति पृच्छन्तीं कर्थ चापि मनस्विनीम्‌ 


नयेच्यामां न्यारे ळयिश मे भाता शैसव्या ळ्यारे पूळशे डे भारी पुननधू थ्यो छे यारे 
ड शे। 8२ समापीश ? (८१) 1 


७. 


गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातूवत्सळम्‌ । नहाहूं जीवितुं शक्तस्तामृते जनकात्मजाम्‌ ॥८२॥ 
छ 4६५७, तभे प्रिय लायी भरत पासे ष्ववा. इ ते। सीता विना श्छवबाभां भसभथ ७. 
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इति रामं महात्मानं विलपन्तमनाथवत्‌ । उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययम्‌ ॥८३॥ 
०0 रीते मझात्मा रामने. खनाथनी, पेढे १७० उरत गेयीने सायी बह्मणु;सांत्वना पत! उशु. 


संस्तम्भ राम भद्रे ते मा शुचः पुरुषोत्तम । नेडशानां मतिमन्दा भवत्यकळपात्मनामू ॥८४॥ 
हे राभ, तभार साइ थाव. घीरळ राजा, तभे पुरषोत्तम 91. भाटे शे इरे। नि, तभार। 
कवा चेयेनान पड्षनी ७३ छुक छवी नेथिये नि. (८४) 
स्मृत्वा वियोगज दुःखं स्यज स्नेह प्रिये जने । अतिस्नेहपरिष्वङ्गाद्‌ वर्तिराद्रीपि दह्यते ॥८५॥ 
(वभाणळन्य हुशणबु' स्मरणु उरी प्रिय नमो धिऽ खोडून त्याग उरे, मापे न्याशिये 
(जथे 3 दीपध्भां सोड (तेव) पधारे छोय मने वाट ५० गयेथी छाय तोपण ते सणणे छे ०४ 
यदि गच्छति पातारं ततोभ्यधिकमेव वा । समथा रावणस्तात न अविष्यति राघव ॥८६॥ 
इ लायी, ळे रापणु पाताणना शे डे तेथी पथु खिऽ अडिन ग्रहेशभा ळरे. ते। पणु इवे ते 
शित रही. २७२ नि. (८६) 
प्रबृत्तिलेम्यतां तावत्‌ तस्य पापस्य रक्षसः । ततो हास्यति वा सीतां निधन वा गमिष्यति ॥८७॥ 
त्‌ पापी राक्षस डया रडे छे, जापणु पडेक्षं ते ० व्यणिये पछी ते। ते, 3 तो सीताने नापे 
मथव ते! मुत्यु पारी, (८७) 
यदि याति दितेर्गभ रावणं सह सीतया । तत्राप्येन हनिष्यामि न चेद्‌ दास्यति मेथिलीम्‌ ॥ 
ज. ते सीताने बयीने घाताती भाना पेटमा ळयी पहोंयशे ते, त्यां पण तेने हु भारी नाणिश 
ज्ञ ते सीताने नहि साप तो. (८८) 
स्वास्थ्य भद्रे भजस्ताये त्यज्यतां कृपणा मतिः । अर्थो हि नष्टकाय भैरयत्नेनाधिगम्यते ॥८९॥ 
- छे शायी) स्वस्थ थाव, २डेवीछु मने ब्याड) थवाचु' भच उरे. जावायेक्षी पस्तुने भे०११। 
मे यत्न ४रवे। थिये. यत्लविना ते भणी शठे नि, (७८) 
उत्साहो बलवानाये नास्त्युत्साहात्‌ परं बलम्‌ । सोत्साहस्य हि लोकेषु ने किञ्चिदपि दुर्लभम्‌ ॥ 
ड नाय, ७९५७ म भाटी १स्तु छे. ७९५७ उरत ११२ जायी मक्ष नथी, 5त्साडी ३३१५ 
ससारभा जायी १२ ३८९ नथी. (८०) ३ 
उल्साहवन्तः पुरुपा नावसीदन्ति कर्मसु । उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलप्स्याम जानकोम्‌ ॥९१॥ 
ढत्वाडी ५३१ ५84 अर्यमा पथु सुजाता नथी, 3त्साडना =।चारथी०/ जापणु सीता भेणविशु. 
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त्यजतां कामवृत्तत्व शोकं संन्यस्य पृष्ठतः । महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥९२॥ 
_ डाभदसिने| त्याग उरे. शे७ने पाण क्षा, तभे उभ नथी. समळत डे तमे महात्मा छा, 
ने जात्मशानी छे! ? (८२) | 

| सम्बोधितस्तेन शोकोपहतचेतनः । त्यक्त्वा शोक॑ च मोहं च रामो घेयेम्ुपागमत्‌ ॥९३॥ 
तद्षमागुना साव वयनेने दीधे परमशेातुर राग, शेफ सने भाछने। त्या] 5रीने शांत थया. 
निरीक्षमाणः सहसा महात्मा सबै बनं निक्षेरकन्दरं च। 

' उद्विग्नचेताः सह लक्ष्मणेन बिचार्यं दुःखोपहतः प्रतस्थे ॥९४॥ 

समस्त बनने, निर्शरे।ने, उन्दर| वाने क्ष्मणु साथे राम तपासीने न्यास थित्तथी, नगण गया, 
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तं मत्तमातङ्गविलासगामी गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा । 
स लक्ष्मणो राघबमिष्टचेष्टो ररक्ष धर्मेण बळेन चेव ॥९५॥ 
शभनी पछण पाछण भत छाथीनी पेढे धीमेधीभि याद्षनार शांतथन्तवाण। भडात्मा ददमशु 
सावध थयीते घभ"थी जने जणथी रामनी रक्षा उरता रह्या, (६५) 
तावृष्यमूकस्य समीपचारी चरन्‌ ददर्शाद्भधुतदशनीयों । 
शाखाप्रगाणामधिपस्तरस्वी वितत्रसेन्यन्न चकार चेष्टाम्‌ ॥९६॥ 
=६०्पभूट्ट प्ौतूनी पासे ०८ रडेनार वानरराळ सुथीव, ६७१ हश्नीय राभ भने क्षक्ष्मणुने 
नयीत समभीत थयी गया ने भावापीवाडु' पशु भूक्षी गया, (६६) 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सगै; ॥१॥ 
छतिश्री वाट्मीडिसुनिङत २१६६७ श्रीराभाषणुना (३४न्घाडरत अथमस भां 
\64२।०८-सारस्वतसार्कशोम-स्वाभिश्रीमशवह्मयार्यङृत सध्य भे।धिती व्याण्या सभ. 


क 


C 
अथ दवितीयः सगः 
तौ तु दृष्टा महात्मानो तरो रामलक्ष्मणौ । वरायुधधरौ वीरौ सुग्रीवः शङ्कितोभवत्‌ ॥१॥ 
घुषधारी महात्मा रामने शने दक्षभणुने मयीन सुथ्रीवने ९४४ थयी (१) 
उद्विग्नहृदयः सर्वा दिशः समवलोकयन्‌ । न व्यतिष्ठत कस्मिंश्चिद्‌ देशे _वानरपुज्ुवः ॥२॥ 
तेमडु' हुह्य न्या थयी ०३. यारे जार ज्ञवा. क्षाण्या, जेयी स्थाने तेवायै स्थिरता २४ 
ल्वी नहि. (२) 1 कक 
जैव चक्रे मनः स्थातु वीक्षमाणो महाबलौ । कपेः प्रमभीतस्य चित्तं व्यवससाद ह ॥३॥ 
जन्मे लायिथे।त नेया त्यारथी ०/ सुथ्रीवची भन स्थिर थयु' नहि. तेवे। नयालुर भन्या, तेथी 
तेमचु यित भिन्न थयी “०७. (3) ॥ छ 
ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः प्लवगाधिपः । शशंस परमो द्विग्नः पद्यंस्तो रामलक्ष्मणौ ॥४॥ 
राभ-कषक्ष्मणुने ग्लेयीने भिन्न थयेथा सुथीव पाताना भलनियाने 3७. (४) 
एतौ वनमिदं दुर्ग वालिप्रणिहितो धुवम्‌ । छश्मना चीरसनो प्रचरन्ताविहागतो ॥५॥ 


(थे भ ता इरत! गहि' 
ना भन्ने जावनार। वाविये भैक्षा शुक्तयरे। छे. थीर धारण ३रीने इरत। ररत साख 


सोन्या छे. (५) 
रि दन्यच्छिखरमुत्तमम्‌ ॥६॥ 
, सग्रीवसचिवा दृष्टा परमधन्विनो । जग्मुर्गिरितटात्तस्म नि 
Fs 2. Hr i ते घचुप्धारियोने नेयीन पतन ते (शरी णीन्न भड सने 
सुरक्षित शिणरपर य्या जया, (९) कि ने 
वार्यो पतरि ॥७॥ 
गम्याथ यूथपा यूथपर्षभम्‌ । हरयो वानरश्रेष्ठ प 
1100... नर हन स्वाभी खुशी पासे ब्थ्यीने तेभनी यारे आर असी गया, 


एवमेकायनगताः प्लवमाना गिरेगिरिम्‌ । प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणि च ॥८॥ 
वा. (९.-२) २ 
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१० श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


एव AV 


मघाय इःणित भने न्याडुक्ष थयेता वानरे! क्षेणा थयीने पतन शिणरोले घुन्नता रोड 
प्तैतेथी जीव्ध पनत 8पर ० द्याण्या, (८) 
ततः शाखामृगाः सर्वे प्लवमाना महाबलाः । बभञ्जुश्च नगांस्तत्र पुष्पितान्‌ दुगेमाश्रितान्‌ ॥९॥ 
२१ रीते $ूहत। शांहता भधा बानरेये पर्वत ७५२ 6णेक्षा नधा पुष्पित वृक्षे! ताडी नायां, 
+ गिरि ५ 0) 
आप्छवन्तो हरिवराः सवेतस्ते सहागिरिभ्‌ । मृगमाजारशादूलांस्रासयन्तो ययुस्तदा ॥१०॥ 
ते सभये नासता सागता मछागक्षवान्‌ बानरे, भणगे, ५०१! अने शाईने लय पमाइता 
स्याथी याच्या गया. (१०) 
` ततः सुग्रीवसचिवाः पवेतेन्द्रे समाहिता; । सङ्गम्य कपिश्चुर्येन सबै प्राउजलयः स्थिताः ॥११॥ 
त्यार पछी सुय्रीवना भात्रिया, केव! त्यां % रघेबा इता, सुभीपनी पासे ० खावीने हाथ 
ळेडीने मेसी जया. (११) 
ततस्तु अयसन्त्रस्तं वालिकिस्बिपशङ्कितम्‌ । उवाच हनुमान वाकयं सुग्रीवँ वाक्यको विद्‌ः॥ १२ 
सीन लयथी प्युन थयी जयेक्षा इता, पालि भने त्रास पढोयाउश भेम शा उरता छता 
त्यारे पेभने ७५२१।५७६ै अछ (१२) 
अ ०” ७ ७ 
सम्भ्रमस्त्यज्यतामेष सर्वेवालिकृते महान्‌ । मलयोय गिरिवरो भयं नेहास्ति वालिनः ॥१३॥ 
बाव तमने पीड पदांथाउशे, जा शान! त्यार उरे. जा ते. भक्षय पवत छे, महि तेने। 
क्षये नधी, (१३) 
यस्माहुहिग्नचेतास्त्व॑ विद्रुतो हरिपुङ्गव । तं क्रूरदशन क्रूरं नेह पश्यासि वालिनम्‌ ॥१४॥ 
` वना लयथी व्याइल थयीने तभे नासलाण घरी सह्य छे, ते बूर वाति शहि जावशे, भेम 
"छुँ घारते। नथी. (१४) $ 


यस्मात्‌ तव क हिस्स पूवजात्‌ पापकमेणः । स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यह भयम्‌ 
__ णे पापी चादिथी तमने लय छे, तेने ड' भडि' ळेते. नथी, तथी सह डे ते भय पशु 
नेते! नथी. (१५) 
अहो शाखामृगत्वं ते व्यक्तमेव प्छबङ्गम । लघुचित्ततयात्मानं न स्थापयसि यो मतौ ॥ १६॥ 
णरेणर तभे वानर % छो. तमे (डा वियारवाण। ऐेवाथी पाताने स्थिर राणी शता नधी 
८ ° 
बुद्धिविज्ञानसम्पन्न इङ्गित; सबेमाचर । नह्यबृद्धि गतो राजा सवेभूतानि शास्ति हि ॥१७॥ 
तभे शुद्धिशाणी 9 शानवान्‌ पण छो. ९० अयारे शु अरी २७ छे, ते सभये भारे शु उर 
थिये, भा भधे। [यार उरी ने, ०? 5२६ हेय ते ० ३२५ नेयिये, वियार विनाने। २०१, ५०५ 
(छ ३ 8५२ शासन उरी २३ते। नथी, (१७) र 
सुग्रीवस्तु शुभ वाक्य श्रत्वा सर्वं हनूमतः । ततः शुभतरं वाक्यं हनूमन्तमुवाच ह ॥१८॥ 
प्त ४३म।न३ खचर शिणाभणुथुप्रत नयन सांगणीने सुथी१ पशु वचारे साई वयन्‌ $छे१। क्षाण्या, 
दी ह तहो रत्वापाशिवारियो । 110 ग ह भयं दृष्टा ह्येतो सुरसुतोपमो ॥१९॥ 
७५२०, । A, १९७ नेनीवाणा, घचुपूऱ्याशु ४।२२ परेला हेवसभान 
रुष हेण छे, तेभने मयीन जने ७२ गडि थाय ? (१६) मक 


म णिहितावेव शङ्केहं पुरुषोत्तमौ । राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः ।।२०॥ 
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भने ते। शा छे $ वाध्षिये % जा जन्मे पुरुषेएभाने भव्या छे. राणवाने धशा प्रडारनी 
घशु। मित्रा डेय छे, भाटे राब्बने। विश्वास ३२ये। चुत नथी (२०) 
अरयश्च मनुष्येण विज्ञेयाइछञ्चारिणः । विश्वस्तानामविश्वस्ताशिछद्रेषु प्रहरन्स्यपि ॥२१॥ 
भचुष्यचु' अर्तव्य छे 3 वेषपवटे। डरीने इरनारा राग्वीने भात ० रे. ळे णु विश्वास 
इरनारो। डेय छे तेना बिपत्तिडाणभा। ते विश्‍वस्त वे।डे। ५७२ ४रे ० छे. (२१) 
कृत्येषु वाली मेधावी राजानो बहुदर्शिनः । भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयाः प्राकृतैनरै; ॥२२॥ 
बदि पातान। डरयीसां णु ड्ुशण छे. राष्यवे।नी, १७ यारे खार दर्या डरे छे, तेवे। शु- 
भाल वध इरनारा डाय छे. भारे सामान्य भाणुसेये तेमने जे।णणव। ० नेयिये, (२२) 
तौ स्वया प्राकृतेनेव गत्वा ज्ञेयो प्लवङ्गम । इङ्गितानां प्रकारेअ रूपव्याभाषणेन च ॥२३॥ 
तेथी तभे सामान्य ब्ट्ननी पेठे तेभनी. पासे ब्यवे। गने तेवी. ० रीते संत उरे. सभ्य छे 
डे ३२ छे, तेना इपथी भने अश्नेप्तरमा तेनी वातथी, ने अडारना साषशुथी तमे तेने भाषण, (२३) 
छक्षयस्व तयोभावं प्रहष्टमनसो यदि । विश्वासयन्‌ प्रशंसाभिरिङ्गितैश्च पुनः पुनः ॥२४॥ 
तेवाने। शा लाव छे, -्भलिप्राय छे, ते बले, मे तेव! प्रसन्‍न-भनवाण। हिय ते! तेभनी 
प्रश'सा छरी. उरी तेमने विश्वासमा कषा, (२४) 
ममैवाभिमुखँ स्थित्वा पृच्छ स्वं हरिपुङ्गव । प्रयोजन प्रवेशस्य वनस्यास्य घबुधेरौ ॥२५॥ 
नने जा मधु उरे त्यारे चमार अण भारी भार ० राणशे। शने पूछशे। डे ५४र्धारणु 
उरीने भा ननम तेवे! शा भाटे साद्या छे, (२५) 
शुद्धात्मानो यदि त्वेतो जानी हि त्वं प्छवङ्गम । व्याभापितेर्वा रूपैया विज्ञेया दुष्टतानयोः ॥२६॥ 
मे तेवे। शुद्धात्मा डाय ते! तेमने सारी रीते खणणे. तेवे।ना वार्ताक्षापथी, तेवानी थे्ाथी 
जराणर भे।णणशे। डे दृष्ट छे डे सारा छे, (२६) | FY 
इत्येवं कपिराजेन सन्दिष्टो मारुतात्मजः । चकार गमने बुद्धि यत्र तौ रामलक्ष्मणो ॥२७॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सगै; ॥२॥ 
गा रीते सुभीषथी डडेबायेचा इचुसाते रामक्षद्षभएु भासे ०१ ने। वियार थो, (२७) 
तिथी पाष्नीम्यिनिएत जाहिआव्य श्रीराभायथुवा डिष्डिन्धाडन। ट्ितीयसग भा 
पडितर॥०८-सारसवतसाकभीम-२।मिश्रीनशपयायडत सध्यणि[धिनी व्याण्या सभाप, 


चेह 
क न 


अथ तृतीयः सगेः 


वचो विज्ञाय हनुमान सुग्रीवस्य महात्मनः । पवतादष्यसूकात्‌ तु पुप्छवे यत्र राघवों ॥१॥ 
मझात्मा सुथीवना चयने तात्पर्य सभळने, डंभान्‌ कप्यभूड पकीतथी, ळ्या राभलक्ष्मश ` 

खेत त्या. ण्या. (१) 4 रः 

ततश्च इनुमान्‌ वाचा शलक्ष्णया सुमनोज्ञया । उवाच कामतो वाक्यं मृदु सत्यपराक्रमौ ॥२॥ 
त्या मयीन डचुभाते राप्टषों भने देवसमोन तथा सत्य पराइभवाणा ते गन्ने भायियाने ऽ. 
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१२ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


'ज््म्म__नाकनकन ओह एप गज जरा गज भ्== 

देश कथमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवणिनो । त्रासयन्तो मृगगणानन्यांश्च वनचारिणः ॥३॥ 
मेणाने भने भीष्म पनवासियाने नास पमाडता, सुदर प्रह्षयारी ०4 जाप भून्मे ना 

भ्रहेशभ। उेभ सान्या छे. ? (3) 

पम्पातीररुहान्‌ वृक्षान्‌ वीक्षमाणो समन्ततः । इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तो तरस्विनौ ॥४॥ 
पायाना तीरे यारे डार ७णेला वृक्षान तेभळ गा निर्माण ०/णवाणी असन्न (पापोने नेता, 

७९ न्तौ 5 गे पौ 

घेयेवन्तो सुबर्णाभों को युवां चीरवाससो । निःश्वसन्तो वरभुजो पीडयन्ताविमा! प्रजाः ॥५॥ 
घीरळवाणा, गौरवशुंचाणा, युवान, यार घारणु 3रनार।, निसासा वेता, सुदर ७०००, 

था वन्य प्रनवाने पीड पडेंथ।३त।...... (५) 

सिंहविप्रेक्षितो वीरो महाबलपराक्रमौ । शक्रचापनिभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनो ॥६॥ 
सिडनी पेठे निय जामतेभ ब्नेनारा, महान मल मने भन्‌ पराइमवाणा, ४न्द्रूना घचुपनी 

मेभ घचुष घारणु उरनारा, शणुवे।ता नाश अरनार। ... (६) 


श्रीमन्तौ रूपसम्पन्नो वृषअश्रेष्ठविक्रमों हस्तिहस्तोपमुजौ द्युतिमन्तो नरपैमौ ॥७॥ 
` श्रीमान, ३पसपन्न, ७रभ कृषसोनी मेभ पराइभवाणा; छाथीनी सूउनी नेम विशाण 

बुळवाणा, झॉन्तेवाणा...... (७) 

प्रभया पवतेन्द्रोसो थुवयोरवभासितः । राज्याहोवमरप्रख्यौ कर्थं देशसिहागतौं ॥८॥ 


तमारा प्रशावथी जा पकतेने शेशभाषता, २७४५ 9२१ येण्य, अभर केवा तभे था प्रदेशभां 
डेभ थाप गया छे! ? (८) 
पद्मपत्रेक्षणो वीरो जटामण्डलधारिणो । अन्योन्यसदशी वीरौ देवलोकादिहागतौ ॥२॥ 
इभणसभान नेत्रोवाणा, ०/2भडण घारणु उरनार तमे भन्ने सरण! वीरे, न्वणे हेवले।अथी 
अछि याव्या छे. (८) 
यहच्छयेव सम्प्राप्तौ चन्द्रसयौं वसन्थराम्‌ । विशालवक्षसों वीरो मानुषौ देवरूपिणौ ॥१०॥ 
ग्णे सय भने य खडस्मातू पृथिवी ७पर 6तरी खाऱ्या हेय, विशाण छातीबाणा, हेव- 
संभान पीर तभे भचुष्यडपथा "श्वी पर खाव्या छे। | (१०) 
सिहस्कन्धो महोत्साहों समदाविव गोव्रृपी । आयताश्च सुबृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः ॥११॥ 
|. सि समान रून्यनाणा, महान 8तयाई१।०।, ७९५० त३णएु ११९ मेवा विस्तृत भने गाण 
पारध रवा भन्ने भइ वाणा,....... (११) 
उभो योग्यावई मन्ये क्षल पृथिवीमिमाम्‌ । ससागरवनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरुविभूषिताम ॥१२॥ 
इ ते। माची छ डे तमे भन्ने, सागर भते वन सहित विन्ध्यपकत्‌ जे भेरथी विभूषित 
च्मा. ५थिवीनी २क्षा ४२१ येण्य 91... ... (१२) ग 
' इमे च धनुपी चित्रे श्टक्ष्णे चित्रानुळेपने । प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वजे हेमविभूषिते ॥१३॥ 
2 आश्रय पभाउ सेवा (यळणु थने सुबर्णथी विभूषित, ४-५५। १०४ वा तमारा घचुष्‌ 
नेत थयी २६॥ छे. (१३) 
; 1 पने श्र 
श्च शितेबांगेस्तूणाश्र शुभदर्शनाः । जी विताम्तकरेधोरैज्वेलङ्किरिय पन्नगैः ॥१४॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थ: सर्गः 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 1३ 


बनना खात डरनारा, झुशाड। भारत) सयर सर्प मेवा तीक्ष्ण भाशाथी लरेक्षा मा सुध्र 
भाथां ....... (१४) ५ ९ 
महाप्रमाणौ विषुळो तप्तहाटकभूपणौ । खङ्गावेतौ विराजेते नियुक्तसुजगाविव a १५॥ 
खदर सुषणुंथी शू'णारित, शंथणी विनाना सपसभान नथा तमारी तक्षवारे। शि।लित थयी 
रदी छे, (मेवा तमे अणु छि! भने जा प्रदेशमो अभ खाऱ्या छे!) (१५) 
एवमुक्तवा तु हनुमांस्तौ बीरौ रामलक्ष्मणौ । वाक्यज्ञो वाक्यकुशल; पुनर्नोवाच किचन ॥१६॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे तृतीय: सर्गः ॥३॥ 
घह्षनाभां छुशण सूने णीग्तना वाडया तातपर्थूने ब्गैशुनार सवा छघुभान, ते चीर राभ- 
कक्ष्मथुने था प्रभाशे डीन यूप थयी गया, (१६) जी 
घतिश्री बध्मीडिभुनिपत 8३०५ श्रीराभाषणुना डिष्डिन्ााडेन। ततीयस भ 
पहित्रा०्ध-सास्त्वतसाप भीन-२१।भिश्री९०१६। गतत सध्य भे।धिनी व्याण्य। सगात. 


क 


अथ चतुर्थः सगः 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः । आचचक्षे महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥१॥ 
राभि दद्दमणुने उत्तर जापवा सहित अया, त्यारे भछात्म। रामने धक्ष्मां राणी दक्ष्सशु उडवा 

य्य. (१) ॥ व. पटव 

राजा दशरथो नाम द्युतिमान्‌ धमवत्सलः । चातुवेण्ये स्वथसमण नित्यमेवाभिपालयन्‌ ॥२॥ 
छोड दशरथ राग्त छता. तेवो। धम प्रेमी छता. प्रतापी डत, अते पोताने। घर्गै समळने 

योतुकएय'चु २१७ उरत ७० (२) 

न देष्ठा विद्यते तस्य स तु दवेष्टि न कञ्चन । स तु सर्वेष भूतेषु पितामह इवापरः ॥३॥ 
तेभनी साथे द्वेष उरनारे| ग्रायी नि भसे तेवो पशु ज्षायीनी साथे द्वेष उरता न खंत. सोनी 

बन्थे तेवे। जीव्व पितामइं ११। डत. (3) 

शरण्यः सर्वभूतानां पितुनिर्देशपारगः । ज्येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तरः ॥४॥ 
योना स52भां रक्षा उरनार| भने पिताची माशाची पालन उरनारा २९२०४ इशरथन। शा 

नथेष्ह पुत्र छै अने गधा उत्रोभा जा परम शुशुवान्‌ छे. (४) । 

राजलक्षणसंयुक्तः संयुक्तो राज्यसम्पदा । राज्याद्‌ भ्रष्टो मया वस्तु वने साथेमिहान तः ॥५॥ 
शब्बना गधा दैक्षशाथी अ छे नते २००८ ६गीथी केडावाना छता ते ०/ सभये राळ्येने! 

त्याग डरीने वनभ निवास डरका! भारी साथै नान्या छे, (५) 

आया च महाभाग सीतयानुगतो वशी । दिनक्षये महातेजाः प्रभयेव दिवाकरः ॥६॥ 
करम्‌ सध्याडाे मझातेळस्वी सूर्यो प्राची साथे न्यत्र व्यय छे तेभ भडातेम्/स्थी जा राम 

चातानी पली. सीता साथे बनमा न्य! छे. (६) 

अहमस्यावरो भ्राता गुणेदास्यमुपागतः । कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः ॥७॥ 
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rr 


१४ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


वास्सन A mb Bhi कः स ज्र arvarmrostbonaetons ---_>>>>>>>र्‍ऱर्‍ऱर्‍नऱननजजननन्् 
डु शसने नाने! सायी छु, गेमन शुणाने दीधे भेभना दास णन्ये छु. शेवे। इतर पशु 
छे अने मान शाती. पण्‌ छे. लक्ष्मणु भार नाभ छे. (७) 
रक्षसापहृता भायां रहिते कामरूपिणा । तच्च न ज्ञायते रक्षः पत्नी येनास्य वा हता ॥८॥ 
a खसी पली सीराड येडांतमां, स्वेछा प्रभाशे ३५ धारणु उरनार राक्षसे छरणु डुर छे, अभे 
तेने ग्वणुता नथी. (८) 
एवे वाणं सोमित्रि करुणं साश्रुपातनम्‌ । हनूमान्‌ प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥९॥ 
२। रीत भोक्त! भने रडत लदमणुने, बाड्यपिशारह छचुभानूळ्ये भास उल्लु (८) ` 
ईद्टशा बुद्धिसम्पन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण दिष्टया दशनमागताः ॥१०॥ 
नाण्यथी ० मेड ६२१५ थयु छे गावा शुद्धिशाणी, ब्तिन्द्रिय, शांत भडापुडुषचु' इशप्न 
खुभीवे रघु ० नेशिये. (१०) द 
सोपि राज्याच्च विश्रष्ट: कृतवैरश्च वालिना । हृतदारो वने त्रस्तो भ्रात्रा विनिकृतो भृशम्‌ ॥११॥ 
रीय पणु रळ्यथी र्‍्युत थया छे. बाति साथे विराध थये। छे, तेभनी पशु स्त्रीनु इरणु 
थ्या छ अने नायीथी मत्यंत (ररत थया छे. (११) 
करिष्यति स साहाय्यं युवयो भौस्करात्मज; । सुग्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमार्गणे ॥१२॥ 
ते साधु सीन, नभारी साथे सीतानी शे।धभां वश्य तसारी सहायता रशे, (१२) 
इत्येवमुक्तवा हनुभाठक्ष्ण मधुरया गिरा । बभाषे साधु गच्छाम सुग्रीवमिति राघवस्‌ ॥१३॥ 
साम अने ७७११ तह््मणुने यु 3 पण इवे सुथीवनी पासे शल्ये (१३) 
एवं ब्रुवन्तं धर्मात्मा हनूमन्तं स लक्ष्मणः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं प्रोवाच राघवम्‌ ॥१४॥ 
२ भ्रभाशे अनार! चुभानूने| यथायेण्य सदार उरीने लक्ष्मण राभने $श| ...(१४) 
कपिः कथयते हृष्ठो यथाय मारुतात्मजः । कृत्यवान्‌ सोपि सम्प्राप्तः कृतकृत्योसि राघव ॥१५॥ 
2 खयुभान ० रीते ३७ छे तेथी ०णाय छे डे तेने पण पे।ताजु' रय सिद्ध उरचु छे, तेथी 
डे २१, इवे शाप आर्य सिद्ध थयेधु' & छे, भेम भानी क्षे।. (१५) ८ 
(९) यः ५ *, वीरो 
प्रसन्नमुखवणेश्व व्यक्त हृष्टश्च भाषते । नाउ़तं वक्ष्यते = हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥१६॥ 
इमान खुण असन्य छे. असन्न थयीने ० स्पष्ट भोले छे, तेथी ०शु।य छ 3 मा भि 
2 १8) ) ४७ २१ मिथ्या 
भिक्षुर्पं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः । पृष्ठमारोप्य तो वीरो जगाम कपिकुछ्जरः ॥१७॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ 
लिहु: ३५९९०३ वानरना स्व३्पमां भावी गये छचुभान्‌ , ते भन्ने लि जरो ७ 
` य्येडावीने उशी पासे शया, (१७) ५ 2 0020 0 
१ | A १९५ ३1३१ 2६०१ श्रीरामायणुन। (३३-४३३ यतुर्थीसगःभ 
पडित२।०/-स। रस तस ५ भौभ-स्वामिश्रीमगवह्चयार्य 0 सध्यभाधिवी त्याच्या सभ 


के 
के न 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अथ पञ्चमः सः 


ऋष्यमूकात्‌ तु हनुमान्‌ गस्वा ते मलयं गिरिम्‌ । आचचक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघवौ ॥१॥ 
इचुभान्‌ ते ऋण्यसूड पर्वातना ते भक्षय्रहेशभां ब्य्यीने सुथीवने उछ डे ते भन्ने वीराने 
नही! क्षयी ननाण्ये। छु. (१) 
अयं रामो महाप्राज्ञः सम्प्राप्तो दृढविक्रमः । लक्ष्मणेन सह श्रात्रा रामोयं सत्यविक्रमः ॥२॥ 
भडाद्धिशाणी मने हढविद्रभ राम, लायी कक्ष्मणु साथे नहि नाव्या छे. भ। रामे 
सतयप२।३भ छे. (२) 
इक्ष्वाकूणां कुळे जातो रामो दशरथात्मजः । धर्मे निगदितश्रेव पितुनिर्देशकारकः ॥३॥ 
छद्दवाडुन' शमा भेस! मन्म थये। छे. इ्शरथना पुत्र _ छे. धर्भायरणुभां प्रसि छे. पितानी 
सशाची पादन रनर! छे. (3) 
राजसयाश्रमेणेश्व बहिर्येनाभितपितः । दक्षिणाश्र तथोत्छष्टा गावः शतसहस्रशः ॥४॥ 
गभि राळसूय भने जश्वभेध अर्या छे. पुरण दक्षिणा, यसमा मापी छे, मने सेड सख्खों 
णाये। गेभणे हानमो जापी छे. (४) 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा येन पालिता। ख्रीहेतोस्तस्य पुत्रोये रामोरण्यं समागतः ॥५॥ 
सत्यभाषण३प तपथी ्टेमणे मन्गनी रक्षा उरी छे, तेभनी. खीने क्षीधे तेमने। ळ युन मा 
शभ ०गणणसां साऱ्या छे. (५) 
तस्यास्य बसतोरण्ये नियतस्य महात्मनः । रावणेन हृता भार्या स त्वां शरणमागतः ॥६॥ 
ननम. निवास उरत भा. महात्मा राभनी पत्नीने रावणु 8५४ गथे। छे, ते भा राभ तभारी 
शरश आज्या छे. (६) 
भवता सत्यकामो तौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । प्रगृह्य चार्चयस्वैतो पूजनीयतमावुभौ ॥७॥ 
गा भन्ने सायिये। तमारी साथे मित्रता 5२१ ४२ छै, तेभनी पासे याक्षीने तेमने। सळार 
घरे. भन्ने सळार 5२१ योग्य ०४ छे. (७) 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं सुग्रीवो वानराधिपः । दर्शनी यतमो भूत्वा प्रीत्योवाच च राघवम्‌ ॥८॥ 
 हुवभानच वयन सांशणी, असचन्त थयेक्षा खुयीवे, पोतानी येण्य साळभाळ साथे, पन्थी 
राभने 38. (८) ४ 
भवान्‌ धर्मविनीतश्र सुतपा; सर्ववस्सल। । आख्याता वायुपुत्रण तत्त्वतो मे भवद्गुणाः ॥९॥ 
जाप घर्भीत्मा छो, पराडमशाणी छे, सोनी साथे प्रेम ३२५२! छे, भेम पवनपुमार खचुभाने 
सपन गुणाची सारी रीते वणुन ग्यु छे. (६) 
तन्ममैबैष सत्कारो लामश्चैवोत्तमः प्रभो । यस्वमिच्छसि सोहाद वानरेण मया सह ॥१०॥ 
` जाप महि भाव्या छा, ते ते. भारा ० सळार थये। छे. सर्वोत्तम वाल भने था था छे 
ह तभे भारा केवा वानरनी साथै मित्रता छन्छ। छे. (१०) a 2 
रोचते यदि मे सख्यं बाहुरेष प्रसारित; । ग्रद्यतां पाणिना पाणिमेयादा बध्यतां ध्रुवा ॥११॥: 
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न्ने मापने भारी मित्रता गमती छे!य ते! भे छाथ बाणा इर्थो छे, तमे! तमारा! छाथथी भारे! 
खाध पडा अने निश्य यर्याद मग्न शेटले १३ प्रतिर! ३२।. (११) 
एतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम्‌ । सम्प्रहष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना ॥१२॥ 
सुशीवचु २। सुर कयन सांसणी प्रसन्नमनथी रामे पतान! डाथ सुग्रीचना डाथमां भड्या. 
ततो हनुमान सन्त्यज्य भिक्षुरूपमरिन्दमः । काष्टयो! स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्‌ ॥१३॥ 
त्यारे (निक्षून उपने। त्या] ३रेक्षा इघुभाने, पे।ताना इपभां रडीने भे जरणिये।ना धर्षणुथी 
(३ ५०य(तित अथे|. (१३) 
ततोग्नि दीप्यमानं तो चक्रतुश्च प्रदक्षिणम्‌ । सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वमुपागतों ॥१४॥ 
ते ५०बवित सस्नी रामे अने सुरीने प्रदक्षिण। उरी भने मन्ते १७ परस्पर भित्र भन्या, 
तत; सुप्रीतमनसो ताबुभो हरिराघवो । अन्योन्यमभिवीक्षन्तो न तृप्तिमभिजम्मतुः ॥१५॥ 
त्यार पछी राभ मभते सीव प्रसन्न भनथी गेऽणीन्नने नेवा क्षाण्या भने तप थया नि 
त्वे वयस्योसि हथो मे होक॑ दुःख सुखं च नो । सुग्रीवो राघवं वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत्‌ ॥१६॥ 
सथीवे रामने ३ जै तभे भार! प्रियमिन छे। सने जापणु| छुइन समान छे. ॥१६॥ 
ततः सुपर्णबहुलां भडक्तवा शाखां सुपुष्पिताम्‌ । सालस्यास्तीर्य सुग्रीवो निषसाद सराघवः ॥१७॥ 
तारे डुऔीव सादवृक्षनी पांछ्ओंबाणी तेभळ डूले।बाबी शेड शाणा तोहीने राभ साथे तेनी 
61२ भेसी जया, ॥ १७ ॥ 
लक्ष्मणायाथ संहृष्टो हनुमान मारुतात्मजः । शाखां चन्दनवृक्षस्य ददौ परमपुष्पिताम्‌ ॥१८॥ 
पछी पवनयुन इछुमाते यहनवृक्ष्नी पुण्पाथी भरेवी भेड शाणा मेसवा मारे बक्ष्मथुने नापी 
तत; प्रहृष्टः सुग्रीवः इलक्ष्णं मधुरया गिरा । प्रत्युवाच तदा रामं इषेव्याकुललोचनः ॥१९॥ 
त्यार पछी. प्रसन्न थयेक्ष। सुथीवे मधुर बाशीथी रामने झ्या .... ॥ १६ ॥ 
अहं विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः । हृतभार्यो बने त्रस्तो दुर्गमेतदुपाश्रितः ॥२०॥ 
डे राम, छुँ (तिरस्ड्रत ७. भारी भार्याउ इरण थयु' छे. भयथी पीडते, डायी भावी. शडे 
नहि आवा प्रहेशने। आश्रय क्षयीते भिः निवास ४र छु. ॥ २० ॥ 
वालिनो मे महाभाग भयार्तस्याभयं कुरु । कर्तुमहेसि काकुत्स्थ भयं मे न भवेद्‌ यथा ॥२१॥ 
ड भदालाण, भने नाति पासेथी निय जनावे।, तभे भेषु ३२। डे गेथी भने भय थाय नडे. 
एवयुक्तस्तु तेजस्वी धमेज्ञो धर्मवत्सलः । प्रत्यभाषत काङुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव ॥२५॥ 
> सन चमार नने घमनतसद रामे इस्तां इस्तां सथीतने उल्लु. ॥ २२ ॥ 
उपकारफळं मित्र विदितं मे महाकपे । वालिनं तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ ॥२३॥ 
न ४४ छे भ७।४पि, 5५४२ ४रनारसाथे डेवी रीते पर्ताव ळेयिये, ते छु नु छ. तेथी तमारी 
पत्नीचे ७२७ ३२१२ ते वाक्षिने। हु १६ ऽरीश. ॥ २३ ॥ 
अमोघाः द्वर्यसङ्काशा ममेमे निशिताः शराः । तस्मिन्‌ बालिनि दुद्देत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः ॥ 
तयी केवा २। भार भाश! नभै छे. इही न्यथी ०/ता नथी, जा नाशु! ते ६४ वादि 6प२ 
ने पडे. ॥ २४ ॥ 
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आ न्न ~ ७ ०3 ° 
तमद्य वालिनं पश्य तीक्षौराशीविषोपमैं: । शरैविनिहतं भूमौ प्रकीणेमिव पत्‌ ॥२५॥ 


छ सुथी१, तमे बुव! $ भथा ०/ लयर विषवाणा सर्प गव! जा णाणाथी इथाथेवे। 


बालि, दाटी णयेबा पर्वतनी केम लूमि 6पर पेशे! इशे. ॥ २५ ॥ 


स तु तद्‌ वचनं श्रृत्वा राधवस्यात्मनो हितम्‌ । सुग्रीवः परमप्रीतः परमं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये क्रिष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सगः ॥५॥ 
याताचु' डित५र 5 सेव रामच वयन सांभणीने प्रसन्न थयीने सुथीच भाव्या. ॥ २६ ॥ 
चतिश्री वाढ्मीडिभुनिडत आाग्शिन्य श्रीराभावणुना डिण्डिनवाडांडेना पमस शमा 
पहित्‌र०८-सारत्वतसावीभोभ-स्वामिश्रीमणपहयाय त सब्यणे।धिनी व्याण्य, सभा 
कति 


अथ पष्ठः सर्गः 
लक्ष्मणेन सह रात्रा वसतश्च वने तव । रक्षसापहृता भार्या मेथिली जनकात्मजा ॥१॥ 
लायी, बद्वम्‌ साथे तमे बनमा निवास रो छ भते त्यारे राक्षसे तमारी शार्याड अपड 
२ अः छे. (१) 
भार्यावियोगजं दुःखं नचिरात्‌ त्यै विमोक्ष्यसे । अहँ तामानयिष्यामि नष्टां वेदश्रतीमिव ॥२॥ 
पतनीन। विधेण-ब्शन्‍्य इःमभांथी तभे शील ४ ४5१ थशे।, नष्ट थये्षी १६श्नुतिनी ०>भ 
ड यीताने यी नावीश. (२) 
रसातळे वा वर्तन्तीं वर्तम्तीं वा नभस्तले । अहमानीय दास्यामि तव भार्यामरिन्दम ॥३॥ 
3१ र्चातद्वमा डश अथवा साडाशभा इशे, तेपणु ई तभारी पलीने क्षी यावीने तभने 
२१५२. (३) 
न शक्या सा जरयितुमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः । तव भाया महाबाहो भक्ष्यं विषकृतं यथा ॥४॥ 
डे भढाणाु राम, भेम विषजिश्रित सळन उरीने यी तेने प्यावी शते। नथी तेभ ०४ 
तसारी पत्नीले ४-६, खर, असुर जेयीपणु प्यावी शरे नि. (४) 
अनुमानात्‌ तु जानामि मैथिली सा न संशयः । ह्वियमाणा मया इष्टा रक्षसा रोद्रकमणा ॥५॥. 
भे जु छत डे ९२४२ राक्षस खे स्ीड अपडेरणु इरीने कयी मते! खता. हु सभ 
छु 3 निःसर है ते सीता ० छरी. (५) 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च बिस्वरभ्‌। स्फुरन्ती रावणस्याङ्के पन्नगेन्द्रवधू येथा ॥६॥ | 
ते राम, राम, क्षक्षणु माम जीन २३ती इती. महासपीनी पूती मेभ रावणुना भे।णाभां 
डाथपण इक्षाबती डती. (६) 
आत्मना पञ्चमं मां हि दृष्टा शैलतळे स्थितम्‌ । उत्तरीयं तया त्यक्तै शुभान्याभरणानि च ॥७॥ 
भारा यार भन्त्रियिने अने पांयभां भने पवत हषर भक्षा मयीन तेमणु पे।तानी याहरने| 
भने २६२ भाबूपणाने त्याग प्या, (७) 
१६. (९।.-२)३ 
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तान्यस्मामिग्रही तानि निहितानि च राघव । आनयिष्याम्यहं तानि प्रत्यभिज्ञातुमहेसि ॥८॥ 
ते भघांने समाये कयीत राणी भूध्यां छे. तमने णमा माटे छुँ क्षयी खाच ७. (८) 
तमत्रवीत्‌ ततो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम । आनयस्व सखे शीघ्र किमर्थ प्रविलम्बसे ॥९॥ 
प्रिथ परतुने ०/शुपनार पे खुथीवने रामे ३छ' ३ छे मित्र, शीब्र ते बस्छुवोने क्षयी भावे. 
श भाटे विक्षण इरे। छो. ? (६) 
~ e ° 
एवयुक्तस्तु सुग्रीवः शेलस्य गहनां गुद्दाम्‌ । प्रविवेश ततः शीघ्र राघवप्रियकाम्यया ॥१०॥ 
ते सांबणीने सुग्रीन, रामने असन्न ३रवा भाटे गेटवे ते बखे। भने जल'पओरेे क्षाबव[ 
भाटे प्नेतन। घोर शुदाभा, श्र प्रविष्ट थया. (१०) 
उत्तरीयं ग्रहीत्वा तु स तान्याभरणानि च। इदं पश्येति रामाय दशयामास वानरः ॥११॥ 
योहर ने माजूषणे यी जावीने सुथी१, था ब्वुवे।, भेम उद्धीने रामने देणाऱ्या, (११) 
ततो ग्रहीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि च । अभवद्‌ बाष्पसरुद्धो नीहारेणेव चन्द्रमाः ॥१२॥ 
यार भने ते जाभूपशाने क्षयीने, घूमसथी यद्वमा गेम ढडायी व्यय तेम राम, जांणि।ना 
'यांसुवाथी ७४यी गाया. (१२) 
सीतास्नेहप्रवृत्तन स तु बाष्पेण दूषितः । हा प्रियेति रुदन पैर्यगुत्सज्य न्यपतत्‌ क्षितौ ॥१३॥ 
सीतावा सनेडने क्षीघे गांसुवाथी ९२८ रभ, ७! प्रिया, भेम उष्टीने, धीरळ त्यने परथिवी 
8५२ पडी शया. (१३) 
हदि कृत्वा स बहुशस्तमलङ्कारशुत्तमम्‌ । निशश्वास बृश सपो बिलस्थ इव रोपितः ॥१४॥ 
ते त्म शक्षडारो।ने ५२ १२ छातिये क्षणाडीने, डोषे लराथेक्षा निक्षमां रडेशा सपनी गभ, 
"राम (गिसासा भरपा ह्षाज्या, (१४) 
अविच्छिन्नाश्रवेगस्तु सोमित्रि भक्ष्य पाव्येतः । परिदेवयितुं दीनं रामः समुपचक्रमे ॥१५॥ 
जांजिमांधी भविरत गांसुनी धार! साथे राम, पासेळ 8614 कक्ष्मणुने नयीत रचा याण्या, (१५) 
पद्य लक्ष्मण वैदेह्या सन्त्यक्त॑ हियमाणया । उत्तरीयमिदं भूमों शरीराद भूषणानि च ॥१६॥ 
डे अदमण, ७रए ५रीने दयी ०८वावी सीलाचु स! 5त्तरीय नर्र भेट्दै याहर अने शरीरथी 
छतारीने नाणी हीपेक्षां भा धरेणां ०७१. (१६) | 
` एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणों वाक्‍्यमत्रवीत्‌ । नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ॥१७॥ 
नूपुरे खभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ । ततस्तु राघवो वाक्य सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
दभध अ : भडरा०८, छुँ २॥ डेयूरने जने उशु षने भे।णणते। नथी. पशु, भा नू राने 
ता माण छ ०, अभे नित्य, ऐमचा यरषेने प्रणाम उरत भेभने नेते! इते।, (१७-१८) ` 
ब्रूहि सुग्रीव क॑ देश हियन्ती लक्षिता त्वया । रक्षसा रोद्ररूपेण मम प्राणग्रिया हृता ॥१९॥ 
७ 3ओऔव, तमे ३1, यरागप्रिया यीताने शयी दिशामा थवा डया प्रदेशमां दयी ०/वाती 


बरसात तद्‌ रक्षो महद्‌ व्यसनदं सम । यन्निमित्तमहं सवान्‌ नाशयिष्यामि राक्षसान्‌ ॥२०॥ 
लारे संडटमा नाभनारे। ते राक्षस अयां रडे छे? छेने धीषे डु. घा राक्षसाने नाश 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सगः Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations १९ 


हरता मेथिछीं येन मां च रोषयता श्रवम्‌ । आत्मनो जीवितान्ताय मृस्युद्वारमपाबृतस्‌ ॥२१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्ठ: सर्गः ॥ ६ ॥ 
सीताच' छरण 3रीने भने डुद्ध जनावरावनारे पिताना श्छबनना नभात मारे भृतु &२ ७धाइ 
भइ छे. (२१) त | 
घतिश्री वात्मीडिभुनिष्त जाहिबिव्य श्रीराभावणुना डिष्डिन्याडंडता प४९०४ मां 
पहित२।०८-सारस्वतसा पक न-सवाभिश्रीलजपयार्यईत्‌ सध्यभाधिनी व्याण्य समा 


अथ सप्तमः सगः 


एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणातेन वानरः । अब्रवीत्‌ प्राञजलिबीक्यं सबाष्पं वाष्पगद्वद: ॥१॥ 
नात थयेदा शभनु भा वयन सांभणी, सामा आसु साधे ०६०६ ४3 सुथीव SOR 

न जाने निलयं तस्य सबेथा पापरक्षसः । सामथ्ये विक्रमं वापि दौष्कुलेयस्य वा कुलम्‌ ॥२॥ 
ते पापी राक्षस निवासस्थान ब्णणुते। नथी, तेम तेना. सामथ्य गने पराऽभ पथु 

हु ब्वणुते। नथी. तेचु' पण पशु ब्वणुते। नथी, ॥२॥ ; 

सतयं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमरिन्दम । करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यसि मैथिलीम्‌ ॥ 
छे रभ, तमे शेइने। त्याणे उरे. छु साय ०४ उड छु, अतिशा उरा छु 3 इ खेवा भ्रयल 

रिश 3 तमे शैथिक्षीने भाभरी। ०४. (3) 

रावण सगणं हत्या परितोष्यात्मपौरुपम्‌ । तथास्मि कर्ता नचिराद्‌ यथा प्रीतो भविष्यसि ॥४॥ 
गणे! सहित रावणुने। १५ ४रीने, भारी श्षितने लघुपट धरीने, डे २७१० थयीने, जविक्षण 

गाव धरिश डे तमे असन्न थयी ०शे।. (४) | 

अल बैक्कव्यमालम्ब्य यैयेमात्मगतं स्मर । त्वद्विधानां न सदृशमीदशं बुद्धिलाघवम्‌ __ ॥५॥ 
व्याइक्षताने। त्याग घरे, चैये घारणु परे. पभारा ण्श्वाने जावे. इडे (ियार शेशे नि; 

+ Ne त्य 

मयापि व्यसन प्राप्त भायौविरहज महत्‌ । नाहमेवं हि शोचामि धेये न च परित्यजे ॥६॥ 
भारी पशु पलीच' डर थयु' छे, तेथी डु ५७ इमी छ. ४१ ई तभारी प्रेम नथी शे 

उरते नने. नथी धीरळने (५०४त।. (६) 

नाहं तामनुशोचामि प्राकृतो वानरोपि सन्‌ । महात्मा च विनीतश्च कि पुनधेतिमान्‌ महान्‌ ॥७॥ 

` तो सामान्य वानर छु, छतां भारी पतीने भर शङ उरते! नथी. तभे ते। महात्मा छो. 
र ल 

विनीत जेट शानियेथी शिक्षित छे। अने ६५११ छे. (७) , ं 

बाष्पमापतित वैर्या न्निग्रहीतु त्यमहेसि । मर्यादा सच्चयुक्ताना रति होउन 6 
घीरळ राणीने २३१७ भच उरे. घणशाणिथीनी मर्याद्षाने[तभारे त्याग 3रवे। नेयिये चडि. (८) 

व्यसने वार्थकृच्छे वा भये वा जीवितान्तगे । विमृशंश्च स्वया बुद्धया धृतिमान्‌ तास ॥९॥ 
920१ व्याजमा, घननाशभां, माणु ०/वाना शिये १७, छुळिथी वियार ३२१।२। 

घीरण/वाणे। पुरुष इःणित थते नथी. (६) 
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बालिशस्तु नरो नित्यं वेळव्यं योबुवर्तते । स मञ्जत्यवशः शोके भाराक्राम्तेव नोजेले ॥१०॥ 
वियारदीन मनुष्य ळ नित्य न्यापुणता सेवे छे. ते शोभां ते रीते डूणी व्यय छै मेभ नारथी 
लरेधी खाडी ०णभा डे छ. (१०) 
एषोञ्जलिमेया बद्धः प्रणयात्‌ त्यां प्रसादये । पौरुषं श्रय शोकस्य नान्तरं दातुमहसि ॥११॥ 
इ इथ ब्लेड छु. तभे असन्‍न थाव. पुरेणाथ धारण उरे! सने शैष्ठातुर णने। १४. (११) 
ये शोकमनुवर्तन्ते न तेषां बिद्यते सुखम्‌ । तेजश्च क्षीयते तेषां न त्वं शोचितुमर्हसि ॥१२॥ 
२।३।तुर भाणुसने उष्टी सुभ भणछु नथी. तेभर पेड ते क्षीथु थाय छे. वेथी तभे शेफ 
उरे! भा. (१२) 
शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः । स शोकं त्यज राजेन्द्र बैयेमाश्रय केवलम्‌ ॥१३॥ 
०? शेष ऽरे छे, तेच वन साशयभां रडे छे. तेथी छे २०-०६, शङ! त्याग 3रे।, डेवण 
चर्यं घारणु झरे. (१३) 
हितं वयस्यभावेन ब्रूमि नोपदिशामि ते । बयस्यतां पूजयन्मे न स्व॑ शोचितुमहेसि ॥१४॥ 
(भज लावथी छु तभने थाच डु. छ, 8पहेश जापते। नथी, भारी मित्रवाने। वियार ३रीने 
तभे शेले! त्यान ४रे (१४) 
मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघव: । मुखमश्रपरिछ्लिन्नं वस्त्रान्तेन समाजे च ॥१५॥ 
सुथ्रीनना २॥ भधुर पथनथी राम शांत थया ने यांसुथी भरेल खुणेने बस्नेत छेडयी 
डछी ^. (१५) 
प्रकृतिस्थस्तु काकुत्स्थः सुग्रीववचनात्‌ प्रभु; । सम्परिष्वज्य सुग्रीवमिदं वचनमव्रवीत्‌ 11१६॥ 
सुथ्रीवना ब्यनथी राम शांत थया अने सुभीवने छात्ये बगाडी भाद्या. (१६) 
कर्तव्यं यद्‌ वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च । अननुरूपं च युक्तं च क्रतं सुग्रीव तत्‌ त्वया ॥१७॥ 
ड सुथीन, उितेषी मने स्नेडश४त मित्रे ५ ३२३ व्येयिये तेळ तभे भारा भाटे अचु छे. (१७) 
एष च प्रक़ृतिस्थोहमनुनीतस्त्वया सखे । दुलेभो हीदृशो बन्धुरस्मिन्‌ काले विशेषतः ॥१८॥ 
ड भित्र तभाराधी खचुनय पमाडयेवे। इ सत्यारे शांत थ्यो छु. भावा समयमा तभारा 
41 भि इश छे. (१८) 
कि त॒ यत्नस्त्वया कार्यो मैथिल्याः परिमार्गणे । राक्षसस्य च रोट्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥१९॥ 
५७३ भिन, सीता भने ६०८ रावथुनी शोध भाटे तमारे प्रयत्न उरवे। ०४ न्येयिये. (१८) 
मया च यदनुष्ठेय विस्नब्धेन तदुच्यताम्‌ । वपौस्विव च सुक्षेत्रे सवे सम्पद्यते तत ॥२०॥ 
ने भारे ० तभारे भाठे बरु ढाय ते विश्वास साथे उहा, गेम वर्षाआणभां सारा णेतरमां 
| नागेव ०० ७ ० छै, तेभ तभा३ई' १४ डाय पूर थशे ०. (२०) 
द्रया च यदिदं वाक्यमभिमानाद्‌ समीरितम्‌ । तत्त्वया हरिशादूल तत्वमित्युपधायेताम्‌ ॥।२१॥ 
` तड सुभीव, सा के श्यी भे नलिभान साथे ऽछचुँ छे तेने तमे साथु % भनने. (२१) 


__ छै 


नोक्तपूव मे न च वक्ष्ये कदाचन । एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनेव शपाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
| नाक्तपूः म्‌ 


अ 5 असत्यभाषण उद्य नथी. शविष्यमा उडी सत्य भाक्षीश नहि. सत्यने। शपथ ३रीने 
०५ छु“ प्रति उ छ. (२२) 1 
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ततः प्रहृष्ट; सुग्रीवो ग्रानरैः सचिवैः सह । राघवस्य वचः श्रत्या प्रतिज्ञात विशेषतः ॥२३॥ 


रामच मा वयन सांगणीने, दिशेषडपे जा अतिश सांलणीने सुथ्रीन पाताना भनिये साथे 
प्रसन्न थया. (२३) 


महानुभावस्य वचो निशम्य हरिठ्रेपाणामधिपस्य तस्य । 
कत स मेने हरिबीरमुख्यस्तदा च कार्य हृदयेन विद्वान ॥२४॥ र 
हत्यारें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सक्तमः सग; ॥७॥ ह 
राग्गवाना पणु राग भडाचुभाव रामु पयन सांशिणी सुथ्रीवने विश्वास थयी जये. ठे वे 
तेज! डाय वश्य थश ०४. (२४) मा ल 
घतिश्री वाल्नीद्विमुनिप्रत याष्डिन्य श्रीराभाषशुन। दिष्डिन्धाडडना सप्तमसभाभां 
५ ९4२।०८-य।२३वतसार्वथीम-रवा।मिश्रीलगबहीयार्यङ्गत सध्यणे।धिनी व्याण्या सभा. 


अथ अष्टमः सर्गः 


परितुष्टस्तु सुग्रीवस्तेन वाक्येन हर्षितः । लक्ष्मणस्याग्रज॑ शूरमिदं वचनमन्रबीत्‌ ॥१॥ 
रामना वार्ताक्षापथी संतुष्ट थयेक्ष। सुथरीचे रामने अर...) 

सर्वथाहमलुग्राह्मो देवतानां न संशयः । उपपन्नो शुणोपेतः सखा यस्य भवान्‌ मम ॥२॥ 
इवतावानु इ अवश्य डृपापान छ प्श्थी यराण्य शुशु! वाणा तभे भने भित्र भण्य। छे. (२) 

शक्यं खळु भवेद्‌ राम सहायेन त्वयानघ । सुरराज्यमपि प्राप्तु स्वराज्य किग्रुत प्रभो ॥३॥ 
छ राभ तमात सड्प्यताथी सुरराळ्य पथु भणी शे छे, स्व२।्ब्यूनी. ते। वात ० शी ? (3) 

सहं सभाज्यो बन्धूनां छहदां चेव राघव । यस्याग्निसाक्षिकं मित्रं लब्धं राघववंशजम्‌ ॥४॥ 
(नन्‌! साक्ष्यथी रधुन श्चीय तभे भने मिन भज्य! छ तेथी मारा मित्रो भने भुवन! डे 

सळारपा) भन्ये! छ. (४) है 9 | 

अइ्मप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनेः | न तु वतु समथोँहँ स्वयि आत्मगतान्‌ गुणान्‌ ॥५॥ 
छु पशु तभने भाज्य % मित्र भण्ये। छु ते ते। तभे पछीथी न्वणुशे।. भार! यथे।५ छु 

जाते तारी २२० ११७ रव! सभो नथी, (प) र 

महात्मनां तु भूयिष्ठं त्वद्विधानां कृतात्मनाम्‌ । निश्चला भवति प्रीतिथयेमात्मवतां वर ॥६॥ 
तर निश्च धेयेन, स्थिरथित्तवाण। मढात्मानी ग्रीति भने घेयी स्थिर हेय छे. 

गवियण डोय छे. (६) 

रजतं वा सुवणै वा शुभान्याभरणानि च । अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः i 
ज्ञाना, यादी, १९०, साएएएु नभा मधी पस्तुवे। ने साधु पुरुषांनी ष छे, ते। मी" साधुयुरुपे 
ता छ) ६ ने नेत नथी. (७) 

जयाने पातानी ०४ छै, भेम भाते छे. मद भान । 

आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोपि वा । निर्दोषश्च सदोषश्च वयस्यः परमा गतिः ॥2 

` चूनिऽ खाय छ निर्धन य, हुगणी डाय जे सुशी डाय, (निष डाय $ सहोष डाय, ० 
तेवा 29, मित्रनी परम गति डाय छे-भारे। भाश्रय डेय छे. (८) 
? 
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धनत्यागः खुखत्यागो देशत्यागोपि झानध । वयस्यार्थे प्रवतन्ते स्नेहं दृष्टा तथाविधम्‌ ॥९॥ 
SE Aha प्रेम न्येयीने सित भारे घन, सुण, रेष जाहिने मित्रो त्याग उरे छे गेटवे मिन 
भाटे ते क्स्तुवे।ने। 8पथे 5२ छे, थवा मित्रना सुण भाटे सिर ते गधी नर्लुवे।ने। त्याग 
उरे छे. (८) 
तत्‌ तथेत्यत्रवी द्‌ राम; सुग्रीवं प्रियवादिनध्‌ लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्येव धीमतः ॥१०॥ 

नावी रॉते भिय भोवनार सुथीननी वातब' रामे, वक्ष्मीनी साजणी वासवनी प्रेम, ददषमशुनी 

समे अनुमोदन ऽयः. (१०) 
भूमो रामं स्थितं दृष्टा लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । सुग्रीवः सवेतश्र्षुवेने लोलमपातयत्‌ ॥११॥ 

राभ ने लदभणुने भूमि 6पर जेढेला ळेयीने सीने बननी झर बष्टिपात डथे।. (११) 
° [oN ० IN 
स ददश ततः सालमविदूरे हरीश्वरः । सुझुष्पमीपतपत्राढं भ्रमरैरुपशोभितम्‌ ॥१२॥ 
तेभशे पासे ० खेड साक्ष मेरु, रेभा पांढ अछा इतां पशु पुछ पुण्या, छता अने 
ते दक्ष शभर।वेधी ४२८ ७0. (१२) ' 
करे ७ ° ७. ट्र Lal (> 
तस्येकां पर्णबहुलां शाखां भङ्क्तवा सुशो भिताम्‌ । रामस्यास्तीये सुग्रीचो निपसाद सराघवः ॥ १ ३॥ 
। खुव ते बुक्षनी झोड शाणा तोडी नाणी कभा पाह बचारे इतां, तेने पुथिवी 6५२ पाथ- 

रीने राम सने सुथीष भनने ०७ मेसी गया. (१३) 

तावासींनो ततो दृष्टा हनूमानपि लक्ष्मणम्‌ । शालशाखां सम्रुत्पाटय समुपविशयन्नतम्‌ ॥१४॥ 
उचुभाने न्नेयु' 3 


डे तेवे। भनने तो आसन 6पर जेसी जया छै पणु अशु माभने भाम होला 
छे. तेथी तेभशे साहनी सेड शाणा तीने तेना 8५९ क्षक्ष्मणने मेसाईया, (१४) 
तत; प्रहृष्टः सुग्रीव! श्लक्ष्णया शुभया गिरा । उवाच प्रणयाद्‌ रामं हपेव्याकुलिताक्षरम्‌ ॥१५॥ 
` त्यार पछी जीव प्रसन्न थयौने प्रेभथी, सदर वाणीथी रामने ४६. (१५) 
अहं विनिकरृतो भ्रात्रा चराम्येप भयार्दितः । ऋष्यमूकं गिरिवरं हृतभार्यः सुदुःखितः ॥१६॥ 
भार। लायिये मारु सपमान उची छे. भारी पत्नीच पणु तेणे इरण उरी बीघु छे. तेथी 
` इःभी थयीने डु यामतेभ ३२ ७. (१९) 
_ सोहं त्रस्तो भये मग्नो वने सम्भ्रान्तचेतनः । वालिना निकृतो रत्रा कृतवैरश्च राघव ॥१७॥ 
ओ। तातिथी लय पाभीने गांडानी पेढे जा बनभ छु निवास ३२ छु. वालिये मारे! (तिरळ्ार 
६ थ्यो छे भने २त। १९ बांधी छे. (१७) ! 
वालिनो मे भयार्तस्य सबेलोक़ाभयङ्कर । ममापि त्वमनाथस्य प्रसादं कर्तुमसि ॥१८॥ 
रान, तभ सनत ने नि्षय भतावनार छा. इ नाविथी भीने। छु, नाथ ५७ ७. भारा 
झपा ३२। (१८) 
EE र SD 
स्तु तेजस्वी भ्मेज्ञो धमेवत्सल; । प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव ॥१९॥ 
२ सांलणीने धर्मात्मा अने तेब्श्य्वी रामे इयतां इस्तां छीनने डु. (१९) 
रफळं मित्रमपकारोरिलक्षणम्‌ । अद्यैव तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ .॥२०॥ 
51२न। ज६8॥भा 8५५२ ५२१। त्या मिञ 4१७ छ भने 8प४२ना मध्यामा २१७२ ३रवे। 
3 ददश्‌ 8. तभारी लार्याचु ७२७ उरनारने, शी ० छु. १६ ४२१, (२०) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


न किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सगः Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations २३ 


बालिसङ्ज्ममित्र ते आतरं कृतकिल्बिषम्‌ । शरैर्विनिहृतं पश्य विकीर्णमिव पवेतम्‌ ॥२१॥ 
वासि ते। नाभने। ०/ लायी छे. बस्लुतः ते तभारे। शु ०४ छे, भेशु तभारे। जपराध ऽथ छे. 
हक पतनी पेठे मारा दाशाथी तेने नष्ट थयेवे। न्ेशे, (२१) 
राघवस्य वचः श्रत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । प्रहपमतुलं छेभे साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ॥२२॥ 
राभचु वयन सांभणीने वानरे।ने! स्वाथी छुथीव गलत प्रसन्न थये। नभने साघुवाद जापपा 
क्षाण्ये.. (२२) 
राम शोकाभिभूतोई शोकार्तानां भवान्‌ गतिः । वयस्य इति कृत्वा हि तवस्यहं परिदेवये ॥२३॥ 
डे राम, छ शेएथी पीअथी रेते! छु सते माप शेएथी पीतान सुणी उरनार छे, तेभ०४ 
मित्र छा, भेम समळने चमारी जागणे छु रू रह्यो ७. (२३) 
त्वं हि पाणिप्रदानेन वयस्यो मेग्निसाक्षिकम्‌। कृतः प्राणेबेहुमतः सत्येन च शपाम्यहम्‌ ॥२४॥ 
ड राम, तमे भारा डाथ पश्डीने सज्तिने साक्षी भनावीने भारा मिन भन्या छो, हु सत्यना 
: शपथ उरीते उडु छ थे तभे भने माण उरता वथारे प्रिय छा. (२४) 
वयस्य इति कृत्या च विस्रब्धः प्रवदाम्यहम्‌ । दुःखमन्तगेतं तन्मे मनो हरति नित्यशः ॥२५॥ 
तभने मिञ समछने  विशासपुर्व5 भार! भनना णनी वात ड छ: ते ण सहा भार! 
भनने क्षीणु जनावतु' रडे छे. (२५) 
एतावदुक्तवा वचनं बाष्पदूषितलोचनः । बाष्पदृषितया वाचा नोच्चैः शक्तोतिभाषितुम्‌ ॥२६॥ 
जम उडीने ते रही पया, ४8 भरायी जाव्ये। तेथी वचारे णाली. शया नडी, (२६) 
बाष्पवेग तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌ । धारयामास धैर्येण सुग्रीव रामसञ्चिघी ॥२७॥ 
नहीना वेणनी केम खांसना वेगाने, घीर०/थी ० रुथीव रामनी सामे रेडी र्ये. (२७) 
स निगृह्य तु त॑ वाष्पं प्रमृज्य नयने शुभे । विनिःश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनरूचिवान्‌ ॥२८॥ 
सुथीवे आखुन रेडीने तेभ ० नेत्राने क्षुछीने निसासा नाणीने रामने इ्रीथो 5ह्लु. (२८) 
पुराहं वालिना राम राज्यात्‌ स्वादवरोपितः । परुषाणि च संश्राव्य निर्धृतोस्मि बलीयसा ॥२९॥ 
ड राम; ५४८ नाहिये राळ्यथी भने 880 सुञ्ये। भने ४01२ क्यने। सशणावीने भारे! तिर- 
२४२ अयो. (२८) १ 
इता भार्या च मे तेन प्राणेभ्योपि गरीयसी । सुहृदश्व मदीया ये संयता बन्धनेषु ते ॥३०॥ 
पाबिधि ग्राशाथी पथु बंधारे प्रिय भारी पलीचु ७२य्‌ ग्यु छे. भने % भारा सित! डत! 
तेमने म्मा पुर्या. (३०) 
'यत्नवांश्च स दुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । बहुशस्तत्प्रयुक्ताथ्र वानरा निहता मया ॥३१॥ 
ते इुष्टात्मा भने भारी नाणा अयत्न परते! रडे छ. भते भाखा भारे तेणे धणी १२ पाच 
श्रोत माव्य मने भे तेभने भारी नाभ्या. (3१) 
शङ्कया त्वेतयाह च दृष्टा त्वामपि राघव । नोपसर्पाम्यहं भीतो भये सर्वे हि बिभ्यति ॥३२॥ 
जा शष्ठाथी तमने पशु ळेयीने अने णीड बागी अने झैँ तभारी पासे भाग्ये! नहि. डेन 
5 भयच 9२७ 6पश्थित डाय ते! मघाय भयभीत रक्या ४रे छे. (3२) 
केवळं हि सहाया मे इनुमत््रसुखास्स्विमे । अतोहं धारयाम्यद्य प्राणान्‌ कुच्छुगतोपि सन्‌ ॥३३॥ 
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छे राभ, भारी सडपयताभां ३५८ इचुमान्‌ णाहि २६ छे भने तेमने धधे ० स'52भ। परेदे| 
पशु इ ९०१ रहे छु. (33) 
एते हि कपयः स्निग्धा सां रक्षन्ति समन्ततः । सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति चास्थिते ॥ 
नभ वानरे! जड़े प्रेमाण छे भने यारे डारधी भारी रक्षा उरे छे. भारेळ्या ०४७ डाय छे तेवे। 
साथे न्नय छै भने व्या र्ड छु त्यां तेवो रडे छे. (३४) 
सङ्क्षेपस्त्वेष मे राम कियुत्तवा विस्तरं हि ते । स मे ज्येष्ठो रिपुर्भाता वाली बिश्रतपोरूष; ॥ ३५॥ 
डे राम, छु वचारे शु 5७ ! ५४१ खेळ ठे भारे, भेटालाएं वाही. मारे शु छै भने 
तेने! पुरुषार्थ प्रण्याते छे. (3५) 
तद्विनाशे हि मे दुःखं प्रमृष्टं स्यादनन्तरम्‌ ! सुखं मे जीवितं चैव तद्विनाशनिबन्धनम्‌ ॥३६॥ 
तेना नाशभा ० भार! दुःणने| नाश रेते! छे. तेना नाथ थवाथी ळ भार छनन सुमी णनशे. 
' एष मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदित; । दुःखितो सुखितो वापि सख्युनित्यं सखा गतिः ३७॥ 
रास, शेथी पीडते! भे. शोष्चु डारणु मापने ह्यु. उेभडे सुभी डाय डे हुःणी डाय, 
मिन ० मित्रने। श्रय डय छे. (३७) 
श्रत्वैतच्च वचो रामः सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ । किन्निमित्तमभूद्‌ वेरं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥३८॥ 
ग्रीननी जा चात सांगणी रामे उल्लु : “वाली साथे शाभाटे शत्रुता थयी ते हु" सांखणवा 
४०७ ७.” (3८) 
सुखं हि कारणं श्रत्वा वैरस्य तव वानर । आनन्त्याद्‌ विधास्यामि सम्प्रधायं बलाबलम्‌ ॥३९॥ 
छ सुथी५, शत्रुताचे डारथ्‌ सांलणीने ०४ मक्षाणक्षने। बिथार 3रीने तमार! सुणभारे वयो 
हरीश. (३६) 
बलवान हि ममार्पः श्रृत्वा त्वामवमानितम्‌ । वधरते हृदयोत्कम्पी प्रावृड्वेग इवाम्भसः ॥४०॥ 
शीन, तमार अपमान सांलणीने भने भारे डोध थथे। छे भने तेथी मेभ वर्षा ळणने 
9०04 तेम डोध भारा ृंच्यने ४०४१ छे. (४०) 
हृष्टः कथय विस्रब्धो यावदारोप्यते घनुः । सृष्टश्च हि मया बाणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥४१॥ 
तमे प्रसन्न भने (विश्वस्त थयीते तमारी वात डडे।, हु! न्यारे घुष्‌ ७५२ १७ भूडीश त्यारे 
तभे तभारा शुने भरेते! ०/ भानशे।. (४१) 


- एवपुक्तस्तु सुग्रीवः काकुत्स्थेन महात्मना । प्रहषेमतुलं लेभे चतुर्भिः सह वानरैः ॥४२॥ 
; राभन। जा वयनथी यारे वानरे साथे सुथ१ सत्यत प्रसन्न थया, (४२) 
ततः प्रहृष्टवदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे । वैरस्य कारणं तत्त्माख्यातुमुपचक्रमे ॥४३॥' 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे अष्टमः सर्ग: ॥ ८॥ 
त्यारे प्रसन्न थथेक्ष। सुथीच रानी जाणण, पाती साथे शुताइ' डारथु साथेसाय' $छेवा ॥२५.. 
चतिश्री वाध्मीडिभुनिप्रत 68य्य श्रीरभाषणुना @(िडन्धाडाडताः भप्मसगभा 
4 8431०८२२२११९4 ॥-२१।मिश्री ॥२१६।य्‌ङत सध्यभाधिनी वयाच्या समाप्त 


न 
के मे 
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अथ नवमः संगः 

बाळी नाम मम भ्राता ज्येष्ठ; शत्रूनियूदनः । पितुवेहुमतो नित्यं मम चापि तथा पुरा ॥१॥ 
मार! भेटे! लायी वादी नामे छे. मारा पिता तेने णु मान जापता छत. गने हुँ पशु 

तेमने णु भान पते! इते।, (१) १ नि 

पितर्युपरते तस्मिञ्ज्येष्टीयमिति मन्त्रिभिः । कपीनामीश्वरो राज्ये कृत परमसम्मतः ॥२॥ 
चिताना मरणु पछी बाही. भोट छे तेथी भात्रियाने तेने वानरे।ने। २1०१ ०।०थे।. (२) 

राज्य प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत्‌ । अहँ सर्वेषु कालेषु प्रणत! भ्रष्यवत्‌ स्थित; ॥ ३॥ 
पिता, पितामड्थी थाल्यु जावतु रान्न! ते शासनकर्ते मन्ये। रने छुँ समदा तेनी सामे नन 

थयीन ० 6िङ्रश्नी पेठे रडेेते। ७ते।, (3) 8. | 

मायावी नाम तेजस्थी पूर्वजों दुन्दुभेः सुतः । तेन तस्य महढेरं वालिनः खीढ़त॑ पुरा ॥४॥ 
त्यारे ० इलित! ब्यैँष् युत्र भायावी नामे खता. तेनी. साथे वादीनी. खीने मारे पडेकषा 

नारे शत्रुता इती. (४) 


स तु सुप्ते जने रात्रों किष्किन्धाद्वारमागतः । नदैति स्म सुसंरब्धो वालिनं चाद्वयद्‌ रणे ॥५॥ 


छिः 


रा्रिमां ब्यारे मघाय अधी गया डता त्यारे डिडिधाना क्षरे जावीने श्रेषथी भरेक्षा तेशु 

बादीने युद्ध भाटे पळार णाप्ये।, (प) क 

प्रसुप्तस्तु मम भ्राता नदेतो भेरवस्मनम्‌ । श्रुत्वा न मप्रपे वाली निष्पपात जवात्‌ तदा ॥६॥ 
मार! लायी 96 इता! ते सभये गाळता. भायावीडु शेयर १०६ सांभणीने शांति ST 

चेजथी बादी घरथी नहार नीडण्ये।. (६) १ 

स तु मै निःसत; क्रोधात्‌ तँ हन्तुमखुरोत्तमम्‌ । वार्यमाणस्ततः ख्रीभिमया च प्रणतात्मना ॥७॥ 
ते असुरी, भारवाने भाटे नीडण्यो त्यारे भे भने तेनी स्त्र्धाथे नम्रभावे वाधषीने रोयो. 

स तु निर्धूय सर्वान्‌ नो निजेगाम महाबलः । ततोहमपि सौहा्दम्निभछतो वालिना सह ॥ ८ 
ते जधायने। तिरस्छार १रीने धरथी भडार नीडण्ये। त्यारे डे पु सोडते वीघे तेती साथै 

नीडण्यो. (८) 

स तु मे भ्रातरं दृष्टा मां च दूरादवस्थितम्‌ । असुरो जातसन्त्रास; प्रदुद्राव तदा भ्रशम्‌ ॥९॥ 
आरा लायीने भते भने हरथी नयीत ते गुर भी नज शे देशी नाऐे॥. (८) 

तस्मिन्‌ द्रवति सन्त्रस्ते ह्यावां द्रुततरं गतो । प्रकाशोषि कृतो मागशन्द्रेणोहच्छता तदा ॥१०॥ 
जीधथी न्यारे ते. नाग त्यारे अभे. पशु तेनी पाछण वेणथी होड्या. सूने ते सभ 

र्य थये भने भाण भडाशित थयो. (१०) 

लकर दुग धरण्या विवरं महत्‌ । प्रविवेशोसुरो वेगादाबामासाथ विष्ठितो ॥११॥ 
मने भने मेयीने ते मायावी घासथी ७४येवी शुश्भं पेसी ग्य. (११) 

त॑ प्रविष्ट रिपु दृष्टा बिले रोषबश गतः । मायुुबाच ततो वाली वचनं छुभितेन्द्रियः ॥१२॥ 
गुर प्रवेश ३रेक्ष। ते शत्रु ग्वेयीने जे बरायेक्षा जाधिये भने इछ ३े....(१२) 
१६, (शा.-२) ४ 
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स्तिग्धमेवं ब्रवाणं सां स विनिभेत्स्ये चानरः। घित्त्वामिति च सायुक्तवा बहु तत्तदुबाच ह ॥१०॥ 

. ऱ्या रीते न्यारे छु प्रेभथी जावी. रह्यो छतो, पेशे अने धुळारीने, तने पिर छे खेम 

४७ीने णीळु पणु घशु य ४8]. (१०) मी 

प्रकृतीश्च समानीय सन्त्रिणश्वेव सम्सतान्‌ । सासाह सुहृदां सध्ये वाक्यं परमर्गाहतम्‌ ॥११॥ 
प्रन्नने सने जवुप्रण भजियाने णाक्षापीने सित्रोती यमा भार माटे पभानग्/शन५5. घाणा 

०४ शण्हे। तेवा. भाव्या. (११) हि 

विदितं वो मया शत्रौ मायावी स महासुरः । मां समाह्वयत क्रुद्धो युद्धाकाङक्षी तदा पुरा ॥१२॥ 
“ तेणू उद्यु तभे बगे छो ते मायावी भछाराक्षते भारी पासे भन्ने जाषीने ड्रावे लरायीने थुद्धने 

मोटे भने ५७५२ साध्ये. (१२) 

तस्य तद भाषितं श्रत्वा निःरतोहं नृपालयात्‌ । अन्नुयातश्च मां तूर्णमरय आता सुदारुणः ॥१३॥ 
डेः ह राक्षस ने। १३५२ सांभणी रोळ्भवनथी णार निठणी ते शक्षसनी पाळण गयी. 

जा लेयर भारे। सायी भारी पाछण णथे।. (१३) 


स तु द्ट्रेव मां रात्रौ सद्वितीयं महाबलः । अभिद्रुतस्तु वेगेन विवेश स महाविळयू ॥१४॥ 
रात्रिभां ते राक्ष्धे जभते भेम मयीन वेणी नाहे! भने (नक्सा प्रवेश छरी जये, (१४) 


तं प्रविष्टं विदित्वा तु सुघोरं सुमहद्विलम्‌ । अययुक्तोथ मे भ्राता भया तु क्रूरदर्थनः ॥१५॥ 


व्य्यारे ते राक्षस ते मछाभय5२ युग्राभा राय. ये त्यारे भे' जा डूरभायीने भेटे खुथीवने अशु. 
अहत्वा नास्ति मे शक्ति! प्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌ । बिलद्वारि प्रतीक्षस्व यावदेनं निहन्म्यहम्‌ ॥१६॥ 
मा राक्षसने। वध डया विना  इरनामा शतमान नथी, तेथी तु आखि 5से। रे, ळ्या 
सधी हुं जा राक्षसने। १४ ऽर छ. (१६) हे 
स्थितोयमिति मत्वाहं प्रविष्टस्तु दुरासदम्‌ । तं मे मागेयतस्तञ्र शतः संवत्सरस्तद) ॥१७॥ 
शरीन याही कळे छै खेम भागीने छु ते थुद्रांमा पेश, नने ते राक्षसने शोचतां त्यां धणे! 
सभ्य पीती गये, (१७) 
स तु दृष्ठो मया शत्रुरनिवेंदाद्‌ भयावह) । निहतश्च मया सः सं समैः सह बन्धुभिः ॥१८॥ 
भे ते लयर शयुने ते गुढामां नेयी. भने तेना डुड्रमिये। साथे तेने जारी नाण्ये।, (१८) 
ओ। तस्यास्याच प्रवृत्तेत रुधिरोषेण तद्विलम्‌ । पूर्णमासीद्‌ दुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूते ॥१९॥ 
क्ट ते राक्षसना भाढामांथी बोषींची चारा १७१ दाशी अने तेथी ते शुद्र भरायी जयी, अने 
. आववाने। माणो रहो नि. (१६) 
ओ। सदयित्वा तु तं शतनं विक्रान्तं तमहं सुखम्‌ । निष्क्रामं नेव पश्यामि बिलस्य पिहितं मुखम्‌ ॥२०॥ 
र ते वीर शते भारीने ब्यारे इ मडार नीड०ये। तारे भे नेयु डे शुद्राइ दार गंध छे भते 
९२ नि5णवाने। भा नथी. (२०) 
` विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुन; । यतः प्रतिवचो नसीत्‌ ततोहं शृशदु;स्टितः ॥२१॥ 
भें धणीवार सुथीप सुभीष णेक्षान्ये। पशु मने पर भण्या नि तेथी इ" वधारे डत थथे।, 
, पादग्रहा रस्तु मया बहुभिः परिपातितम्‌ । ततोहं तेन निष्क्रम्य पथा पुरमुपागतः ॥२२॥ 
दात भारी भारीने भे ते शिवाने पाडी दीधेव, थारे हु, ते भार्णथी नीडणी डिछिन्चाभां 
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तत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्यं मृगयतात्मनः । सुग्रीवेण रशसेन विस्मृत्य ख्रातसौहृदम्‌ ॥२३ 
स) नवीने भे शु डे जा डर सुयीवे, णघुताने लुढावीते भतान राळ जमनावीने भ! 
गादी. कयी. दीधी छे, (२३) 
ई तु सां तत्र वह्नेणेकेन वानर; । तदा निवीसयासास चाळी तस ह He 
जाम शीते तेणे यारे भने पढेरेशा बरे ०७२ शाक्य, भने ते (निश थ णन्ये७ (5) 
तेनाहमपविद्धश्च हृतदारश्च रावन । तङ्कयाच्च महों सवा क्रान्तवान्‌ सवनाणवाम्‌ आ के ह 
तेनाथी २१ रीते तिरर्ट्रत थथेवे। हु, तेना लसयथी गन, साणर नने पथिवीमो थारे भेर 
एर्‌ते। रह्यो. भारी खरीच पथु तेने डरथु उरी दीधः. (२५) RD है 
ऋष्यमूर्क गिरिवरं भार्याहरणदुःखितः । प्रविष्टोस्मि दुराथपे वालिनः काणणान्त ॥२६॥ 
तेना लयथी, तेमळ लार्याना छरणुथी इने धीष हु ज५ पकेतमा भावने सह्य छु. उभ 
मु डारणुथी ते. आदि रावी शडे तेभ नथी, (२६) : | ॥ 4 0 
एतत्त समाख्यातं यैरानुकथनं महत्‌ । अनागसा मया प्राप्त व्यसनं पद्य राब ॥२७॥ 
ड राभ, बालि साथे वेरच शरण भे नापे ठह. पराच विना ० भे धषु इः प्राप्त 
ड्य", (२७) 
न भयात्‌ तस्य सर्वलोकशयापह । कतुमहेसि मे वीर प्रसाद तस्य निग्रहात्‌ ॥२८॥ 
छे वीर बिना लयथी मने. सडत ४रे नभने तेने! (4२५ ग्रे, (र ८) F ६ 
एवमुक्तः स तेजस्वी ध्ज्ञो धर्मसँहितम्‌ । वचनं वक्‍तुमारेमे सुग्रीवं प्रहसन्निव ॥२९॥ 
तेळच्या जने धर्मात्मा राम तेती सा अथा सांशणी रु सता ७ सता छ६या. (२८) 

अमोवाः सर्ससंकाशा निशिता मे शरा इमे | तस्मिन्‌ वालिनि दुवृत्ते पतिष्यन्ति स्यान्विताः ॥३०॥ 
जा सूर्योसमान यस? मारता, उदी (निष्ट्रूण न थदारा, भाश जा गाणी, ६"८ वाली पर 
न्‌, ०४. (३० * 

020 तं ह ह तव सायीपहारिणस्‌ । तावत्‌ स जीवेत्‌ पापात्मा ॥ चारित्रदूषकः ॥३१॥ 
हुश्यरित्र वादी. ने ब्य्यां सदी छु वेले! थी, त्य सुंधी ते वर छे नि. 
आत्माबुमानात्‌ पश्यासि मग्नस्त्वै शोकसागरे । त्वामह तारयिष्यामि वाढं प्राप्स्यसि पु कलम्‌ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्ड दशमः सगः ॥ Re ॥ १. 
इ भारी इशाथी तभी स्थिति सघुभान ५३ छ 3 तमने ३०७ इःण छे. इ गारे! 
वश्य ७६)२ रिश नभने चमार सार्था भने २।०४य्‌ने तमे नश्य प्राप्त ५२२, (३२) 
७तिश्री वाढमीडिभुनिङगत साहिडान्य श्रीरानायणुता डिप्डिन्।ाड३न। ६शमसथ भा 
पउितरा०८-स।स्त्वतसावभौभ-स्व|मिश्रीमणपहायाय इत सध्थभोधिनी व्याण्या सभत. 


° 
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अथ एकादशः सर्गः 


रामस्य वचनं श्रृत्वा हषपोरुषवर्धेनम्‌ । सुग्रीवः पूजयांचक्रे राघवं प्रशशंस च ॥१॥ 
जान सते पुरुषाथने बधारनार रामच वयन सांलणीने छुथीये राभनी ,शसा डरी, (१) 

असंशयं प्रज्वलितेस्ती क्ष्णेममातिगेः शरे? । त्वं दहेः कुपितो लोकान्‌ युगान्त इव भास्करः ॥२॥ 
छ राम, तमारा तीक्ष्णु जाणे।थी निःसद त्रश वेने, चुणन जाते, सूयीनी म, नाणी 

शडे! छे. (२) 

बालिन; पौरुषं यत्तद्‌ यच्च वीर्य तिश्च या । तन्ममेकमनाः श्रृत्वा विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥३॥ 
भावीना पुरुषाशी) भण भने घेयने भेऽ यित थयी सांगणे, भने पछी ० उरवाचु' डय 

ते री. (3) 


महिषो हुन्दुभिनौम केलासशिखरप्रभः । बल॑ नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान्‌ ॥४।। 
डासन! शिणर वे! इसी नामना भेष पाडे त. तेनाभां सइख छाथीचु' मण छत (४) 
धारयन माहिषं रूपं तीक्ष्णशृङ्गो भयाबहः । प्रावृषीव महामेघस्तोयपूर्णो नभस्तले ॥५॥ 


ते इल पाडाचु ३५ घारणु १रीने तीक्षण शीणडावाणे।, जाडाशमां वर्षाडणनां पूणु महान 
भेधनी ०, ते. (५) हि 
ततस्तु द्वारमागम्य किष्किन्धाया महाबळ: । ननर्द कम्पयन्‌ भूमि दुन्दभि्टुन्दुभियेथा ॥६॥ 
महाणणवान्‌ ते छिघान। द्वारे जापीने, भूमिने भुष्यवते। इ इलिनी १2१ ००८१ क्षाण्ये।, 
समीपजान्‌ ठुमान्‌ भञ्जन्‌ वसुधां दारयन्‌ खुरैः । विषाणेनोटिळखन दर्पात्‌ तद्वारं द्विरदो यथा ॥ 
पाये रडेवा वक्षन तोउते। भने णरीथी पृथ्वीने शाउते। नभने शीणडाथी इरवाळने डाथीनी 
मेभ, ७भे३ते। छते।, (७) 
अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दममषेणः । निष्पपात सह छ्ीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः ॥८॥ 
नादी ते समये जतःपुरभां ते. ते शण्ड सांभणीने ते सडन उरी शछये। नि. भने तारा- 
वानी. साथे यद्र्मानी केम ते खिये। साथे णार खाज्या, (८) 
मितं व्यक्ताक्षरपदं तमुवाच स दुन्दुभिम्‌ । हरीणामीश्वरो वाली सर्वेषां वनचारिणाम्‌ ॥९॥ 
बनमा रडेनार! मघाय वानरे।ता स्वाभी वातिये टडाणुमा २५०९ शण्दे।भां ६६ िने ४8. (८) 
किमर्थ नगरद्वारमिदं रुद्ध्वा विनदेसे । दुन्दुभे विदितो मेसि रक्ष प्राणान्‌ महाबळ ॥१०॥ 
शा भारे छु नणरना रने रोष्ठीने गाऊ रहो छु ? ३६७ छु तने भाणशु छ, इवे उ 
पे[ताना पाएन २६ ३२. (१०) 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः । उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात्‌ संरक्तळोचनः ॥११॥ 
नादीचु ते बयन सांगणीने डोधथी राती जांणिवाणे। ६६ भाल्या. (११) 
। न ल स्त्रीसन्निधौ वीर वचनं वक्तुमईसि । मम युद्धं प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते बलम्‌ ॥१२॥ 
उ हत्येत पासे णणनी वात नहीं ३रे, छु भारी साथे शुद्ध उर त्यारे इ तारा भणने 
शीर. (१२) 
| धारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामिमाम्‌ । ग्रह्मतामुदयः स्वैरं कामभोगेषु वानर ॥१३॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे एकादशः सगः ३१ 


७ समर््र्््व्ज्िक्निकिलििजिनिनक्िकिलिलिलिलक्‌ 


I 
मृथवा जा जाणी रात भार! डोधने हु. शांत राणीश मने न्या. सुधी सूर्योच्य थाय छेत्या 

सुधी, छे पाथी, छ लोणविक्षास ४२. (१३) 

दीयतां सम्प्रदानं च परिष्वज्य च वानरान्‌। सवेशाखामगेन्द्रसत्वं सम्पादय सुहृज्जनम्‌ ॥१४॥ 
बानर जाविंगन डरीने रे यी मापवाचु डेय ते जाप, छु भवा बानरेने। शळ छु 

तेथी घेताना मित्रोने स ९०० ३२. (१४) 

सुदृष्टां कुरु किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे। क्रीडस्व च समं स्त्रीभिरहं ते दपेशासनः ॥१५॥ 
(फि'धाने ठु भेऽवार सारी रीते ळेयी बै अने नगरमा तार! रेव! जया राग (नियुत अर. 

खने स्त्ियिनी साथे क्षाणविवास उरी के. हु तारा धर्पने। ६२ 3रनारे। छ. (१५) 

यो हि मत्त प्रसत्त बा भन्ने वा रहित कृशम्‌ । हन्यात्‌ स श्रणहा लोके स्वद्धिध मदमोहितम्‌ ॥१६॥ 
तारा केवा भहेनमत. खने लेणविवासमां प्रणेवाने। १? १६ उरे ते बूथ डया उरनारे याय. 

स प्रहस्याब्रवीन्मन्दं क्रोधात्‌ तमसुरेश्वरम्‌ । विरज्य ताः स्त्रियः सर्वोस्ताराप्रश्नतिकास्तदा ॥१७॥ 
नाविये तारा, प्रणृति स्थियिने विहाय ४रीने डीन, प्रधथी ते ससुरने उद्य. (१७) 

मत्तोयमिति मा मँस्था यद्यमीतोसि संयुगे । मदोयं सम्प्रहारेस्मिन्‌ वीरपानं समथ्यताम्‌ ॥१८॥ 
डु भप. छु. भेम भानीने भार सपभाग उर नहिं. ने छ युद्धम निर्भाय छाय ते। भा 

युद्धमा सामी. छातीभे खावी गय. (१८) 

तमेवपुक्त्वा सङ्क्रुद्धो मालामुस्किप्य काश्चनीम्‌। पिप्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥१९॥ 
ते राक्ष्सने भाम इहीने डो रेक! वाही. तेना पता झडेन्द्रेभपेधी सेनानी भाणाने 

नाभी ध्यीने युध भारे तैयार थये।, (१८) 

विषाणयोशैहीत्वा तं दुन्हुमि गिरिसन्निभम्‌ । आविध्यत तथा वाली विनदन कपिकुञ्जरः ॥२०॥ 
वाधिये ते भडिपासुरना शि/णड पडडीने गाते. जाण्टते। झुक्षाथी धा ये (२०) 

बलाद्‌ व्यापादयाश्वक्रे ननदे च महास्वनम्‌ । । श्रोत्राभ्यामथ रक्त तु तस्य सुखाच पात्यत* ॥२१॥ 
बाध्षिये ते राक्षसने। वध आयौ अने भाट. स्वरथी गाळये. ते राक्षसने व्य्यारे पाडी दीधे। 

त्यारे तेना डानभांथी वोदीची घार! बड़ेवा गी. (२१) 

तयोस्तु क्रोधसंरम्भात्‌ परस्परजयैषिणो; । युद्ध समभवद्‌ घोरं दुन्दुभेवौलिनस्तथा ॥२२॥ 
परस्पर विग्श्यनी ४०२७1 राणनारा इइसि भने वाक्षीभां भय5र ७७ ३३. (२२) 

अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रमः । ुष्टिभिर्जाबुभिः पद्भिः शिलाभिः पादपेस्तथा ॥२३॥ 
४-६ केचा पराडभवाणा वादी सुळाथी न्वी, पणथी, शिवावेथी, देक्षाथी युद्ध उरता 

दोण्ये[. (२३) 

परस्परं घतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा । आसीद्धीनोसुरो युद्ध शक्रस नुव्येवधेत ॥२४॥ 
ते वानर मने जसुर भेऽभीलते भारषा क्षाण्या, भने असुर युद्धमा निर्भाण पयो ने वादी 

नधी जया, (२४) 

तं तोलयित्वा बाहुभ्यां गतसच्चमचेतनम्‌ । चिक्षेप वेगवान वाली वेगेनेकेन योजनम्‌ ॥२५॥ 
वाद्य ते गरे राक्षसने भने डायरी ७पाडीने गे अ2डाथी. भेऽ ये।/। सुधी हर 

नाणी री६५, (२५) 
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३२ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


तस्य वेगप्रविद्धस्य वतत्रात्‌ क्षतजबिन्दवः । प्रपेतुर्मारुतो स्क्षिप्ता मतङ्गस्याश्रमं प्रति ॥२६॥ 
वेजथी शे४येवा ते राक्षरना भेढाभांथी बे।हीनां टीपा पडत क्षाण्यां खाने ते वाथुने क्षीघे मत'ग 
ऋषिना जाश्रभभां पर्यो, (२९) | 
तान्‌ दृष्टा पतितांस्तत्र मुनि शोणितविद्ुपः । क्रडस्तस्य महामाग चिन्तयामास को न्धयस्‌ ॥२७॥ 
मुनि पाताना साश्रमभा वीन टीपांने ळेयीने डोषे लराया शने (क्थार 5२१. क्षाण्या, 
= ठाण छशे, (२७) | 
येनाहं सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना। कोयं दुरात्मा .दुबुद्धिरकृतात्भा च वालिशः ॥२८॥ 
केश मारा अपर वोषहीना छटा नाण्या जा आणु इरात्मा गने भूर्ण इशे? (२८) 
इत्युत्वा स विनिष्क्रम्य दशे मुनिसत्तम; । महिपं पवेताकारं गताछु पतितं दुवि ॥२९॥ 
आम उीने तेणे। नडार नीडणीने मयु डे पर्वत १ खडारवाणे। भरेके। महिषासुर 
पड्यो. छे. (२६) र ८ ७ 
स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृत हि तत्‌ | उत्ससज महाशाप॑ क्षेप्तारं वानरं प्रति ॥३०॥ 
ते अनिये फोणण्यी ब्वणी दीघु डे बाबिये भा डाम अञ्चु छे तेथी तेमणु वाक्षीने शाप 
२१।५३्‌।. (३०) 
इह तेनाप्रवेष्ठव्यं प्रविष्टस्य वधो भवेत्‌ । वनं मत्संश्रयं येन दूषित रुधिरसवेः ॥३१॥ 
गज कषेहीना टीपांथी मारे, आश्रम इषित ड्य छे ते डवेथी ते जा पढाइमा विष्ट थयी 
शहरी नि भने वशे ते। तेने। १घ थशे. (3१) 
समन्तादाश्रमं पूण योजनं मामकं यदि । आगमिष्यति दुयुद्धिव्येक्ते स न भविष्यति ॥३२॥ 
झो याळन सुंधीना खा भारा मात्रममां ळे ते. भूर्णा मावशे तो ते जवश्य ० नाश 
'पामशे. (3२) 
ये चास्य सचिवाः केचित्‌ संश्रिता मामकं वनम्‌ । तेपि वा यदि तिष्टन्ति शपिष्ये तानपि ध्रुवम्‌ ॥ 
सते गोना! मत्रिथे। इशे तेवे। पणु नै सा वनभां रडेशे ते। तेमने पशु छु अवश्य शाप 
२१।५२।. (33) ३ चो 
दिवसश्चाद्च मर्यादा यं दृष्टा श्वोस्मि वानरम्‌ । बहुवषेसहस्राणि स वें शेलो भविष्यति ॥३४॥ 
२१०८ छु के वानरने न्ोयिश ते धणा फो सुधी पर्वात थयीने रडेशे, (३४) 
ततस्ते वानराः श्रृत्वा गिरं खुनिसमीरिताम्‌ । निशरक्रुमुवनात्‌ तस्मात्‌ तान्‌ दृष्टा बालिरत्रवीत्‌ ॥ 
ने वानरे, अनिता कयन सांसणीने ते बनमांथी याव्या जया, गने तेभने ळेयीने वालिये 
४8 . (३५) 
कि भवन्तः समस्ताश्च मतङ्गवनवासिनः । मत्समीपमबुप्राप्ता अपि स्वस्ति वनोकसाम्‌ ॥३६॥ 
5 मता वनभां रडेनारावे।, तमे णघा श भाटे भारी पासे नान्या छे? तमे गधा डुुशणमां 
_ते। छे ने ? (३६) 
ततस्ते कारणं सर्वे तथा शापं च वालिनः । शशंसुर्वानराः सर्वे वालिने हेममालिने ॥३७॥ 
मथा वानरेये हव २७ 8,2१०) पीने ४. (38) 
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कैष्किन्धाकाण्डे एकादशः स च 

एतच्छुत्वा उदा वाली वचनं वानरेरितम्‌ । स महर्षि समासाद्य याचते स्म कृताञ्जलिः ॥३८॥ 
वान्रानी जा वात सांभणीने बादी ७५ मेडीने भरफिनी पासे गथे। जने प्राथना डरना 

&।१थे।, (३८) 

महर्पिस्तमनादृत्य प्रविवेश्ञाश्रमं तदा । शापधारणभीतस्तु वाली विद्दलतां गतः ॥३९॥ 
मडजिथे तेनी वातने सांगण्या विना 2194 याव्या जया, जने शापथी लय 'पामिदे! 

बाली व्याड थथे।. (३८) है 

ततः शापभयाद्‌ भीतो ऋष्यमूकं महागिरिम्‌ । प्रवेष्डु नेच्छति हरिद्रेष्दु वापि नरेश्वर ॥४०॥ 
त शायथी लय पामे बादी जा कष्यभूर पर्वातभा प्रवेश उरवानी वात तो. गदग रही, 

गषानी पथु ४२७ 3श्ते। नथी. (४०) । 

तस्याप्रवेश ज्ञात्याहमिद राम महावने । विचरामि सहामात्यो विषादेन विवजितः ॥४१॥ 
ते जही' नडी जावे तेम भानीने छे राम, भार! भत्रिये। साथे निश्यित थयीन छु गडी 

रु छ. (४१) 

एपोस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः सम्प्रकाशते । वीर्योत्सेकाक्षिरस्तस्य गिरिकूटनिभो महान्‌ ॥४२॥ ` 
जणना गलिभानथी निरस्त ते हइलिना भा डाउडाने। ढगे! ब्तेवामा नवे छे, ने पर्ठतनी 

मभ ०४ु।य छ. (४२) 

इमे च विपुलाः सालाः सप्त शाखावलम्बिनः । यत्रैद घटते वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥४३॥ 
२ घणा य भाट मोटा शल वृक्षे! छै कनामा सात शाणाओ। छे. वादी. पे।ताना भणथी शेड 

क्षते पांEडा विनानी ४रपानी ४्छी। २।०ते! इते।. (४३) 

एतदस्यासम वीर्य मया राम प्रकाशितम्‌ । कथं ते वालिनं इन्तुं समरे शक्ष्यसे नप ॥४४॥ 
ड राम, १८4 णणनी भे तभने वात उरी. ते वादीने युद्धमा तभे अयी रीते भारी शशश. 


एवमुक्तवा तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तलोचनम्‌ । ध्यात्वा मुहते काकुत्स्थं पुनरेव वचोत्रवीत्‌ ॥४५॥ 
सुंथरीच राती. गांणवाणा रामने जाम ही ने बाडीवार खुधी वियार उरीमे इरी भो्ये।, (४५) 
शूरश्च शूरमानी च प्रख्यातबलपौरुप; । बलवान्‌ वानरो वाली संयुगेष्वपराजितः ॥४६॥ 
ह राम, ते वादी शूर छे. पाताने शूर भाननारी। छ, तेन. गण ने पौरुष मण्यात छे. भने 
ते युद्धभां उष्टी पथु ९।२यते! नथी. (४९) 
द्यन्ते चास्यं कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि । यानि सञ्चिन्त्य भीतोहमृष्यमूकमुपाश्रितः ॥४७॥ 
झोन इप्रअमेनि हेवा, पथ्‌ गछ छे. १ बियार 5१रीने, णीते,  अधष्यमूष्ठभां नपने 
रह्यो ७. (४७) | 
तमजय्यमडृष्यं च वानरेन्द्रममषेणस्‌ । विचिन्तयन्न प्रञ्चामि ऋष्यसूकमसु त्वम्‌ ॥४८॥ 
जायी गीते छवी न शाय, शोथी रीते भ्वी. न शाय भेन वानरेना राग वादीने! वियार 
परीने पु ऋष्यभू5 पी तने भूते! नथी. (४८) 
>>. च ROX 
उद्विग्नः शझितश्राहं विचरामि महावने । अलुरक्तेः सहामात्येहेनुमत्ममुखेवरे! ॥४९॥ 
न्याम थयीने शं्रावाणे। ॥ घोर ळणदभा. समारा खघुभान माहि प्रेमी समायो साथे 
हु निथडु छ, (४८) 
बा, (४(,-२) ५ 
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उपलब्ध च मे इलाध्ये सन्मित्र मित्रवत्सल । त्वामहं पुरुषव्याघ्र हिमवन्तमिवाश्रितः ॥५०॥ 
डे धिय मित्र, भे मही' तमारा केवा सारा भित्रने आप्त अर्थो छे, अने (इभाय १७।३नी 
मेभ तभारे हु. न।श्र्थे छु. (५०) 


किं तु तस्य बलज्ञोहं दुश्रोतुबेलशाछिनः । अप्रत्यक्ष तु मे वीर्यं समरे तव राघव ॥५१॥ 
पथु छे राभ, छुँ भारा सायीना भणते ब्यणुनारे। ७. पथु युद्धमा चमार पण नने शान 
नेथी, (५१) 


न खल्वहं त्वां तुलये नावमन्ये न भीषये । कर्मभिस्तस्य भीमैश्र कातये जनितं मम । ।५२॥ 
छे राम, डु तमारी तु्षना उरते! नथी अने विपराते। १७ नथी, ३५८ वाक्षीना! सयर ३भोथी, 
हु' ७०२ थयी गये! ७. (५२) 
कामं राघव ते वाणी प्रमाणं वैयेमाकृति! । रचयन्ति परं तेजो भस्मच्छन्नमिवानलमू ॥५३॥ 
हे राम, तभारी वाणी, तभाइ' पेय, तभारी श्रुति, राणथी ढ३ाथेद्ी माणनी पेढे तमारा 
तेनी सूयना नापे छे. (५३) 
यथा हि तेजःसु वरः सदा रवियेथा हि शैलो हिमवान्‌ महाद्रिषु । 
यथा चतुष्पात्सु च केसरी वरस्तथा नराणामसि विक्रमे वरः ॥५४॥ 
y इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकादशः सगेः ॥११॥ 
ड राम, केवी. रीते तेळभा सूयी, मडान पर्वतेएसा डिभाक्षय ने पशुवे।भां सिड श्रेष्ठ छोय 
छै, तेभळ तभे भंचप्यामा पराऊभभ श्रेष्ठ छो. (५४) 
४तिश्री बाढ्नीड्िचुनिडत २१९७1०१ श्रीरामायणुना शिष्डिन्धांडेन! जेडध्श्सभ भां 
पित२।०८-स।रसवतसापऔौन-२१।भिश्री९०१६याबईत सध्यभे।धिती व्याण्या। सभा. 


अम 


र 
अथ दादशः संगः 
ऋष्यमूकात्‌ स धर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रज; । जगाम सह सुग्रीवो वालिविक्रमपालिताम्‌ ॥ 
=ष्यभूश्थी 9२१, वादिन! पराङभथी रक्षित ((डिचाभां सुथीन साथै भथा, (१) 
अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मनः । सुग्रीवः सङ्हतग्रीवो लक्ष्मणश्च महाबलः ॥२॥ 
| महात्मा रामनी जाणण लक्ष्मणु भने १८४३१०। सुथीच याह्या, (२) 
॥ २७ 
पृष्ठतो हनुमान बीरो नलो नीलश्र वीर्यवान्‌ । तारैव महातेजा हरियूथपयूथपः ॥३॥ 
ते राभनी ५७० वीर डजुमान्‌, नह, ची&) खने पानरेनी सेनाने। सेनापति तार याच्या. 
ते वीक्षमाणा बृक्षांश्च पुष्पभारावलम्बिन; । प्रसन्नाम्बुबहाश्रेव सरितः सागरङ्गमाः ॥४॥ 
तेना युण्पाथी ७२८ वक्षेनने सने सभुद्रगी खोर पडेनारी निर्माण ०*णवाणीनश्यि'ने नेत! न्मेत। 
या, (४) र 
कन्दराणि च शैलांश्च निदेराणि गुहास्तथा । शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च ग्रियदशनाः ॥५॥ 
४६रवे।, पर्वते, निहरे।, ५३।३।, भने भुण्य सुण्य पर्देतना शिणरे नेता नेता तेवा. जया (५) 
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TSR 
~ ha ७, 
बैदर्यविमछैस्तोयै; पन्चैश्वाकोशकुड्मलै; । शोभितान्‌ सजलान्‌ मा हवा 1110 
चेहा केवा निभ'ण ळणथी, र्णी प्रमणिथी सुशालित, ०५णपूण व 
उता नेता. तेवे। गया. (६) 


कारण्डे? सारसेेसेमेञ्जुलेजेलकुक्कुटेः । चक्रवाकेस्तथा चान्यैः शकुनेः प्रतिनादितान्‌ ॥७॥ 
ने डारडा, सरसे, इ से।, १ व्छुसे।, ०णडडडावे!, २४१। तथी ००८ पक्षियाथी ४णडणारबाणीा 
तणावाने नेता मघा याव्या. (७) 
मृदशष्पाङ्कराहारान्निभयान्‌ वनगोचरान्‌ । चरतः सवेत $ पश्यन्‌ स्थलीषु हरिणान्‌ स्थितान्‌ ॥ 
i घासून झाभण न ठरिले णानार, निर्भय, मगरी स्तामाविङ अभिभा मेठेवा इरिश्‌।ने नोत 
याद्या, (८) % 
तटाकयैरिणश्चापि शुक्रदन्तविभूषितान्‌ । घोरानेकचरान्‌ वन्यान्‌ द्विरदान्‌ कूलधातिनः i 
दाना प्रदारथी त३७ने माहनारा, ९४% ३८१० लय'४२, ॐ गणी. जक्षण महण छाया 
वेला. याच्या, (६) 
मत्तान्‌ गिरितटोत्कृष्टान्‌ पवेतानिव जङ्गमान्‌ । वानरान्‌ द्विरदप्रख्यान्‌ सा ॥१ ४ ॥ 
'पुथिवीना रथी रेका, छरवा इरी 'पकतानी, मेम, छाथिये।ने तेथ! कै ता ह 
| श्च विहङ्ग यन्तर्त्वरिता जग्छुः सुग्रोववशर्वातनः । 
चरांश्चान्यान्‌ खेचरांश्च विहङ्गमान्‌ । पश्यन्तस्त्व। तिन; 
i अ बन्य 'पशुनाने, पक्षियेने पयु ब्लेद। नेता सुथीवनी, भधीनताभां एडेबार भधा 
शीव्रताथी याया, (११) ; 
तेषां तु गच्छतां तत्र स्वरितं रघुनम्दनः । ठुमप'डवन दृष्टा रामः सग्रीवमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
29, याक्षतां तेवाली गयभो, दक्षा सभूछने न्येयीने ॥ कय ष्युः (१२) ह 
? / हु 
$ ट्ट पुल; प न्तकदलांवृत! 
[काणे वृक्षपण्ड: प्रकाशते । मेघसङ्घातविषुलः पय 
क स जणाना झोडेथी विटयायेव, भेधसभूछ १४ ने छाय अवा भा देक्षपभूड गाोडाशभा 
धनी केम कवाम भावे छे. (१३) वि की 
किमेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कोतूहळं मम । कौतूहळापनयनं कतुमिच्छाम्यह त्वया ॥. ४ ॥ 
ते मा शु. छे, ते न्युवा. भारी झडी ४२७] छे. तमे भारा उतूवने ६२ उरे, मेभ इ 
£) 
सड ७, (१४) 
व PR श्रवा राघवस्य महात्मन, | गच्छन्नेवाचचक्षेथ सुग्रीबस्तन्महद्‌ वनम ॥१५॥ 
LA त वयन सांलणी, यावत यावत छुग्रीन ते भान पनणी चात ३२१। ९७१, (१५) 
उ म्पन्नं स्वाहुमूलफलोदकम्‌ ॥१६॥ 
बिस्ती्णमाश्रमं श्रमनाशनम्‌ । उद्यानवनस र 
क 241 भोऽ जाश्रम छे. मही श्रम ३२ घयी व्यय छे, सी! छ ष्र ७६५ छे. भने २१।(िङ 
१ 
ने ॥ ना भरे छे. (१६) 
सणी, दणी २१न ०४७4 ४६ त्य द १ जो 
: संशितव्रताः न्नथ$शीषो नियतं जलशायिनः 9॥ 
त्र नाम सुनयः संशितव्रताः । सप्तवास 
है रणी नामनाणा अुनियो नारे तप ३२१।२। तो. भघाय नीथे भाथु' गरीने १७ 
७ 
शयन ४रनारा डेपो. (१७) 
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< Mm Om न क कामाचा ¢ ह न न कु 
सप्तरात्र; कृताहारा वायुनाचलवासिन। । दिवं वर्षशतेयाीताः सप्तभिः सकलेवराः ॥१८॥ 
२५७१।३ियाभो भेऽ ० वार पायुने। जाडार 3रनारा, पनवासिये। इता. जने से। वर्षो पछी 
शरीर साथे ० तेवो स्वगे नडिथी जया छता. (१८) 
तेषामेतत्मभावेण हुमप्राकारसंबृतम्‌ । आश्रमं सुदुराधपेमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः ॥१९॥ 
तेमना ळ अलावथी वक्षिथी बेरायेतरे। जा जाश्रम जावे। छै ळ्या ४-६, सुर, असुर पशु 590 
वगाडी श४त। नथी. (१८) 
पक्षिणो वजेयन्त्येतत्‌ तथान्ये वनचारिणः । विशन्ति मोहाद्‌ येप्यत्र निवतन्ते न ते पुन;॥२०॥ 
पक्षिये। सने फोन नग आशिये पथु महि भावतां नधी, मने के अज्ञानी गरि 
यानी व्यय ते!, तेवे। पाछा नयी शता. नथी, (२०) 
बिभूषणरघाश्रात्र श्रूयन्ते सकळाक्षराः । तूयेगीतस्वनश्रापि गन्धो दिव्यश्व राघव ॥२१॥ 
जि मापन) ५०६ स्॑लणाय छे ते गत्यात भनोइर डय छे. जीत मने वाहन पशु 
सय छे, तेम०८ हिन्ये गध खेचुभवाय छे. (२१) 
्रताग्नयोपि दीप्यन्ते धूमो ह्येष प्रदञ्यते । वेष्ठयन्निव बृक्षाग्रान्‌ कपोताङ्गारुणो घनः ॥२२॥ 
राइपत्य भाहि शिये, पश २७ सणणता ० रऐे छे. घुमाठ। पशु ७इता रे छे भे 
इणुतरे।न। धूसर २० मेवे।, वाहणनी मेम ते धुभाडे। वृक्षाचा भञ्रागनी यारे जार 6डया। उरे. छे. 
एते इक्षा; प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तकाः । मेघजालप्रतिच्छन्ना वैड्यगिरये यथा ॥२३॥ 
चूमथी लरे! मस्त५१५०। २१ वृक्ष, मेवाथी ७३ेक्षा वेद्य पक्‍ते।नी केम प्रश्शित धयी 
२७! छे, (२३) 
कुरु प्रणाम धर्मोत्मस्तेपामुद्दिश्य राघव | लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रयतः संहताञ्जलिः ॥२४॥ 
छ धर्मात्मा राम, लायी लष्मण साथे ढाथ ळेडीने तेवाने प्रणाम उरे. (२४) 
प्रणमन्ति हि ये तेषामृषीणां भावितात्मनाम्‌ । न तेपामशुभ किडिचच्छरीरे राम विद्यते ॥२५॥ 
ते ऋषिये।ने ळे भशन ठरे छे, तेना शरीरमा यायी. शेज-न्याधि थते। नथी, (२५) 
he 
ततो रामः सह श्रात्रा लक्ष्मणेन कृताठजलिः । महात्मानः सम्रुदिश्य ताऱृषीनभ्यवादयत्‌ ॥२६॥ 
त्यारे रामे मने वक्ष्मशे भन्ने भायियोये ते भद्धात्मावेने प्रणाम अर्या, (२९) 
अभिवाद्य च धर्मात्मा रामो भ्राता च लक्ष्मण; । सुग्रीवो वानराब्रैव जग्मुः संहएमानस।: ॥२७॥ 
तेभने अशुभ उरीने राम, कक्ष्मणु, सुग्रीव नभने णीळ वानरे। प्रसन्न थयाने जाणणे गया, 
ते गत्वा दूरमध्वानं तस्मात्‌ सप्तजनाश्रमात्‌ । ददथुस्तां दुराधपौ किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ ॥ 
| इति श्रीमद्वाल्मीकिरासायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वादशः सर्ग: ॥१ २॥ 
ह, ते सतळने याश्रमधी १घारे हूर सुधी गया त्यारे तेषाये बादिथी सुरक्षित अष्ि'घा नगरी 
यी, (२८) 
४तिश्री वाध्यीड्चिनिटरत २544 श्रीराभावणशुना षिडित! ८६शस मां 
१ हितरा०/-सारस्वतसावीमीम-स्वामिश्रीमजवद्याक ५० सध्यभोधिती व्याण्या समाप्त 


न 
क्क 
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अथ त्रयोदशः सर्गः 

सर्वे ते त्वरितं गत्या किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌ । वृक्षेरात्मानमाबृत्य व्यतिष्ठन्‌ गहने वने ॥१॥ 
तेवो! शीघ्र बालिनी ्थिधानजरीमां ब्ट्यीने घार गणमा वृक्षाची जाउमां ७९। थय. (१) 

विसार्य सर्वतो दृष्टि कानने काननग्रियः । सुग्रीवो विपुलग्रीवः क्रोधमाहारयद्‌ भ्रम्‌ ॥२॥ 
यारे मार दृष्टि नाणीने भाठ गहना सुय्रीचे लारे जव आयौ, (र) 

ततस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाहयत्‌ । परिवारैः परिवृतों नादेभिन्द्न्निवास्वरमू ॥३॥ 
त्यार पछी पाताना साथियेथी घेरायेला सुथीचे लारे अळीचा छरी, ग्टेथी म श ०९७ व्या. 

गजेन्निव महामेघो वायुवेगपुरः'सरः। अथ वालार्कसदृशो दृप्तसिहगतिस्ततः ॥४॥ 
वायु साधे भडामिधनी नेम गन्ना उरते, प्रातःड्ाणना सूथीनी ब्टेम रने गडडरारी सिडनी 

ग्रेम सुग्रीव याद्वा दाया, (४) 

दृष्टा रामं क्रियादशै सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌। प्राप्ताः स्म ध्वजयन्त्राढ्यां किष्किन्धां वालिनः पुरी म्‌॥ 
ड्रियामा ण रामने सजीव 58] डे *कतेथी लरेक्षी जा अिप्थिधामां जमे न्यावी पदेस्या (छथे. 

प्रतिज्ञा या कृता बीर त्वया वालिवधे पुरा । सफळां कुरु तां क्षिप्रं लतां काल इवागतः ॥६॥ 
वादिति! बघ रवा तमे के प्रतिश। श्री छे, तेने वे शीर ते रीते सदस णनावे। गेम 

सचुट्रण सभय क्षतावाने ३ण-डरूण सित भनवे छे. (६) 

एवशुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः । तमेवोवाच वचनं सुग्रीवं शत्रखुदन। ॥७॥ 
सुीबनी बात सांलणी ते शुसूइन राम भोइय। (७) 

कृतामिज्ञानचिहस्त्वमनया गजसाहया । लक्ष्मणेन सशचुत्पाटय ह्येषा कण्ठे कृता तव ॥८॥ 
लक्ष्मण ७णाडीने ज। मे दता. तभार! डेमा नाभी छे, (८) 

शोमसेप्यधिकं वीर लतया कण्ठसक्तया । बिपरीत इवाकारे खयो नक्षत्रमालया ॥९॥ 
तेथी डे वीर, जझाशर्मा गेम नक्षत्रमाणाथी व्यापत सूर्या शोके तेभ तमे जा क्षताथी शाणी 

२ह्य! छे, (६) 

अद्य बालिसमुत्थ ते भयं वैरं च वानर । एकेनाहं प्रमोक्ष्यामि बाणमोक्षेण संयुगे ॥१०॥ 
इये ता तभने वाविथी के भय दाणे छे, भने गे तेनी साथे वेर थयु छे तेने इ २५ थुद्धभा 

मेळ णाएुथी ६२ ५४२१. (१०) 

मम दर्शय सुग्रीव वैरिणं आतृरूपिणम्‌ । यदि दृष्टिपथं प्राप्तो जीवन्न स॒ निवर्तते ॥११ ॥ 
छ जीन, तमे ते भायीडपधारी श्रुते भने देणाऐ।, छु ब्ययारे तेने बोधी थयिश त्यारे ते 

९५१ते। पाछे। नि यी. २५२. (११) 

अन्त नोक्तपूर्व मे चिरं कृच्छेपि तिष्ठता । धमेलोभपरीतेन न च वक्ष्य कथञ्चन ॥१२॥ 
लारे स 52्डाणमा पशु छु घर्म मयावन। माटे ०, उदी जसत्य पोल्यो नथी सने उदी भ।तिश 

पथ नि. (१२) 

सफळां च करिष्यामि प्रतिज्ञां जहि सम्भ्रमम्‌ । प्रदतं कलमक्षेत्रं वर्षेणेव शतक्रतुः ॥१३॥ 
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ee 
केन ४-६ पर्षाथी डिना छेने इण सहित. णनावे छे तेम हु भारी अतिशा पूरी ४रिश, 

२७२।2चे २४ हे. (१३) 

तदाद्दाननिमित्तं च वालिनो हेममालिनः । सुग्रीव कुरु तं शब्दं निष्पतेद्‌ येन वानरः ॥१४॥ 
७ सुऔप, वाह्षिने भिक्षावव। भाटे तभे गळीना उरे! ळेथी डे ते णढार जावे, (१४) 

जितकाशी जयइ्लाघी त्वया चाधर्षित; पुरा । निष्पतिष्यत्यसङ्गेन वाली स॒प्रियसंयुगः ॥१५॥ 
विष्श्यथी शेत! भने विष्श्यनी ० श्याधा डरते! तेमळ इटी उेथीथी परा०ित थथेक्षे। नि 

यावे| थुद्धश्रेमवाले। नादी. अवश्य भडार नी5५2े, (१५) 

रिपूणां धषितं श्रुत्या मपेयन्ति न संयुगे । जानम्तस्तु स्मकं वीये खीसमक्ष विशेषतः ॥१६॥ 
शज्रुवाचु धर्षीणु शेटे युद्धमा १२४२ सांलणीने झायी पीर चालि उष्टी पशु तेने सदन इरी 

शश नि, विशेष ४रीने खियेनी २२०. (१६) 

स तु रामवचः श्रृत्वा सुग्रीवो हेमपिङ्गलः । ननद क्रूरनादेन विनिर्सिन्दन्निवाम्बरम्‌ ॥१७॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥१३॥ 
खथीव २।म३' वयन सांलणीने भाडाशने शते. न॑ छोय तेवी, शेयर शण्दथी ज०्टीन। इरी. (१७) 
चतिश्री वाद्मीडिशुनिडत २६७1 श्रीराभायथुन। डिप्डिन्धाडंड्न। तरये।ह्शसभां 
५९०२।०८-सारर्वतसवशोभ-२4।मिश्रीमवहायार्यृत सध्यमिधिनी व्याण्या सभा 


न 


क्क 
0 ° 0 ° 
अथ चतुदशः संगः 
अथ तस्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मनः । शुश्रावान्तःपुरगतो वाली भ्रातुरमर्षणः ॥१॥ 
वाली नतपुरमा ढुते।, त्यांळ तेणे सुथरीननी पळार सांसणी, (१) 
(os ® ° ~ 
श्रत्वा तु तस्य निनदं सवेभूतप्रकम्पनम्‌ । मदश्चेंकपदे नष्टः क्रोधश्चापादितो महान्‌ ॥२॥ 
ते शण्द्थी भध! आ[णिये। ५९) ७३या. वादीने भह ते! तरत ० नष्ट थयी गये, गने ते ड्राघे 


७२।ये।. (२) 


ततो रोषपरीताङ्गो वाली स कनकप्रभः । उपरक्त इवादित्यः सो निष्प्रभतां गतः ॥३॥ 
सध्याष्राणना शांत भने र।इथी अस्त सूयची पेढे, श्रमे अ२।थेवे। ते वादी तेळशून्य थयी गयो, 
५. 00०० च 

शब्द दुमपणं श्रृत्वा निष्पपात ततो हरिः । वेगेन च पदन्यासैदारयन्निब मेदिनीम्‌ ॥४॥ 
इश्रीदन। ससह शण्डने सांसणीने वाली, पे!तान। पणथी घृथिवीने शाढते. न हाय, ते रीते 

वेशथी नीऽण्ये।. (४) 

तं ठु तारा परिष्वज्य स्नेहाद्‌ दर्शितसोहृदा । उवाच तस्तसम्भ्नान्ता हितोदर्कमिदं वचः ॥५॥ 
तार! णीन, प्रेस्री वालीने जाविणन उरीने परिणामे साड थाय ते वयन भक्षी, (५) 

साधु क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतम्‌ । शयनादुत्थितः काल्यं त्यज भुक्तामिव स्रजम्‌ ॥६॥ 
छे वीर, हीना वेणनी कभ भावे जा ड।धने, 6 माथी ०१गेaाथे अवारे ०, पढेरेधी भाणाने 

९७ छे, तेम (य है। (६) 
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किष्किन्धाकाण्डे चतुदेशः सगे: ३९ 


काल्यमेतेन सङ्ग्रामं करिष्यसि च वानर । वीर ते इत्रुबाहुल्यं फर्णुता वा न विद्यते ॥७॥ 
डे वीर, ावती. डाणे यु& उरशे।, तमारा शत्रुवा! भाछ नथी, वचारे छे. (७) 

सहसा तव निष्क्रामो मह॑ तावन्न रोचते । श्रूयतामभिधास्यामि यन्निमित्तं निवायैते ॥८॥ 
तमे मेडम विशार श्या विना भडार निऽणे। णे, भने गमत नथी. तमे सांगणे, डे ळेने माटे 

डु तमने ना पाडी रडी ७, (८) 

पू्वमापतितः क्रोधात्‌ स स्वामाद्दयते युधि । निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः ॥९॥ 
पढेवा पथु सुभीष इद्ध थयीने जाव्ये। इते। गने तेणे तभने पळार आपत, पथु तमे तेने 

षरावेक्षा, तेथी ते नायी. गये। छते।. (८) ै 

त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषत; । इहैत्य पुनराद्वान शङ्कां जनयतीव मै ॥१०॥ 
तमाराथी पराळित थयीने पशु शरीथी तमारी साथे युळ भाटे नान्ये! छे, तेथी भने श 

थाय छे, (१०) , Re ये 

दपैश्व व्यवसायश्च याइृशस्तस्य नदतः । निनादस्य च संरम्भो नेतद्पं हि कारणम्‌ ॥११॥ 
सुथी१न। केवा सलिमान छे, "रब व्यवसाय छे, ते ०? रीते गाणे छे, भने क्षणे छे डे भाभा 

जायी नाउ झुंड डारथु नहि % डे।4, (११) 

नासहायमहँ मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम्‌ । अवष्टव्धसद्दायश्च यमाश्रित्येप गर्जति ॥१२॥ 
सीन असलय छे, भेन छु मानती नथी. आयी गावे। सारे, सहाय तेने भण्ये। छे मेने 

थीघे ते खा रीते गळीना ४रे छे. (१२) 

प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमांश्चेव वानरः। नापरी क्षितवीर्येण सुग्रीवः _सख्यमेष्यति ॥१३॥ 
खुथी१ स्वलावथी ० निषुणु भने सुद्धिभ।न्‌ छे. परीक्षा पर्या विना ते जयीनी साथे मित्रता 

उरी २३ नि, (१३) 

पूर्वमेक मया वीर श्रुतं कथयतो वचः । अङ्गदस्य कुमारस्य वक्ष्याम्यद्य हितं वचः ॥१४॥ 
पेक्षां % भे इभार गहने % अछेता सांगण्या छे, ते तमार! हित भारे मु ७. (१४) 

अङ्गदस्तु कुमारोयं वनान्तमुपनिर्गतः । प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैरासीन्निवेदिता ॥१५॥ 
गड वनमा गये। छते. त्यारे हताये ळे सभायार तेने नापया ड ते पेश उद्या छत. 

अयोध्याधिपतेः पुत्रौ शूरो समरदुर्जयी । इक्ष्वाकूणां कुळे जातौ प्रथितौ रामलक्ष्मणौ ॥१६॥ 
तेशु ऽं ७g ३-े।व्यानरेश्चन। भे पने शूर छे, सगरमा इती. शाय भेव! नधी, ४६१।- 

ग्रुवशना छे. २।५-९६१ तेभना! नाभि] छे, अने वनमा तेवा. नान्या छे. (१६) 

सुग्रीवभियकामाथै प्राप्ती तत्र दुरासदो । स ते रातु विख्यात: सहायो रणकमेणि ॥१७ 
खुथी५५' हित 5रवा तेवे। गि याग्या छे, तेमते झायी शती. शडे वा तेवे। नथी. थुद्धभा 

तमारा सायी सुुथीनने। तेळ साय छे, (१७) 

रामः परबलामर्दी युगान्ताग्निरिवोस्थितः । निवासबृक्षः साधूनामापननानां परा गतिः ॥१८॥ 
राम ग्रकयष्ठाणनी जग्निसभान छे. शतुना णणीचु भन उरनारा छे. भने सत्पुडुपे| भाटे 

3१ निवासदृक्ष छे सने $/णित कने।ने। पेवे। भार भात्र छे. (१८) 
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आतोनां संश्रयश्चेच यशसरचेकभाजनम्‌ । ज्ञानविज्ञानसम्पश्नो निदेशे निरतः पितुः ॥१९॥ 
राभ जयोळनाना आश्रय छे, हरॉतिचु पान छे, शान-विशानथी सांपन्न छै भने पितानी 
जाना पाक्षनभां तत्पर छे. (१६) 
तत्‌ क्षमो न विरोधस्ते सह तेन महात्मना । दुर्जेयेनाप्रमेयेण रामेण रणकर्मछु ॥२०॥ 
रास रथुभ। इय छ. न्रभे। छे. तेभनी साथे (बराच 5२१॥, तभारे भाटे इयित नथी. (२०) 
शूर वक्ष्यामि ते किञ्चिन्न चेच्छाम्यभ्यस्रयितुम्‌ । श्रयतां क्रियतां चेव तव वक्ष्यामि यद्धितम्‌ ॥ 
डे पीर, छु तमारी (न नथी इरती, छता इ' तमने उयिड ४७ ७. तेने तथे सांभणे। भने 
ते प्रभाशे ३२।. तेथी तभ।र' छित थश. (२१) 
योवराज्येन सुग्रीवं तूण साध्वसिषेचय । विग्रहं मा कृथा वीर भ्रात्रा राजन्‌ यवीयसा ॥२२॥ 
छे २०८न्‌ , सुथीपने तभे तरतळ १ु५२०८ जनावी हो, ते नाना लायी छे, तेनी साथे (वरोध 
ऽ२ये। भू हे. (२२) 
अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदभ्‌ । सुग्रीवेण च सम्प्रीति वैरुत्छञ्य दूरतः ॥२३॥ 
. अनेते राभ साथे मित्रता उरो, खा ० तभार भारे साड छे, भेम छु भाच छु. तेमळ 
सुथ्रीच साथे वैर९।१ भ'णेरीने, प्रेम २1 (२३) 
लालनीयो हि ते भ्राता यबीयानेष वानरः । तत्र वा सन्निहस्थो बा सर्वथा बन्धुरेव ते ॥२४॥ 
सजीव तभारे! नाने! कायी छे. तेने प्रेम उरा. ऋ'दभूड़मां रडे डे जि रडे, पशु तभारे। 
मायी ते! छे %. (२४) 
~ = A 
दानमानादिसत्कारेः ङुरुष्य प्रत्यनन्तरम्‌ । वैरमेतत्‌ सञ्चुत्छज्य तव पाश्च स तिष्ठतु ॥२५॥ 
हान, भान साहि सारथी तमे तेने स्वाधीन जनावे।, बेरने। त्याग उरो, तभारी साथे ते रे 
तेभ ४२।. (२५) 
यदि ते मत्प्रियं काये यदि चावैषि मां हिताम्‌ । याच्यमानः प्रियत्वेन साधु वाक्य कुरुष्व मे ॥ 
ने तभे भार प्रिय रचा ४०७ताडे। भने मो तमे मने तमारा छित याइनारी मानता, ते। 
छु तभारा त भाटे शिक्षा भा] छु. भारी वात भानी दे, (२६) 
प्रसीद पथ्यं श्रृणु जल्पितं हि मे न रोपमेवानुविधातुमहेसि । 
क्षमो हि ते कोसलराजसूनुना न विग्रहः शक्रसमानतेजसा ॥२७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्दश: सर्ग; ॥१४॥ 
तमे प्रसन्‍न थाव, भारी सारी वात भानी वो, जाप ० ५२त। रे! भे सार नथी, ४,्द्सभान 
तेळस्वी $।७०४म।२ साथै ३३ तभार। माटे छित॥२४ नथी, (२७) 
घत वाथ्मीडिडुनिडत नाहिडान्य श्रीराभादथुत। डिष्टरिन्धाशंडत। यठुईशसरभां 
५ ितर०/-सारस्वतसावीभी ॥-२१।भिश्रीमवहयर्यङत सह्रयभाधिनी व्याण्या समाप 


कः 
कै न 
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अथ पञ्चदशः सर्गः 

तामेवं ब्रुवतीं तारां ताराधिपनिभाननाम्‌ । वाली निरभेत्सयामास वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
जाम डती ते य'द्र्छुभी ताराने मपभानित 5रीने वाली जाम जाव्ये।, (१) 

गर्जतोस्य सुसंरब्धं तुः शत्रोर्विशेषतः । मर्षयामि न केनापि कारणेन वरानने ॥२॥ 
२! लायी, के भारे। विशिष्ट श्रु छे, ते नवीने गण्टीना डरे ते। छु ते। आयी डारथुथी पु 

तेने सडन डरी शग ने. (२) 

अधर्षितानां शूराणां समरेष्वनिवर्तिनास्‌ । धर्षणामर्षणं भीरु मरणादतिरिच्यते ॥३॥ 
गे जयी शूर, छरायेले। न(डि छाय, भने अमरथी नासी नगारे न डाय, ते! छे शीड, तेनी 

क्षथ्रारने सडन 3२१ सृत्युथी पणु वारे ६:०६ छे. (3) 

सोढ न च समर्थोई युद्धकामस्य संयुगे । सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवस्य गितम्‌ ॥४॥ 
खुथी५ युद्ध ४२१ भाण्ये। छे. तेना जवने तेम०/ तेनी जब्टैनाने छु सडन उरी शु नु. 

न च कार्यों ब्रिपादस्ते राघ प्रति मत्कृते । धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथं पापं रिष्यति ॥५॥ 
रामने! वियार 3रीने 8 मारा भाटे थित नदि 3२. तेने! ते. घर्भाश अने 6यित खेचुयितने! 

बियर ४२।२। छे. ते पाप घयी रीते ४री २३ १ (५) 

निवर्तस्व सह खरीभिः कथं भूयोबुगच्छसि । सोहदं दर्शितं तावन्मयि भक्तिस्त्वया कृता ॥३॥ 
तमि तमारि। सहुलाव देणारी दीघ, भाशभां तभारी मे सश्ति छे ते पथु हेणाडी दीची. इवे 

तभे मभा वधी शिये! साथे पाछा ०४५, (६) 

प्रतियो सस्याम्यहं गत्वा सुग्रीवं जहि सम्भ्रमम्‌ । दै चास्य विनेष्यामि न च प्राणैवियोक्ष्यते ॥७॥ 
छुँ ते. म/थीने छुथीन साथे युद्ध ४२२ ०. तमे चिंता डे गभराट भुडी हो. हु डेवण 

सजीवन! असिभान न" अरिश, तेने भारी नाणीश नि. (७) 

अहे ह्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदीप्सितम्‌ । बृक्षेमनष्टिप्रहारेश्न पीडितः प्रतियास्यति ॥८॥ 
तभे भेळ याडे। छा 3 ड खुथीपने। पथ नहि ३३, ते। इ तेम% इरिश, छु ते! बक्षाधी 

थवा, भार मुळाथी तेना 6पर अहार ३२२, तेभ उरवाथी ० ते थाडीने नासी कशे. (८) 

न मे गर्वितमायस्त॑ सहिष्यति दुरात्मवान्‌ । कृतं तारे सहायत्वं दितं सौहृदं मयि ॥९॥ 
भारा जवे खने प्रयाने ते ३२2 सडन उरी शहरे नहि. तमे।थे तभारी सुद्धियी मारी सायता 

री छे भने भारा प्रते सहाच हेणाच्यो छे, ते डु स्पीडार छ. (६) 

शापितासि मम प्रागैनिवतैख जनेन च । अळं जित्या निवर्तिष्ये तमहं आतरं रणे ॥१०॥ 
पशु खत्यारे ते। छु तभने भारा आशन शपथ गए छै, णघांनी साथे पाछा इरे, छु ते। 

रणुमां भायीने तीने % पाछे! 2२१. (१०) 

त॑ तु तारा परिष्वज्य वालिने प्रियवादिनी । चकार रुदती मन्दै दक्षिणा सा प्रदक्षिणाम्‌ ॥११॥ 
त्यारे अियवाहिनी ताराये वादीचु शाविणनडरीने भेंड २६ २३ती तेती अधक्षिशा ४री.(११) 

ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्‌ विजयेषिणी । अन्तःपुरं सह खीभि! प्रविष्टा शोकमोहिता ॥१२॥ 
१० (९॥.-२) $ 
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४२ 


श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


मनाने व्वणुनारी भने वाद्धीना ळयनी ४२्छ। राणनारी ते तारा शेष्ठातुर थयीने पीळ खिथे। 
साथे गेत:पुरभा गयी. (१२) 
प्रविष्टायां तु तारायां सह ्रीभिः स्वमालयम्‌ । नगर्या नियैयौ क्रुद्धो महासपे इव श्वसन्‌ ॥१३॥ 
ब््यारे तारा णीळ स्त्रियांनी साथे पातान। निवासस्थाने याक्षी गयी त्यारे भड़ासपपनी पेठे 
डुक भारते। १६ नणरथी महार नीडज्ये।, (१३) 


स निःश्वस्य महारोषो वाली परमवेगवान्‌। सवैतश्वारयन्‌ दृष्टि शत्रुदर्शनकाङ्क्षया ॥१४॥ 
सडाडोधी भने वेजीचा ते वाध्षिये, सुथीवने नेता भारे थारे 3२ ष्टि नाभी. (१४) 
स ददशे ततः श्रीमान्‌ सुग्रीवं हेमपिङ्गलम्‌ । सुसंवीतमवष्टब्धं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥१५॥ 


पछी तेणे सुथीवने नथ, ते तेळ/स्ती छतो, मर-शसत्रथी सुस छतो. युळूनी ४०७।थी 
पीने त्यां साइसथी ७ छते। भने मण्निसभान ध्ररीप्त छते. डोघथी राते। थयी गयेते। इतो. 
तं स दृष्टा महाबाहुः सुग्रीवं पयेवस्थितम्‌ । गाढं परिदधे वासो वाली परमकोपनः ॥१६॥ 
खुऔवने ळेयीने ते विशाण णाहुवाणे। बादी बंधारे डोधी थयीने शरीरन बस्ने सारी रीते 
भांधी क्षीघे७, (१६) 
स वाली गाढसंवीतो मुष्टिसुद्यम्य वीर्यवान्‌ । सुग्रीवमेवाभिश्ुखो ययो योडुं कृतक्षणः ॥१७॥ 
ते वादी सारी रीते ३३ णांधीने, सळी ७णामीने, युद्धा सडदेप साथे सुथीनवी सामे गयो. 
उ्हिष्टं पुष्टि समुद्यम्य संरब्धतरमागतः । सुग्रीवोपि समुद्दिश्य वालिनं हेममालिनम्‌ ॥१८॥ 
सुथीन पणु ६७ ८ गांधीने सारे 8त्माड साथे वाहीनी सामे थापी गथे।, (१८) 
तं वाली क्रोधताम्राक्षः सुग्रीवं रणकोविदम्‌ । आपतन्तं महावेगमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
रशुप'(३त सुथीच ळ्यारे जांणि। राती रीचे; वेणथी नादी पासे ऱ्ये| त्यारे तेणे सुथरीवने ३. 
एष मुष्टिमेहान्‌ बद्धो गाढः सुनियताडुःलिः । मया वेगविमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति ॥२०॥ 
सीव, ब्थुचे। भा भारे, सो. भा मुळाथी छु न्यारे तने भारिश त्यारे तारा प्राशाने क्षयीने 
० >। पा #र२शे, (२०) 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः क्रुद्धो वालिनमत्रवीत्‌ । तव चैप हंरन्‌ प्राणान्‌ मुष्टि; पततु मूधनि ॥२१॥ 
बाबीचु' जा वयन सणी ड्रोघे भरायेचा सुथीवे पथु तेने इछ ठे ज। भारे, पशु झडे 
तारा भाथा 8५२ पडशे गने लार! ग्राशु देशे. (२१) 
ताडितस्तेन तं करुद्धः समभिक्रम्य वेगतः । अभवच्छोणितोद्वारी सापीड इव पर्वत; ॥२२॥ 
वाधिये सुभीव ७५२ ५७।२ ड्या. त्यारे गम उरणावाणा पर्वातभांथी पाशी उरे तेम सुग्रीचना 
अभभांथी लेडी पडना दागेव. (२२) 
सुग्रीवेण तु निःशङ साल्मुत्पाटय तेजसा । गात्रेष्वभिहतो वाली वज्रेणेव महागिरिः ॥२३॥ 
सुथीव पाणु 11४५ थयीने वेणथी भेऽ साक्षवक्षने ७पाडीने, ०भ १०थी भछ।पर्व॑तने भारे 
तेभ नावीने भाथे (२३) 
स तु वृक्षेण निर्भग्नः सालताडनविहलः । गुरुभारभराक्रान्तो नौः ससार्थव सागरे ॥२४॥ 


त सुथ्रीचे न्न्यारे दक्षथी वादीने भारथ तारे शारथी इरियाभां यी. ाडीनी ० इशा थाय ते 
` ० दशा वाक्षीनी थयी (२४) 
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किष्किन्धाकाण्डे पञ्चदशः सगे: ४३ 


तो भीमबलविक्रान्तो उपर्णसमवेगितौ । प्रहद्धो घोखपुषी चन्द्रसर्याविवाम्वरे ॥२५॥ 
लयर जणवाणा मने पराइनवाणा, गरुड रेवा! वेगवाणा, भयर शरीरवाणा। तेवे। भन्ने 
सश मा सूयी भने यद्र णेव ळणात छता. (२५) 


परस्परममित्रप्नी दिद्रान्वेषणतत्परौ । ततोवर्धत वाली तु बलवीर्यसमन्वितः ॥२६॥ ` 


तेवे। परस्पर भेट्न णीळ्नने भारनारा, भेऽ णीन्बनी, निर्माणता शोधनारा छता. पणु भण 
शने वीर्यां १८ बंधी गये, (२६) 
सूर्यपुत्रो महावीर्यः सुग्रीवः पर्यहीयत । वालिना भग्नदपेस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः ॥२७॥ 
भडाणणशाबी सुथीन थाई जथे, मने वाह्षीथी तेना इपनाथ थये।, त्यारे ते ढीवे। पडी जथे, 
गुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिर्वीहुभिश्च पुनः पुनः। तयोयुद्धमभूदघोरं वृत्रवासवयोरिव ॥२८॥ 
थी, न्व घाथी, पण भने जाहुथी ३० नने एन्द्रनी म्रम्‌ पे भन्नु अयर युद्ध थवा दाण्यु 
तौ शोणिताक्ती युध्येतां वानरौ बनचारिणों मेघाविव महाशब्दैस्तजेमानो परस्परम्‌ ॥२९॥ 
भन्ने लायिये। वे।डीवेडाणु धयी गया छत. भेधनी नेम मोटा शण्ड साथे खेळ मीनाने शय 
पभाउता युद्ध उरता इत. (२६) 
हीयमानमथापश्यत्‌ सुग्रीवं वानरेश्वरम्‌ । मेक्षमाणं दिशश्चेव राघवः स मुहुमुहु: ॥३०॥ 
राभे नेयु' 3 सुथ्रीन थाडी गये। छे. निर्भाण थये! छे भते जाम तेम नैयी रह्यो छे. (३०) 
ततो रामो महातेजा आते दृष्टा हरीश्वरम्‌ । सशरं वीक्षते वीरो वालिनो वधकाङ्क्षया ॥३१॥ 
यारे तेळस्वी रामे सुभीवने पीडित नयीत बालीना वचनी ४२्छाथी पोताना भाशुनी सार 
६2 नाभी. (३१) हर 
ततो घब्नुषि सन्धाय शरमाशीविषोपमम्‌ । पूरयामास तच्चापं काळचक्रमिवान्तकः ॥३२॥ 
त्यारे घचुष ७पर सप मेवे। माशु भूडीने, यभर! भेम झाक्ष्थड यक्षाचे तेभ रामे चप्‌ 
धन सुधी भेथी क्षीघे७, (३२) 2 
तस्य ज्यातलघोषेण त्रस्ताः पत्ररथेश्वरा; । प्रदुद्ठवुप्रगाशचेब युगान्त इव मो हिताः ॥३३॥ 
तेना. ब्ययाना घाषधी पक्षिये। भयभीत थयी गयां भने प्रधयक्राणमां नेन नासभाण थाय तेभ 
२णे। नासवा द्षाण्या, (33) 


मुक्तस्तु वजनिर्घोषः प्रदीप्ताशनिसंनिभः । राघवेण महाबाणो वालिवक्षसि पातितः ॥३४॥ 
त्यारे वाध्षीनी छातीभा १० ठेवे! शण्ड उरते। माशु शभे भूइ्ये।, (3४) 
ततस्तेन महातेजा वीययुक्तः कपीश्वरः । वेगेनाभिहतो वाळी निपपात महीतछे ॥३७॥ 
चारे भद्ातेब्शस्वी, वीयीवान्‌ पशु वादी वेणथी डणायेले। परथिवी पर पडी अयो. (3५) 
इन्द्रध्वज इवोद्धतः पौर्णमास्यां महीतळे । आश्रयुक्समये मासि गतश्रीको विचेतनः ॥३६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ।।१५॥ ड 
जायिनमासनी पोर्ण भायीभां यहेके। ४-६४५० नीथे 6तरे तेभ, ते भथेतन थयीने पृथिती 
७५२ पडी गये. (३६) MR ल 
छतिश्री वाध्मीश्मिनिष्त जाध्थिव्प श्रीरोभायणुना डिष्डिन्धाई३न। त यहां 
५67२।०८-सारस्ततसीर्षीशीभ-रमाभिश्रीभगधयी डत सध्यणे।धिनी व्याण्या सभत. 
ऋ के 
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अथ षोडशः सेः 


ततः शरेणाभिहतो रामेण रणककेश; । पपात सहसा बाली निकृत्त इव पादप ॥१॥ 
२७४४५ राभना णाणुयी छायेवे। ते वादी, ४पायेला आउनी पेढे १२५ ७५२ पडी गये, (१) 


स भूमो न्यस्तसर्वाङ्गस्तप्तकाञ्चनभूषण; । अपतद्‌ देवराजस्य मुक्तरश्मिरिव ध्वजः ॥२॥ 
सुनना मालूषणुनाणे, ते वाली थिवी पर तेम पडी णये। मेभ होरी विनाने। ४न्दने। 
४१०४ ५७. (२) 


भूमो निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः । न श्रीर्जहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रमः ॥३॥ 
ते भूमि 61२ थडी गये। छता तेनी शोला, तेच तेळ भने तेना प्राणे! तेना हेढभांथी 

गया नहि. (3) 

शक्रदत्ता बरा माला काञ्चनी रत्नभूषिता । दधार हरिमुख्यस्य ग्राणांस्तेज! श्रियं च सा ॥४॥ 
धन्द्रे तेने ०? २८०४२ सेनानी माणा नापी छती तेने क्षीषे ळ तेना, भाश, तेळ भने 

यरोडभ जया नि, (४). 

स तया माल्या वीरो हैमया हरियूथपः । सन्ध्याबुगतपयेन्तः पयोधर इवाभवत्‌ ॥५॥ 

र ते वीर सेनापति नावी, ते सुनन भाणाथी सेवा कते! इते! प्रेम सव्याडाणने! रण 

टन यारे भार छे जावे मेध न डाय ! (५) 

तस्य माछा च देहश्च ममेघाती च यः शरः । त्रिधेव रचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते ॥६॥ 
तेनी माघ, ते हेड, भभधाती ते माशु, पाती पढी गये। छते! त्यारे पशु भेम शोतां 

इप, ०१0 शरीरी शोना १७ प्रडारे जनानायेक्षी न डेय, (६) 


तदखं तस्य वीरस्य स्वगेमार्गप्रभावनम्‌ । रामवाणासनक्षिप्तमावहत्‌ परमां गतिस्‌ ॥७॥ 
२१२९अ।०५ मश तेज गर, रामन! घचुप्थी डेडायी गये परभगतिथे पष्षयी गयु. 
महेन्द्रपुत्र पतितं वालिनं हेममालिनम्‌ । लक्ष्मणाबुचरो रामो ददशोपससपै च ॥८॥ 


डेमभाणावाणे। ते वाशी ळयारे पृथ्वी ७५२ पडी ये! त्यारे रामे भने दक्ष्णे तेने नये! 
आने तेनी पासे जया, (८) 
1 बहुमान्य च त॑ वीरं वीक्षमाणं शनेरिव। उपयातौ महावीयों भ्रातरो रामलक्ष्ममो ॥९% 
झढुभान्य ते पीर वाक्षीने नेयीने राम भने ब्ष्मशु भन्ने भायिये। तेनी पासे गया. (<) 
` तं दृष्टा राघवं वाली लक्ष्मण च महाबलमू । अब्रवीत्‌ परुषं वाक्यं प्रश्रित धर्मसंहितम्‌ ॥१०॥ 
तेवाने न्येयीने वादी 58२ ५७ घ्मध्युडउत वयन जाव्ये,. (१०) 
त्वे नराधिपतेः पुत्रः प्रथितः प्रियदर्शन! । पराङ्मुखवधं कृत्वा कोत्र प्राप्तस्त्वया गुण; ॥११॥ 
राम, तभे भरण्यात गने खुळ २००३० थयीने, ह तभारी साथे वडते. न छते। ते! पशु 
भारे। बच उरीने, तमे शे। लाक्ष भेणन्थे। ? (११) 
कुलीनः सत्त्वसम्पन्नस्तेजस्वी चरितत्रतः । रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः ॥१२॥ 
तभे डीन छा, सत्वलापन्‍न छो, तेळ/स्पी शने अतघारी छा, ब्डूणुवेही छे, नते अब्यवे।ना 
य।शुभ। ९।२य। २७! छ।, (१२) 
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सानुक्रोशो महोत्साहः समयज्ञो दृढव्रतः । इत्येतत्‌ सवेभूतानि कथयन्ति यशो भ्रुवि ॥१३॥ 
च्याधु छे, ढेत्नाही भने समयने भेणणनार! छे, ध्सडउडपवाl! छे, नावी रोते वाडा 

तभारी श्रीतिप्चु' गान घरे छे. (१३) 

दमः शमः क्षमा धर्मो धृति; सत्यं पराक्रमः । पार्थिवानां गुणा राजन्‌ दण्डञ्चाप्यपकारिषु ॥१४॥ 
इभ, शभ, क्षमा, घ) धृति, सत्य, पराउन सेने सपशर्यिने ७३ नापवे।, या भधा राग 

वान धर्मा छे. (१४) 

तान्‌ गुणान्‌ सम्म्रधार्याहमम्यं चाभिजनं तव । तारया प्रतिषिद्धोपि सुग्रीवेण समागतः ॥१५॥ 
ते गधा युयु! तमाशा इशे ० सेभ निश्चय उरीने, तेम०/ तमारा बश्च भेणणीने, 

तार! ना पाउदी डती, छतां सुथीषनी साथे युद्ध ४२१ छु न।न्ये।, (१५) 

न मामन्येन संरब्धं प्रमत्तं बेद्धुमहेसि । इति मे बुद्धिरुत्पन्ना बभूवादशने तत ॥१६॥ 
न्यां सुधी भे तमने न्येया न छत! त्यां सुधी भारी घारणु इती डे छु ब्य्यारे भीष्दनी साथे 

युद्ध उरवासां क्षाण्ये। डियिश नभने तभारी सारथी भेशान डेयश तारे तमे भने भारशो न, (१६) 

स स्वां विनिहतात्मानं धर्म्वजमधार्मिकम्‌। जाने पापसमाचारं तृणेः कूपमिवाब्रृतम्‌ ॥१७॥ 
छु न ज्यणुते। इते! डे तभे जात्म-डीन छो. धम-*१० छो, मघाभिड छे, पापायार छे 

मते तृणुथी ढयेक्षा हूपनी मेम छे. (१७) 

सतां वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिय पावकम्‌ । नाहं त्वामभिजानामि धर्मच्छ्माभिसंब्रृतम्‌ ॥१८॥ 
छुँ न व्यशुते। इते! डे तमे सत्पुरुषत। वेषमां पापी छे, 6डाथेले। भसन छा, अने घामिडन! 

३५भ पापी छे. (१८) 

विषये वा पुरे वा ते यदा पापं करोमि नो न च त्वामवजानेह कस्मात्‌ त्वं हन्स्यकिल्बिषम्‌ ॥१९॥ 
तमारा देशमा डे तमारा नगरमा ब्ययारे भे झायी अपराध अये नथी, ताड जपभान पशु 

भे चु" नथी, ते। श भाटे भार! णेन! (िहोषिने। तभे वध ञ्य छे ? (१९) 

फलमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरम्‌ । मामिह प्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्‌ ॥२०॥ 
छुँ इण, भूण भानारे। ७, भने वनेथर वानर छु जावेक्षा णीळनी साथे न्यारे छु युद्ध 

छरी. रह्यो छपे! त्यारे तमे भने उेभ भये? (२०) 

कः क्षत्रियकुळे जातः श्रुतवान्‌ नसंशयः । धर्मेलिङ्गप्रतिच्छन्नः करं कर्मं समाचरेत्‌ ॥२१॥ 
ते जेवे। ३े।शु क्षत्रिय अणमां उत्पन्न थथेके। शानी गने धर्माध! निस्य हे& शाता इशे, ०? 

घामि'५ थिह्लोथी ढ३ाथेवे। थयीने डूर अभ रे. (२१) 

चयं वनचरा राम मृगा सूलफलाशिनः । एपा प्रकृतिरस्माकं पुरुपस्त्वं नरेश्वर ॥२२॥ 
राभ, भने ते। पनथर छिये, गण छिये, शण डू जानार छिपे, भा जगारे। स्वभाव छे. 

मने तभे ते! पुरुष-भदुप्य छे. (२२) ु 

मूमि हिर्यं रूपं च विग्रहे कारणानि च । तत्र कस्ते वने लोभो मदीयेषु फलेषु वा ॥२३॥ 
भूमि, घन, ३५, 3।यीनी साथे विथड 5२4 भाटे २। १० ०४ डारथु डेय छे. ते ते। भारी 

पासे नथी ०. ते! भारा इणे। भाटे तभने दे खते! ? (२३) ; 
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४६ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
नयश्च विनयश्चो भौ निग्रहानुग्रहावपि । राजवृत्तिरसझ्ीणां न जपाः कामवृत्तः ॥२४॥ 
नये, विनय, (निय, जचुअड था ३५०२ राळचभ छे, २।८५ति छे. राष्यने। स्वेरार्‍्यारी 
डे।त। नथी, (२४) 
न तेस्त्यपचितिधेर्म नार्थे बुद्धिरवस्थिता । इन्द्रियैः कामब्रृत्तः सन्‌ कृष्यसे मनुजेश्वर ॥२५॥ 
पमा तभारे। पुन्यलान नथी, मथमा णुद्धि स्थिर नथी. तभे डामयारी छ, भाटे ४द्रियाथी 
भ तेभ मेर्‍्याया दरो छो. (२५) 
हत्वा बाणेन काकुत्स्थ मामिहानपराधिनम्‌ । किं वक्ष्यसि सतां मध्ये कमे कृत्वा जुणुप्सितम्‌ ॥२६ 
छे राम, भार ०१ निरपराधने। वध 3रीने, निन्चित इभ डरीने, सत्पुरुषानी बयभां तभे शु! 
ऽश ? (२६) 
राजहा ब्रह्महा गोघ्नश्चोरः प्राणिवधे रतः । नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः ॥२७॥ 
२०१ भारनार, ्राक्षणुने। भारनार, गे! भ'रनार, थोर, हिस, नास्तिऽ भने भारा लायीने 
भूडीने पाते परणुनार, खा बधा नर5णाभी होय छे. (२७) 
सूचकश्च कद्‌र्यश्च मित्रघो गुरुतर्पगः । लोकं पापात्मनामे ते गच्छर न्त्येव न संशय; ॥२८॥ 
) | पशुन, भी, मित्रधावी, शुरुत:प०, था मघा भरीते त्या व्यय छे ळ्या पापिधे। व्यय छे. 


पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव। शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पञ्चम; ॥२९॥ 
१८३४ शाही, जांघा, शश, दरम जा पांयनणनाणा पाय आशिये। % लक्ष्य डाय छे. (२८) 
0 ७ ट्र ७ च 
चम चास्थि च मे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः । अभक्ष्याणि च मांसानि सोहं पञ्चनखो हतः ॥ 
छे २०४/न्‌, भारा याभी भने छाळऊांनाे, समहारे! स्पश उरत! नथी. भने धनप््रडारनां 
मास पशु अलेक्ष्य ० छे, भाव! भशक्ष्य भने तभे भारी नाण्ये। ! (३०) 
७ ° (५ 
तारया वाक्यमुक्तोह सत्यं सबज्ञया हितम्‌ । तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः ॥३१॥ 
भारी पत्नी तारा सस छे. पेशे भने %३झ्' तेने न भाती, ३4१२ थयी ने इ सहि भाग्या. 
त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुन्धरा । प्रमदा शीलसम्पूर्णा पत्येव च बिधमैणा ॥ ३२॥ 
तमार! केवा राष्तथी घृथिवी राख्न नथी, मेन पापी पतिथी, शीक्षबती खरी पतिवाणी 
3छ१।ती नथी. (3२) 
शठो नेकृतिंकः क्षुद्रो मिथ्याप्रश्रितमानसः । कथं दशरथाज्जातस्त्व॑ हि पापो महात्मनः ॥ ३३॥ 


28, ५२५१, छुद्र, सळतांतळरणु भावा पापी, तभे महात्मा इशर्थथी धयी रीत 6त्पन्न 
थय। ? (33) 


छिन्नचारित्रकक्ष्येण सतां धर्मातिवर्तिना । त्यक्तधर्माइशेनाहं निहतो रामहस्तिना ॥ ३४॥ 
रि 00 ०. he 
२२२२.4 भर्याह ने! ७२ ४२१२, स००/ने।१। भाणनु' 8. धन ३२।।२, 
चेडि गशुडारनार शाचा राभउप डाथिये भने भारी नाज्ये, ! (३४) 


अशुभं चाप्ययुक्त च सतां चेत्र विगहिंतम्‌ । वक्ष्यसे किमिदं कृत्वा सद्भिः सह समागतः ॥ ३५॥ 
1 युन, २३४० ने सत्युरपोथी (नये ३ निहित उभ 3रीने सतपुरुषेनी जागण तभे 
श ४छेशे। ? (३५) 
EF 


0 


क 
४) 


पर्भ३५ न'गुशन्‌ 


> अर 
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किष्किन्धाकाण्डे षोडशः सगः 
उदासीनेषु योस्मासु विक्रमोयं प्रकाशित; । अपकारिषु ते राम नेवं पश्यामि विक्रमम्‌ ॥३६॥ 
ते। तमारे। नपार उरनारावेभांथी नथी छता तमे भारा ७पर मभा पराम हेणाउ्यो छे. 


ड 

पशु छे राम, ० तमार! नपडारिये। छे तेना 6पर तभारे। प्राइम छु नेते! नथी. (३६) 

दृश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि नूपात्मज । अद्य वैवस्वतं देवं पश्येस्त्वं निहतो मया ॥३७॥ 
उने तमे भारी सामे नवीने भारी साथे युद्ध 5७ डात ता हु तभने भारीने यमदेएमा 

झली. दीघे। छते।, (३७) 

त्वयादृश्येन तु रणे निहतोहं दुरासदः । प्रसुप्तः पन्नगेनेव नरः पापवशं गतः ॥३८॥ 
नह्य थयीते तमे भार! नेवा वीरने, ११ 6घेक्ष। भाणुसने सर्प उरडे तेभ, भार्थो छे, भा 

।३९। & 


उभ तो तभे पापने वश थयीने ० थ्यु" छे. (३८) 
मामेब यदि पूवे त्यमेतदर्थमचोदयः । मेथिलीमहमेकाह्णा तव चानीतवान्‌ किल 
तो, छुँ जे४०/ ट्विसभां 


वने तमे भने पढदा % अल डात डे सीतानी शोध रवी छै ते, 


तेने क्रयी जाण्ये। हात. (३८) 
राक्षस च दुरात्मानं तव भार्यापहारिणम्‌ । कण्ठे बद्ध्वा प्रदधां तेनिहतं रावणं रणे ॥४०॥ 
तभारी पत्नीच' छरणु धरनार इरातम। रावशुने, भार्या विना, गहन पडडीने तभने मे यापी 


दीघे। डात. (४०) 
न्यस्तां सागरतोये वा पाताळे वापि मैथिलीम्‌ । आनयेयं तवादेशाच्छवेतामश्चतरीमिव ॥४१॥ 
सीत! नै सभुद्रमा रणायेद्दी डात. जथवा पाताक्षमां डत ते. पथु तमारा गाहेशथी छु तेने 


१४८ जश्वतरीनी पेठे क्री नाव्यो डात. (४१) 
युक्त यस््राप्बुयाद्‌ राज्यं सुग्रीवः स्वर्गते मयि । अयुक्तं यदर्धर्मण त्वयाहं निहतो रणे ॥४२॥ 
मार! मृत्यु पछी सुग्रीन भाउ रात्रय प्राप्त उरत, खा ते. चुत ० ७0 पणु तभे -चभथी 


मते भारी नाण्या ते डायी रीति युझत नथी ०४. (४२) 
काममेवंबिधो लोकः काळेन विनियुज्यते । क्षमं चेद्धवता प्राप्तमत्तरं साधु चिन्त्यताम्‌ ॥४२॥ 
तमारा ठेवो. पथु भलुष्य डाणने अधीन थयीने ४ नाइ उभो उरे छे, साई, तभाराभं 


सम्य डाय ते। भने 6२ ।पे।. (४३) 
इत्येवसुक्तवा परिशुष्कबक्त्रः शराभिधाताद्‌ व्यथितो महात्मा । 


समीक्ष्य रामं रविसन्निकाशं तूऽणीं बभौ वानरराजबर नु: ॥४४ 


९ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षोडशः सगे; ॥१६॥ 
बादी जाम मावते। छते।, त्यारे तेच' खण सुख्यी गडु ७७. पा वाणवाथी व्यथित छते।, 


तेथी ते सूर्य केवा अतापी रामने नेयीने यूप थयी गया. (४४) 
I दि ७ "रो ° 
उतिश्री. वाहमीडिचुनिडृत नाहिडन्य श्रीरामायथुता डिष्डिन्याई84 पासमा 

५ 6त२०८-सारवतसावमीम-स्वाभिश्रीकषणहयाभ्‌ङृत सध्यणिधिनी व्याभ्या सभा, 


न 
के कै 
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€ 
अथ सप्तदशः सगः 
इत्युक्तः प्रश्रितं वाक्यं धर्मोर्थसहित हितम्‌ । परुषं वालिना रामो निहतेन विचेतसा ॥१॥ 
घवाथेक्षा जतन वाबिये घभो गथ साधे (ितडारङ बन नम्रता पूर्वड राभने उछ. (१) 
तं निष्प्रभमिबादित्यं मुक्ततोयमिवाम्बुदम्‌ । उक्तवाबयं हरिश्रेष्ठमुपशान्तमिवानलप्‌ ॥२॥ 
ग्रलाशन्य सूयीनी मेभ, पाशी विनाना भेधनी मेभ, शान्त (निनी ०भ....(२) 
धमोथेगुणसम्पन्नं हरीश्वरमनुत्तमम्‌ । अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्‌ वालिनमन्रवीत्‌ ॥३॥ 
तथा घी, मथ, युशुस'पन्न वाह्षीने, पडे, अपाथेक्ष। रागे उल्लु. (3) १ 
भर्ममर्थ च कार्म च समयं चापि लौकिकम्‌ । अविज्ञाय कथं बाल्यान्मामिहाद्य विगहेसे ॥४॥ 
चस, थी, आम भने सभयने न सभशछने ठु भू्णताथी भने लत्यारे शा माटे &प३। मापे छे, 
अपृष्टा बुद्धिसम्पन्नान्‌ वृद्धानाचार्यसम्मतान्‌ । सौम्य वानरचापल्यात्‌ त्वं मां बक्तुंमिवेच्छसि ॥५॥ 
शुद्धिभान्‌ खने यान सभत भेना बुद्धीने पूळया विना डे सोभ्य, पांहरानी यपक्षताथी 
७' भने उडेना ४०७ छे, (५) 
इक्ष्वाकूणामियं भूमिः सशैलवनकानना । मृगपक्षिमनुष्याणां निग्रहानुग्रहे ष्वपि ॥६॥ 
पवत -बन-डान्‌ननाणी जा. भूमि छब्ष्वाठुवीनी छे. तेथी तेवा. भृण, पक्षी, नने भघुप्योने ६३ 
सपनामा 3 नच २११ २५०२ छे. (६) 
तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवात्रजुः । धर्मकामार्थतचज्ञों निग्रहालुग्रहे रतः ॥७॥ 
ते भूमि सत्यति शम खोमणे हब्यवाण। शरत्‌ रक्षण अरे छे. घन न, डाभन। तत्वने 
०१२! महात्मा भरत निय भने जचुयष्ठमां तत्पर छ. (७) ३ 
नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन्‌ सत्यं च सुस्थितम्‌ । विक्रमश्च यथा दृष्ट: स राजा देशकालवित्‌ ॥८॥ 
नथ, विनय भने सत्य तथा परम ०>भा २७८। छे, ते २०१ हेश न ४णने ब्नषुन।२ छे।य छे. 
| तस्य धर्मकृतादेशाद्‌ वयमन्ये च पार्थिवाः । चरामो वसुधां कृस्तां धससन्तानमिच्छवः ॥९॥ 
छ मरतना घर्माहेशथी समे अने णीव्नवे। धर्मानी वद्धिनी ४२७1 उरता, समस्त थ्वी ७५२ 
2 नतथे छीये, (६) ही 8 
तस्मिन्‌ ठृपतिशार्दूछे भरते धमेवत्सळे । पालयत्यखिलां पृथ्वीं कश्चरेद्‌ धमेविप्रियम्‌ ॥१०॥ 
ने भष भत घामिं5 २०4 शर्त! राळ्यमा घर्भ विरोध अशु उरी २३ छे ? (१०) 
ते वयं मार्गविभ्रष्टं स्वधर्म परमे स्थिताः । भरताज्ञां पुरस्कृत्य निग्रह्मीमो यथाविधि ॥११॥ 
रवघभ'मा स्थिर रखता शभे भरतनी माशाने भान जावीने चर्भथी पतितान शास्त्रानुसार 
[4२७ ४रिये ७4, (११) 
। त्वै तु सङ्लिष्टघमेश्र कमणा च विगहितः । कामतन्तरप्रधानश्च न स्थितो राजवत्मेनि ॥१२॥ 
न छु ते। पाताना उभीथी धरभने पीडित ३री रह्यो ७. तेथी छु निन्हापान ७. छ तो अभने 
ॐ 944 भानीने राळभागेधी पतित थये। ७. (१२) 
जयेष्ठो भ्राता पिता वापि यश्च विद्यां प्रयच्छति । त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धर्मे च पथि वतिनः ॥१३॥ 
घमभाण १ स्थायी रडु भेट! कायी, पिता सते (बिधाहात। भा नणे पिता सभान ० भूमय छे, 
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यवीयानात्मनः पुत्र; विष्यश्चापि गुणोदितः । पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्रेवात्र कारणम्‌ ॥१४॥ 
नाने। लायी, पातात! पुन, भने थुथी शिष्य, घर्माचुसार नथा नशेय पुत्रसभान छे. (१४) 

सूक्ष्म: परमदुर्ज्ेयः सतां धर्मः पुवङ्गम । हृदिस्थः सवैभूतानामात्मा वेद शुभाशुभम्‌ ॥१५॥ 
४ १८), चमत! सूक्ष्म डाय छे, माटे त्यत इशेय छै, सरवग्राशियाना ु््यमां रेते! मातमा 

शुल-२शुलने चभ मंघमने व्यू छे. (१५) 

चपळश्रपलेः साथै वानरैरकृतात्मभिः । जात्यन्ध इव जात्यन्धैमन्त्रयन्‌ प्रेक्षसे नु किस्‌ ॥१६॥ 
प्रेम मन्भांच न्न्मांचची साधे मणीने चयी पणु मेथी शछते। नथी, तेम०/ छ पोते यप 

छु, स्वसावथी. यपू भने अस्वस्थ यित्तबाणा बानरे।नी साथे बिथार रीने उ छु सान गेणची शडे? 

अह तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते । नहि मां केवलं रोपात्‌ त्यै विगहितुमहसि ॥१७॥ 
भे इभं के वयन 5ह्यु छि तेनी स्वष्टता. छुँ उड्‌ छु. झन" झराघथी छु भारी निल्हा. उरी 

शडे नि. (१७) 

© + 0९ ५115 ५0 

तदेतत्‌ कारणे पश्य यदर्थं त्वं मया हत; । वर्तसे श्रात्‌भार्यायां त्यक्त्वा धर्म सनातनम्‌ ॥१८॥ 
छु सनातन घर्भने! त्याण छरीने नाना थायीती पली स्वपतनी समान नतेः छे, जा ० आरणु 

छे ० बीघधे भे चारो १ डा छे. (१८) १ 

अस्य स्व॑ धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । रुमायां वर्तसे कामात्‌ स्नुषायां पापकमकृत्‌ ॥१९॥ 
महात्मा सुथ्रीच ते! ७२ ४१ छे, छतां डु चारी स्घुषा समान तेनी पली उमा साथे, आभा- 

चीन थयीने बते छे, भारे तुं पापी छे. (१९) हर र 

तद व्यतीतस्य ते धर्मात्‌ कामवृत्तस्य वानर । भ्रातुभा्यामिमशेस्मिन्‌ दण्डो यं प्रतिपादितः ॥२ ०॥ 

ह ठु स्वेस्छाथरी थयीने घर्भीथी पतित थथे। छु, तेथी नाना लायीची लार्थाने। २५१५४ उरे छे. 

जमे येथी भे तने जा हड थे! छे. (२०) क 

नहि लोकविरुद्धस्य लोकवृत्तादपेयुपः । दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूथप ॥२१॥ 
छ घर्मषवेरुळ भने धैष्ठायारथी विपरीत इभी उरे छे तेने जा घ्ड्यी २५तिरिप्रत यी ६३ 

* लेलो. नथी. (२१) 

औरसीं भगिनीं वापि भायी वाप्यनुजस्य यः । प्रचरेत नरः कामात्‌ तस्य दण्डो वधः स्मृतः ॥ 
चाताची डन्यछ पे।तानी भेन, ठ नाना लायीनी पत्नी साथे ळे डाभाछुर थयीने ०्य्‌१।२ 

छर तेत भारे अ।णुह३ % योग्य ६३ छे. (२२) 

गुरुधर्मव्यतिक्रान्त प्राज्ञो धर्मेण पालयन्‌ । भरतः कामयुक्ताना निग्रहे पयेवस्थितः ॥२३॥ 
भान, पर्भयु' 6६4 धने ल हे (पीते घमथी पन्नची -२क्षणु उरता भरत, भगस्पी 

पश्‌ वतनारने ६७ मापन! खेळ छे. (२३ र 

वयं तु भरतादेशावधिं कृत्वा हरीश्वर । त्वद्विधान, भिन्नमयौदान्‌ निग्रही तु व्यवस्थिताः ॥२४॥ 
कस ते। लरतनी माशाने शास्त्रीय सास भाणीने तारा मेवा घामि भर्याहाना नाश 

४रनारावे।ने ६३ जापवा 840 (छिथ. (२४) | है 

सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा । दारराज्यनिमित्तै च निःश्रेयसकरः स मे ॥२५॥ 

नासर अने राळ्यमाटे सुग्रीवनी साथे % भारी सने क्षक्ष्मणुनी मेनी थयी छे ते भारा 


भारे अद्यय उरनारी छे. (२५) 
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प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसन्निधो । प्रतिज्ञा च कथं शक्या मद्दिधेनानवेक्षितुम्‌ ॥२६॥ 
भे भने क्षक्ष्भशे वानर मोटे सुथीच समक्ष म अतिशा उरी छे तेनी. भारा ०२१ अयी रीते 

७पेक्ष। इरी श$ छे ? (२६) 

तदेभिः कारेः स्ैमेहद्‌भिर्धमसंश्रितेः। शासनं तव यद्‌ युक्तं तद्‌ भवानबुमन्यताम्‌ ॥२७॥ 
चासिङ अने महत्वपूर्ण ५ डारणाने वीषे तमने ६३ मापवे झुक ० छे, भाने ठु पशु 

२पीऽ।२ ३२. (२७) टार ह 

सर्व॑था घमै इत्येव द्रष्टव्यस्तव निग्रहः । शक्यं त्वयापि तत्काय धर्ममेबाबुवतेता ॥२८॥ 
नथी तारी निअड सक्या घम छे. भने ठु पथु ने धर्माने। % वियार उरे ते। तारे पणु 

तेम०/ भान नेयिये, (२८) 6. र 

श्रयते मनुना गीतौ इलोको चारित्रवत्सलौ । ग्रहीतों धमकुशलेस्तथा तच्चरितं मया ॥२९॥ 

 जालणाय छे 3 भउये पणु यारित्रनी रक्षा भाटे भे श्वो क्षण्या डे भाद्या छत भने चभ 

ग्रेनिधेधे ते भन्नेने। स्वीडार अथ! इप. (२६) 

राजमिश्वैतदण्डाश्र कृत्वा पापानि मानवाः। निमेला! स्वगेमायान्ति सन्त; सुकृतिनो यथा ॥३०॥ 
अघुप्यो। पाप उरीने, २।१य।थे खपत ६ ३ने। स्वीधर 3रीने, निर्माण थाय छे भने सळमि योनी. 

येहे २११ ०॥५ छे. (३०) 

शासनाद वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनः पापात्‌ प्रमुच्यते । राजा स्वशासत्‌ पापस्य तदवाप्नोति किल्बिपम्र्‌ 
२।०॥ ६३ आपे जथवा छोडी भू ते। स्तेन भेट अपराधी पापथी झुडत थयी व्यय छे, 

अने को. राळ मपराधीने ६३ न यापे ते। ते पापने। तेळ शाणीहार भने छे. (३१) 

आर्थेण मम मान्धात्रा व्यसनं घोरमी प्सितम्‌ । श्रमणेन कृते पापे यथा पापं कृतं त्वया ॥३२॥ 


जयी श्रमणे तार! ०. ४ पाप अञ्चु इ तारे भारा म व॑शना मांधाता २।०थे घार ६३ 
श्यायवानी ४२७] उरी इती. (3२) 


अन्यैरपि कृतं पापं प्रमत्तेवेसुधाधिपेः । प्रायश्चित्तं च कुर्वन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ॥३३॥ 
` 00० भ्रमत तीघे पाप घ्य छत तेवाने पणु राष्यवाये ६३ ऽया छते. भधवा ते। पापी 
सवय प्रायाशित उरे ते! ते पापने। दोष मरी भय छे, (33) 

॥ (७ दे, 0 

तदळं परितापेन धमतः परिकल्पितः । वधो वानरशादूल न वयं स्ववशे स्थिताः ॥३४॥ 


छे वादी, शे४ने। त्यान उ गवाने मत्यु ६७ धर्मशास्त्रथी निशीत छै, जा संणधभां 
के नभे स्वतः) नथी. शास्त्रोधीन छिये. (३४) 


श्रृणु चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुङ्गव । तच्छुत्वा हि महद्‌ वीर न मन्युँ कतुमहेसि ॥३५॥ 
` जीन पणु 91२७, छे. तेने इ सांगल. ते साँझणीने तारे छरे भूठ्ठी हेवे। नेयिये. (3५) 
बागरामिश्र पाशेश्रव कूटैश्च विवधैनरा! । प्रतिच्छन्नाश्व इड्याश्र ग्रहन्ति सुबहन्‌ मृगान ॥३६॥ 

बाशुराथी, पाशथी, पी पथु भने मारना ३५०पूर्णु 5पाये।थी, सामे जावीने जथधवा 
३५१ रीते ६७। वेड भणे।ने ५३३ छे. (3६) 
प्रमत्तानप्रमत्तान वा नरा मांसाथिनो भ्रशम्‌ । विध्यन्ति विमुखांश्रापि न च दोषोत्र विद्यते ॥३७॥ 


` नच डाय उ सावध, सझण होय छ विद्ुण होय, मांसाहारी भाणुसे। झणे।ने भारे ८ 
छु, सामा गायी होष नथी. (3७) 
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यान्ति राजपेयश्चात्र मृगयां धर्मकोविदः । तस्मात्‌ त्यै निहतो युद्धे मया वाणेन वानर ॥३८॥ 
घना ण्वाशुनारा २०४/पिथि। पशु शिक्षार ३रे छे. तेथी  मे' तने माथुथी थुद्धभां भारो छे. 

दुलेभस्य च धमेस्य जीवितस्य शुभस्य च । राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः ॥३९॥ 
इल ने पवित्र धर्मी तथा शछवनना जापनारा रान्तवे! ० डय छे. भामां सहे& नथी. 

तान्‌ न हिंस्यान्न चाक्रोशेन्नाक्षिपेन्नाम्रियं वदेत्‌ । देवा मानुषरूपेण चरन्त्येते महीतळे ॥४०॥ 
तेवा राग्मवाने| न ते! वध डरवे। ब्तेयिये, न नि उर्वी ळेयिये. तेवे। ते! हेवता छे. भचुष्य- 

इथे २७ थ्वी 8२ वियरे छे. (४०) 

त्वं तु धमेमबिज्ञाय केवळ रोपमास्थितः। विद्षयसि मां धर्म पितृपैतामहे Ar ॥४१॥ 
तु ते! चीने समळते. ० नथी. उन रेषमा नवीने, भार! पिता-पितामडुन। भागने 

सनुसरनारा भने छ इषित उरे छे. (४१) 

एवपुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो भ्रशम्‌ । न दोषं राघवे दध्यौ धर्भेविगत निश्चयः ॥४२॥ 
राजनी वात सांलणी वादी. लारे इःणी थये! भने तेने धनमा विश्वास थयो, तेथी राभने 

हेष २१११।ने। पेशे भ'च श्या. (४२) द 

प्रत्युवाच ततो रामं प्राज्ञलिर्वानरेश्वरः । यत्‌ त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तत्‌ तथैव न संशयः ॥४३॥ 
पछी वादये डाथ कडीत रामने इछ्यु 3, छे भढाभानव, तमे ०? अच' ते तेम० छे भेटले 

सत्य ० छे, भामा. सेइ नथी, (४३) MP 

यद्युक्तं मया पूर्व प्रमादाद्‌ वाक्यमम्रियम्‌ । तत्रापि खळ मे दोषं कतु नाईसि राघव ॥४४॥ 
नने प्रभाइथी भे के श्यी अप्रिय नयन तभने उल्लु छे, तेना भाटे जाप भने हेष नापशे। 

नहि, (४४) , 

ब MNS प्रजानां च हिते रतः । काथेकारणसिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिरव्यया ॥४५॥ 
तभे ३3६०2 पस्तु-तने ग्एनार्‌। छा. माटे, प्रनदितभां तत्पर छो, भने ५५३५ गय 

पुष्यइप श्मैनी इणसिद्धिमां तभारों शुद स'२।५२(त छे (४५) 

बाप्पसेरुद्धकण्ठस्तु वाली सार्तरवः शनेः । उवाच रामं सम्मेक्ष्य पङ्कलम्न इव द्विपः ॥४६॥ 
मा सुणे।थी अ२।येक्ष। ४ढवाणे ते बादी मात २०४ साथे धीमे धीमे, ॥६१भां श साथेक्षा छाथीनी 

मेम, राभने नेयीने माह्या. (४६) | 

न चात्मानमई शोचे न तारां नापि बान्धवान्‌ । यथा पुत्र शुणयये्ठमङ्गदं कनकाङ्गदम्‌ ॥४७॥ 
छु नथी शे७ उरते. भार! माटे, नथी उरते! तारा भारे, खथवा भीन्' अ2 भिये। मारे प्‌ 

शाह ४रते। नथी. छु ते! मारा शुणिय् पुन शणच्भाटे शे ४३ ७. (४७) 

स ममादशैनाद दीनो वाल्यात्‌ प्रशति लालितः । तटाक इव पीताम्बुरुपशोषं गमिष्यति ॥४८॥ 
जाणपणुथी भे तेने पाध्ये। छे. इवे भार! विना ते दीननी. तेवी हशा थशे, वी ते तणावनी 

थाय छै मेड ०० सुठ्रायी गश डाय, (४८) 

बालय़राकृतबुद्धिश्व एकपुत्रश्न मे प्रिय; । तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः ॥४९॥ 
छे राभ, २२६ ७९ १०४ छे. तेने पधारे सुद्धि नथी. मारी ते जे४० पुने छे भाटे भने 

प्रिय छे. ते भरालाण्यशाती छे. भारे राम, तमे तेनी रक्षा ४रशा. (४८) 
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सुग्रीवे चाङ्गदे चैव विधत्स्व मतिमुत्तमामू । त्वं हि गोप्ता च शास्ता च कार्याकार्यविधी स्थितः ॥ 
खुथी१ अने भण भन्नेसां सारी ष्ट राणी, अतंण्य शने अर्तग्यने सभ०/ना२। तमेळ 
शासन ३२१२! छे। भने २९४ पशु छो. (५०) 
९ रक १ ९ 
या ते नरपते वृत्तिभैरते लक्ष्मणे च या । सुग्रीवे चाङ्गदे राजंस्तां चिन्तयितुमहसि ॥५१॥ 
भने डे २०४न,, सरत नते क्क्ष्मणुने तभे % रीते छुवे! छे, तेभळ सुग्रीव मे शणहने 
पण्‌ नेशे[. (५१) र 
महोषकृतदोषां तां यथा तारां तपस्विनीम्‌ । सुग्रीवो नावमन्येत तथावस्थातुमहेसि ॥५२॥ 
भारा हेषते दीधे होषवाणी तपस्विनी ते तारा सुग्रीव शपभान न उरे, गाउ तभे 
४२शे।. (५२) - ठ 
त्वया ह्यनुग्रहीतेन श्यं राज्यमुपासितुम्‌ । त्वद्वशे वर्तेमानेन तव चित्ताबुवतिना ॥५३॥ 
तमारे। अधीन थयीने, तभारी छख्छाने नजुट्ण थयीने, तभारी प्रपाथी ते सुथ्रीच र।ब्ब्यड' 
शासन श्री २७ छे. (५३) 
त्वत्तोहे वधमाकाइक्षन्‌ वायमाणोषि तारया । सुग्रीवेण सह भ्रात्रा इन्दयुद्ठखुपागतः ॥५४॥ 
भारी ४२७ इती डे डु तभारा छोये सु ५9. तेथी ताराये भने ना पाही छता लायी 
उशन साथै ३-६५७ 5२१ छु भाऱ्ये. (५४) 
स तमाश्वासयद रामो वालिनं व्यक्तदशनम्‌ । साधुसम्मतया बाचा धमेतच्वार्थयुक्तया ॥५५॥ 
२।भे धुत = साधुस मत क्यनथी, तर्वशानी पाक्षीने जाधिसन मायना क्षाण्या, (५५) 
न वर्य भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम । वयं भवद्विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः ॥५६॥ 
तसे भभारी थिता दरो ना. इवे तमारी थित पणु नेडि उरशे।, ्भभे ते! तभारी खपेक्षाये 
वचारे घभ'ने ब्वणुनारा छावाथी घर्भीना विषयमा निश्चय उरी क्षीतरे। छे. (५९) 
दण्डे यः पातपेद्‌ दण्ड दण्ड्यो यश्चापि दण्ड्यते। कायकारणसिद्धार्थावुभों तो नावसीदतः ॥५७॥ 
६३नीयने क ६३ यापे छे, गने को ६३नीय हडाय छे, ते भन्ने सिद्धार्थ छे. शेटे हड 
नीयने ६३ भण्ये। भने ६३ उरनाराये ६३ अयो, तेथी भन्ने निश्चित थया, इःणी थाच डे।यी 
४1२७ नथी, (५७) 
तद्‌ भवान्‌ दण्डसंयोगादस्माद्‌ विगतकल्मषः । गत; स्वां प्रकृति ध्या दण्डदिष्टेन वत्सना ॥५८॥ 
तेथी, डे १८), तभे इड पामीने (निर्होष भन्या अने ६३थी % तभे तभारा स्वशापभां भाची. 
या. (५८) 
त्यज शोकं च मोहं च भय च हृदये स्थितम्‌ । त्वया विधानं हयेग्य न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥५९॥ 
इवे शे, भाड, भने अयने! षणु त्यार उरे. छे १७, तभे विधिना विधानने भे।५'शी 
१४शे॥ नदि. (५८) 


य॒था त्वय्यङ्गदो नित्य वतते वानरेश्वर! । तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशय; ॥६०॥ 


२०३ ळे रीते तभारी साथे २ेते। इते। तेळ रीते 41१० साथै सने भारी साथे पशु रछेशे, 
स तस्य वाक्य मधुरं महात्मनः समाहितं धमेपथाबुवर्तितम्‌ । 
निशम्य रामस्य रणावमर्दिना वचः सयुक्त निजगाद वानरः ॥६१॥ 
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रणबभरी' महात्मा राभचु' घर्भाचुद्रूण खने भधुर वयन सांलिणी सुदर ३४० १२ वादी भाव्या. 

शराभितप्तेन विचेतसा मया प्रभापितस्त्वं यदजानता बिभो । 

इदं महेन्द्रोपमभीमविक्रम प्रसादितस्त्वं क्षम मे नरेश्वर ॥६२॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्ड सप्तद्शः सर्गः ॥१७॥ 
छ विषा, नाणु वाण्याथी खयेतन थयेक्षा भे नञ्ञानथी तभने के अ्यी' हेष जाप्ये।, 
तेते भडेन्द्रोपम अने सीमविङ्भ नरेश्वर राम, क्षमा ४रन्ने. (६२) 
छतिश्री वाध्मीडिभुनिषत सादिडन्य श्रीराभायथुना डिष्डिन्धाडड्ना २४६१२२ भ। 
५ 6त२।०८-सर२्वतसरव भौम-ेवामिश्रीमणबक्नयार्यङृत सब्यणे।धिती न्याण्या सभ, 


CE 


अथ अष्टादशः सर्गः 


स वानरमहाराजः शयानः शरपीडितः । प्रत्युक्तो हेतुमद्वाक्यैनात्तरं प्रत्यपद्यत ॥१॥ 
भाजु वाणवाथी पीडाता सेक्ष! वाकिये युप्र्तिविशिष्ट ३शे। ७तर जाध्ये। नहि. (१) 

अव्ममभिः परिभिन्नाङ्गः पादपैराहतो भ्रशम्‌ । रामबाणेन चाक्रान्तो जीवितान्ते मुमोह सः ॥२॥ 
पथरावाथी, बृह्लाथी जने रामणाशुथी गाइ शते माझांत थ्येक्ष वादी शतन न तिभ 

सभयमा भुंडावी गथे।. (२) 

तं भाया. बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे । इतं पुवगशादूलं तारा शुश्राव वाठिनम्‌ ॥२॥ 
दाराचे साणळ्यु डे युद्धमा रामना णाणुथी नावी. डे! छे. (३) 

सा सपुत्राप्रियं श्रुत्वा वर्ष भर्तुः सुदारुणम्‌ । निष्पात भृशं तस्मादुद्दिम्ञा गिरिकन्द्रात्‌ ॥४॥ 
ते चाताना पतिना खा हारुणु अने अप्रिय सभायार सशिणी, न्याहुण थ्यीने २५४६२थी 

नी$4ी पडी (४) 

ये खङ्गदपरीवारा वानरा हि महाबलाः । ते सकार्थुकमालोक्य रामं त्रस्ताः प्रदुद्रवुः ॥५॥ 
के जलवान्‌ गहना साथी वानरे! त तेव! धु घारी रामने ब्नेयीने णीने नाशी गया, 

सा ददर्श ततल्लस्तान्‌ हरीनापततो द्रुतम्‌ । यूथादेव परिभ्रष्टान्‌ मृगान्‌ निहतयूथपान्‌ ॥६॥ 
केन शेनापति मराथे। छे सेवा यूथमांथी ९० पडेल बानरेने वेशथी २१५० तेणे न्ेया. 


तानुवाच समासाद्य दुःखितान्‌ दुःखिता सती । रामवित्रासितान्‌ सबौनबुबद्धानिवेषुभि; ॥७॥ 
इःणित ताराये हण खाने राभना णाणुथी नास पामेक्षा अने पीघायेवा ते वानरेनी पासे 

०यीने श्ध्यु...(७) 2 

बानरा राजसिंहस्य यस्य यूयं पुर;सरा;। तं विहाय सुवित्रस्ताः कस्माद्‌ द्रवत दुगेता! ॥८॥ 
डे वानरे, तमे गे भछा।रा०/ बानरना श याहनारा इप, तेमने भूडीने भय पाभीने 

शा भाटे नासे! छो. (८) हिल 

राज्यहेतोः स चेद्‌ भ्राता भ्रात्रा क्रूरेण पातितः । रामेण प्रहितेदूरान्मागणेदूरपातिभिः ॥९॥ 
२०५२2 मायिये (जीवे) राभथी, इरथी १, ३९ सुधी ४१२ भाणुथी लायी (वार्ि)ने। 


वच ३२।ये। छे. (८) 
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कपिपत्न्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः । प्राप्तकालमविर्लिष्टमूूर्वचनमङ्गनाम्‌  ॥१०॥ 
ताराछु वयन सोलणीने ४२७ प्रभाशे ३५ घारणु ४रनारा वानरे सभयाचुसार पथन भेद्या, 

जीवपुत्रे निवतेस्व पुत्र रक्षस्व चाङ्गदम्‌ । अन्तको रामरूपेण इत्या नयति वालिनम्‌ ॥११॥ 
स्वता पुत्रवाणी तारा, तभे पाछा न्वा, भगहनी रक्षा उरे, नि ते. यमराळ ग्रे राभ 

तेने भारीने नादीनी पासे पहोांयाडशे. (११) 

क्षिप्तान्‌ वृक्षान समाविध्य विपुलाश्च तथा शिला; । वाली वज्नसमेब णिवेज्ञे णेव निपातितः ॥१२॥ 
चालिथे ० दक्षा. सुथीच ७५२ नाण्यां इतां तेने भने भाग भाटी शिक्षावाने वळसभान 

जाशे।थी रामे पाडी नाण्या...(१२) 

अभिभूतमिदं सवे विठ्ठुतं वानरं बलम्‌ । अस्मिन्‌ प्लवगशादले हते शक्रसमप्रभे ॥१३॥ 
छन््रसभान अलावाणा वादी इशाये। त्यारे डारीने नाणी वानरसेना नाय गयी. (१३) 

रक्ष्यतां लत श्ररङ्गदश्चाभिषिच्यताम्‌ । पदस्थ वालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति प्लवङ्गमाः ॥१४॥ 
[३(्डिघानी रक्षा उरे. राण विनानी अधियानी राग्श्णादी पर गहे! नभलिषेऽ उरा, ०य।३े 

21०६ भारी पर जापशे त्यारे मघा वानरे! तेनी सेवा ३रशे. (१४) 

अथवा रुचितं स्थानमिह ते रुचिरानने । आविशन्ति च दुर्गाणि क्षिम्रमधेव वानराः ॥१५॥ 
सथन! खा स्थान तभे मोडे गभे छे पशु वानरे! इमणु| ० (३(ँचाभां अवेश ३रशे. (१५) 

अभायाश्र सभायांश्च सन्त्यत्र वनचारिणः । छुब्धेभ्यो विप्रलब्धेभ्यस्तेभ्यो नः सुमहद्धयम्‌ ॥१६॥ 
शार्या२ ७ अथवा शार्थासष्धित १? वानरे। छे, मडाराळ वातिये रान्यथी केमते भष्ठार डाढया 

इत! ते स्वाथी" भने तिरस्टुत वानरे।ने। भने लारे शय छे, (१६) 

अस्पान्तरेगतानां तु श्रृत्वा वचनमङ्गना । आत्मनः प्रतिरूपं सा वभाषे चारुहासिनी ॥१७॥ 
पासे रावी पया वानरे।नी बात सांलणी तार! पे।तानी येण्यताने छाळे तेव' भावी (१७) 

~ ROM टी सेहे (९ 

पुत्रेण मम कि काय राज्येनापि किमात्मना । कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्‌ भर्तरि नश्यति ॥१८॥ 
ने भार पति ० इशु।थी गया ते। पुत डे, राळ्यचु, हे भारा वनचु' पशु भारे शु 

अभ छे? (१८) 

पादमूल गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः । योसो रामग्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः ॥१९॥ 

| राभना वाणुथी ० मरी गया छ, ते वाबीना यरशाभा ० ७ ०/यिश सरदे ड पशु भरिश, 

| एवमुक्तवा प्रदुद्राव रुदती शोकमूच्छिता । शिरञ्चोरश्च बाहुभ्या दुःखेन समभिघ्नती ॥२०॥ 

रे आम हीने, रडती खाने भाथु तथा छाती टली ते त्यांथी यावी. (२०) 

सा व्रजन्ती ददर्शाथ पति निपतितं भरुवि । हन्तारं दानवेन्द्राणां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥२१॥ 
ते त्यांथी HR रशुभथी उटी ५७ अरनार नि जप, भते होनवे।३ छनन ३२्‌।२।.. (२१) 

ga ताणा 1104 वासवम्‌ । महावातसमाविष्टं महामेघोघनिःस्वनम्‌ ॥२२॥ ` 

०2 ० १०५ ना भ मोटा मोटा पर्वते।ने शत्रुन! ७पर नाणन 

ययावेशबाणा, भेधसभान २०६ ३२।२।.. .(२२) ड 0100 431 ४ 


कळ क. ~ ° ७ ° 
अवष्टभ्यावतिष्ठन्तं ददश धनुरूजितम्‌ । रामं रामानुजं चैव भतुश्रैव तथानुजम्‌ 


॥२ २॥. 
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भणशाभी ! घचुपूने क्षयीने हसा रडेल! रामने, धक्ष्मणुने, भने सुग्रीनने तेणे ळेया. (२३) 
तानतीत्य समासाद्य भतौरं निहतं रणे। समीक्ष्य व्यथिता भूमौ सम्भ्रान्ता सा ॥२४॥ 
त्यारपछी रणुमां भराथेक्षा वाबीने नेयीने ते न्यथित भने भूत थथीते भूम 8पर पडी 
गयी, (२४) र ८ 
सुप्तेव पुनरुत्थाय आयंपुत्रेतिवादिनी । रुरोद सा पर्ति दृष्टा सन्दितं यामा ॥२५॥ 
क्षंघभांथी 93, तेम 924 छा आार्यपुग्र, जिम जालती कृत्युना पाशथी णघायेबा पतिने 
गेयीने ते तारा २३१ द्षागी, (२५) 
तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीमिव । विषादमगमत्‌ कष्टं दृष्टा चाङ्गदमागतम्‌ ॥२६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे अष्टादशः सर्ग: ॥१८॥ 
भुररीनी पेठे रडती. तेने मयीन अने तांद गहने जावेते। नेयीने सुग्रीव पथु ६:णी थया, 
इतिश्री वाढ्मीडिचुनिङृत साहिकाच्य श्रीराभावणुन। प्रिष्डिन्याडांडना सष्टाव्शस मं 
पहितरा०८-सारस्वतसाव भी भ-स्वमिश्रीमजवह्यार्यश्रत सह्यभिधिनी व्याण्या समा 


+ 
वि € 
अथ एकोनविशः सग: 

सा समासाद्य भतरं पर्यष्वजत भामिनी । इपुणाभिहतं दृष्टा वालिनं कुञ्जरोपमम्‌ ॥१॥ 

जाणुथी डथुथेक्षा डाथी मेवा बाक्षीची पासे “थीने वाराये ते [विगन अयुः, (१) 
बानरं पर्वतेन्द्राभं शोकसम्तक्षमानसा । तारा तरुमिवोन्मूलं पयेदेवयतातुरा ।।२॥ 

मेळ कवा वादीने, भूणभांथी 6णाआथेक। वृक्षनी, म्म नेयीने, इ;णित धयीने ते २३वा ७।णी, 
रणे दारुणविक्रान्त प्रवीर प्लवतां वर । किमिदानीं पुरोभागामद्य स्वं नाभिभाषसे ॥३॥ 

रशुभा. सयर पराईभ हेणाउनार, वानरश्रे७, छु तभारी सामे 01 छु, शा भारे भारी 
साथे भावत नथी, (3) | ह 
उत्तिष्ठ हरिशादूल भजस्व शयनोत्तमम्‌ । नेवंविधाः शेरते हि भूमी उपतिसत्तमाः ॥४॥ 

। छे वानरश्रेछ, 821 थाव. सुंष्र पथारी 6पर शयन उरे. तभार। २१ राग्ववे। भूमि 6५२ 

नथी. धता, (४) | १ | 
अंतीव खळ ते कान्ता वसुधा वसुधाधिप । गतासुरपि तां गात्रैमौ विहाय निषेवसे ॥५॥ 

जने डे मडाराळ, भा परथिवी तभने वचारे प्रिय छे, तेथी ० सत्यु पाभीते पथ्‌ भने भूडीने 
तेने ॐ प्रेम उरे! छा. (प) र 
व्यक्तमध त्वया वीर धर्मतः सम्प्रवतेता । किष्किन्धेव पुरी रम्या स्वर्गमार्ग विनिमिता ॥६॥ 
५. यया स्पट ० छे छ तमे तभार। घमधी हिछिघानी केम ० स्वरमा पथु प्रिष्छिचा नगरी 
मनावी क्षीधी छे, (६) ; 
यान्यस्माभिस्त्वया साथै वनेषु मधुगन्धिषु । विहृतानि त्वया काले तेषायुपरमः कृतः ॥७॥ 
176 मधु" ची वने।भा तमारी साथे ते ते समयभां मान सवेन तेने! ते! तभे सह! नट ० 


ण'च उरी टीघेव. (७) 
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निरानन्दा निराशाह निमग्ना शोकसागरे । स्यि पञ्चत्वमापन्ने महायूथपयूथपे ॥८॥ 
भारे! जान'ह गया, भारी गाशा पणु गयी, तमार! भरणुथी हु शोफसाणरभा. इभी गयी छु. 
हृदय सुस्थितं ह्यं दृष्टा निपतितं श्रवि । यन्न शोकाभिसन्तप्तं स्फुटतेद्य सहस्रधा ॥९॥ 
भाउ च्य खेत्यांत हिंग छे, तेथी ०/ तभने भूमि 8प२ पडेल! ळेयीने पथु शेडथी सतत 
थयीने ते ३९३३९४ थयी मतु नथी, (८) 
सुग्रीबस्य त्वया भार्या हता स च विवासितः। यत्‌ तत्‌ तस्य त्वया व्युष्टि प्राप्तेयं प्लवगाधिप॥ 
तभे सुओीवनी पत्नी डरथु ऽ नभते जीवने नणरथी णार डाढया तेची ० तभे भा 
ह्ण भेणचु छे. (१०) 
निःभ्रेयसपरा मोहात्‌ त्वया चाहं विगहिंता । यैषाब्रयं हितं वाक्यं वानरेन्द्र हितैषिणी ॥११॥ 
हे ११२२०, भक्षपरायण्‌ नते तमार (डत याइनारी भे ते सभये तमने मे शिणाभणु 
साप, तेने बीघे तमे नज्ञानथी भारु न्भप॒भान इयु, (११) 
रूपयौबनदप्तानां दक्षिणानां च मानद । नूनमष्सरसामार्यं चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥१२॥ 
इवे ते! तभे स्व ळ्यीने ३५ नने यीबनवाणी तेमळ डुशण भ'्सरावे।दु' थित भे।छित 
४२शे।, (१२) 
कालो निःसंशयो नूनं जीवितान्तकरस्तव । बलाद्‌ येनावपन्नोसि सुग्रीवस्यावशो वशम्‌ ॥१३॥ 
निस्त हेड 54 तमारा छवनने। सात ४२नारे। 6पस्थित छे, तेथी ०/ तमे णबात झुथीबन। 
वशमा जया छ।, (१३) 
वैधव्यं शोकसन्तापं कृपणाकृपणा सती । अदुःखोपचिता पूर्व बतेयिष्याम्यनाथवत्‌ ॥१४॥ 
` पेढेवा छण लोगववाना खल्यासनाणी छु इवे वेधन्य, मने शे०/न्‍य सातापने अनाथनी 
पेठे सडन ३२२, (१४) 
लालितश्राङ्गदो वीरः सुकुमारः छुखोचितः । वत्स्यते कामवस्थां मे पितृव्ये क्रोधमूच्छिते ॥१५॥ 
रे खने 5५ सुथी१ ते! गुळ ० छे. त्यारे सुभना गल्यासी, सुमार मने वीर खगच्नी शी 
६श। थशे ? (१५) | 
_____ कुरुष्व पितरं पुत्र सुदृष्टं धर्मवत्सलम्‌ । दुलेभ दर्शनं तस्य तव वत्स भविष्यति ॥१६॥ 
डे ५१ २०६, तार। पितानु उ छेद इशान उरी वे. छुवेथी सेमच' इशान इष॑ थयी ०शे. 
समाश्वासय पुत्र त्य सन्देशं सन्दिशस्व मे । मू्नि चने समाघ्राय प्रवासं प्रस्थितो ह्यसि ॥१७॥ 
रमे छुवे अवासभां म्यी २६ छे, तेथी तभारा पुन खागहने नावासन यापा, >।यी 


सेशे! भाषा, भने सेना भाधामां थुभन उरे, (१७) 
९ 


रामेण हि महत्‌ कमे कृतं त्वामभिनिघ्रता । आनृण्यं तु गतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥१८॥ 
1. तभारे। १४ 3रीने रागे ते। भाड ठाम ऽयः छे. मने सुभीष मारे के तेभणु प्रतिज्ञा उरी 
ती तेनाथी 99९ थया छे, (१८) ८७ 
' सकामो भव सुग्रीव रमां त्वं प्रतिपत्स्यसे । भुडूक्ष्व राज्यमबुद्विम्; शस्तो भ्राता रिपुस्तव ॥१९॥ 
स्थीय, तारी छन्छ। पूरी थयी, रुम! इवे तमने भणे. तमारे। आयी ०/ तमारे। शत्रु छते। 
छ०॥य।, २/तिथी २७४५य। ले ३२।, (१८) ठ | 
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कि मामेवं प्रछपती प्रियां चैं नाभिभाषसे । इमा; पश्य वरा बहीभौर्यास्ते वानरेश्वर ॥२०॥ 
छ वानरेश्वर नादी, छु २१ रीते रड रडी छु, भारी साथै वाते। अभ नथी रत! ? «वा, 
२५ तमारी धणी पत्निये। गदी! 88 छे. (२०) 
तस्या विलपितं श्रुत्वा वानये। सवेतश्र ताः । परिगद्याङ्गद दीना दु;खार्ता; प्रतिचुक्रशः ॥२१॥ 
तार! ने। विक्ञाप सांभणीने वानरिये। यारे मारथी तेने घेरी दीघेल अने सगह्ने थयीने तेवे। 
हणी थयीने २४५। ६19्या, (२१) अ | 
किमङ्गदं साङ्गदवीरबाहो विहाय यातोसि चिरं प्रवासम्‌ । 
न घुक्तमेवं युणसन्निकृष्टं विहाय पुत्र प्रियचारुवेषम्‌ ॥२२॥ 
डे वीरणाु, तमे गहने भूडीने २४१४ भाटे प्रबासमा उभ ग्थ्यी रहा छे। ? भाव! शुथु- 
शाणी भने सुर पुनने त्यते ०३ तभारा मारे झुकत नथी. (२२) 
यद्यभ्रिय किश्चिदसम्प्रधाये कृतं मया स्यात्‌ तव दोर्घबाहो । 
क्षमस्व मे तद्धरिविंशनाथ त्रजाभि मूध्नौ तव वीर पादौ ॥२३॥ 
डे वार, उद्य भाराथी लूक्ष्थी तभारे। डायी जपराध थये। छे ते। छु तभार। पणे पडीने 
क्षमा भांशु' ७. (२३) 
तथा तु तारा करुणं रुदन्ती भतुः समीपे सह वानरीभिः । 
व्यवस्यत प्रायमनिन्धवर्णा उपोपवेष्ड अवि यत्र वाली ॥२४॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनविशः सगः ॥१९॥ 
वानरिथे! साथे तार! खा. रीते ऋजुणु विक्षाप5रती, बया बाकी छते, त्यां भरत ७११२ 
५२५।ने। तेणे निश्चय ऽथे. (२४) यत तची 
४तिश्री वाद्गीडिमुनिपत जाहिशिग्म श्रीराभायशूना अिप्डिन्घाओंडता भेडे।न(विश्षसे भ 
पहितिरा०/-सारस्वतसाव भौम-स्वाभिश्रीमगपच्चयाम दत सध्य भे।घिती व्यज्य सभ. 


न 
क के 


९ 
अथ विशः सगः 

ततो निपतितां तारां च्युतां: तारामिवाम्बरात्‌ । शनेराश्वासयामास हनुमान्‌ हरियूथपः ॥१॥ 

माउाशधी भरी परेछ तारानी पेठे पडी गथेक्षी ते काराने सेनापति छचुभान्‌ साश्वासन 
२।५५। द्याण्या, (१) र | 
गुणदोपषकृत जन्तुः स्वकमे फलहेतुकम्‌ । अव्यग्रस्तदवाप्नेति सवे परेत्य शुभाशुभम्‌ ॥२॥ 

ग्राशी % 5यी' ५।५-पुश्य उरे छे, २९३ पछी तेठ शुभ ठे खशुभ इण पामे % छे, (२) 
शोच्या शोचसि कं शोच्यं दीनं दीनानुकम्पसे । कश्च कस्यानुशो च्यो स्ति देहेस्मिन बुद्बुदोपमे ॥ 

से पाते शिकयवा योग्य छे, त्यारे तभे जता माटे शेष उरे छे। ! पते तभे दीन छे, पछी 
या दीन ७५२ च्या धशावे। छे। | जा णुद्र३६ ०१ शरीर छ. छाए ठान शे।४७ पान छै १ (3) 
अङ्गदस्तु कुमारोयै द्रष्टव्यो जीवपुत्रया । आयत्यां च विधेयानि समथौन्यस्य चिन्तय ॥४॥ 

वा, (भा.-२) ८ 
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भगवान्‌ उरे डे भे शेटले ताराने। पुन भाणह थिर'४वी थाव. तारा, छ शविष्यनां जाना 
भार ० साई छे।य तेने! वियार ३२. (४) 
जानास्यनियतामेबं भूतानामागतिं गतिम्‌ । तस्माच्छुम हि कतेव्यं पण्डितेनेह लौकिकम्‌ ॥५॥ 
तभे व्शा छे 3 प्राशीच भरवु' भने ७१५, जाववु' भने %३' थेटे ळन्मचु भने भ२३' 
२५निश्रित ० छे. तेथी समळ भाथुसे (हिः साई ०/ ३२५ न्नेयिये. (प) 
यस्मिन्‌ हरिसहस्राणि शतानि नियुतानि च । वतेयन्ति कृताशानि सोयं दिष्टान्तमागतः ॥६॥ 
गनी भाशाये से, सखो, क्षाणे।, इरे, बांहरे। शछबता छता, ते या पाटी भत्युना 
खाथभां २ये।. (६) 
यद्यं न्यायदृष्टार्थः सामदानक्षमापरः । गतो धमेजितां भूमिं नैनं शोचितुमहेसि ॥७॥ 
गज नादी. न्यायाचुसार हरे पस्तुने। वियर उरत इता. साभपरायणु, हानपरायथु भने 
क्षमापरायण छता. ते पथु घमथी (ळतायेची नूमिमां भेटणे स्वण भां गया. जाना साटे शेष डरे! नि, 


सर्वे च हरिशादूलाः पुत्रश्चायं तवाङ्गद; । हर्यक्षपतिराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दिति ॥८॥ 
डे तारा, उवे ते! भा गधा वानरे, भा सग भते वानरे।छु' राळ्य तथा कक्षाची रात्रय 
तमारा ० धीन छे. (८) 
` ताबिमो शोकसन्तप्तो शनेः प्रेरय भामिनि । त्वया परिशृहीतोयमङ्गदः शास्तु मेदिनीम्‌ ॥९॥ 
तेथी या शेफ अने सातापने धीमे धीमे हर उरे. अने तमाराथी स्वीड्ुत अथवा रक्षित गा 
२१०६ २।०॥ भने।. (८) 
सन्ततिश्च यथा दृष्टा कृत्यं यच्चापि साम्प्रतम्‌ । राज्ञस्तत्‌ क्रियतां सर्वमेष कालस्य निश्चयः।।१०॥ 
के झायी भाटे संतान छोय छे, भने ० डाय सत्यारे उपस्थित छे, ते भधु' बाथीभाटे उरे, 
खोळ सभयणी मांग छे. (१०) 
सस्कायो हरिराजस्तु अद्ठदश्वाभिपिच्यताम्‌ । सिहासनगतं पुत्रं पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि ॥११॥ 
इवे ते। वादीना जश्निसर5२ उरे. अने खणहने राळणाही खापा, पुनने २०४०।४। 6५२ 
नयीत. तभने शाति थशे, (११) 


सा तस्य वचनं श्रुत्वा भतेव्यसनपीडिता । अब्नबो दुत्तरं तारा हनूमन्तमवस्थितम्‌ ॥१२॥ 
Er पतिना भरणुथी ६:णित थथेद्षी तार! इमान वयन सांलेणी इचुमान्‌ने उडव! 4५०), (१२) 
५१३ 


 उअङ्गदप्रतिरूपाणां पुत्राणामेकतः शतम्‌ । हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंश्लेषणं वरम्‌ ॥१३॥ 
et तार भावी : २१२६ ळेवा यौ पुन डाय ते! पशु, वीर भतपतिनी साथे & भरवु' वधारे 
सारु 9. (१३) 

न चाह हरिराज्यस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा । पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः समैकायेष्वनन्तरः ॥१४॥ 
न ड वानरराळ्यनी पशु खने खणह्नी पशु स्वामिनी नधी, जाणहने। याया (४5) सुंथीव > 
"घा आर्ये डरवामा समर्थौ छे, (१४) 


च 


। नहोषा बुद्धिरास्थेया हतूमन्नइदं 41 । पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥१५॥ 
अमा, अगद भाटे सावा. वियर नहि ४२शे। डे तेनी माता ळे 3रशे ते सारु, पुतरने। 
| पिता डाय छे, भात! ना. (१५) 
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नहि मम हरिराजसंश्रयात्‌ क्षमतरमस्ति परत्र चेह वा । 
अभिश्ुखहतवीरसेवितं शयनमिदं मम सेवितुं क्षमम्‌ ॥१६॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे विंशः सर्ग: ॥२०॥ 
भने भारा भाटे ते! वादीना -भाश्रयथी जतिरिष्त डायी पणु नाश्य अध्याणुआरी नथी. सामी 
छातिये, युद्ध ४रीते मृत्यु पामेक्ष। बाद्ीनी पथारी ०४ भारे भाटे याभ्य पथारी. छे. (१६ 
उतिश्री वाध्मीडिमुनिएत भाहिडीच्य श्रीराभागणुना डिष्डिन्धाडता विशसं 
५ हितरा०८-सार्वतसाप भी भ-सवाभिश्रीमगवह्ययार्य ड्र0 सध्य णे।धिनी व्याण्या समाते. 


नह 
के क 


अथ एकविंदाः सर्गः 


वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सवेतो मन्दमुच्छ्वसन्‌ । आदावेव तु सुग्रीवं ददर्शाचुजमग्रतः ॥१॥ 
माह मद खास वेतां सते यारे भार नेता वाविये नाना नायी सुग्रीवने मागण. ७लेवे। नये, 

तं प्राप्तविजय वाली सुग्रीवं प्लवगेश्वरम्‌ । आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
(वेळय प्राक्त उरनार सुथीपने माक्षावीने स्पष्ट वाथीथी प्रेम साथै भादिये उल्लु. (२) 

न मां दोषेण सुग्रीव गन्तुमहेसि किल्बिपात्‌ । कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां वलात्‌ ॥३॥ 
8 सुथी५, भविष्यने थीषे अने शुद्धिमिडने वीध ा5पाथेवे। ड ० भू उरी खेळे छु, 

तेने उ भक्षी ०१. (उ) हे 

युगपद्‌ विहितं तात न मन्ये सुखमावयोः । सोहाद भ्रातृयुक्त हि तदिदं जातमन्यथा ॥४॥ 
डे तत, इ भाच छु डे मुता अने मित्रता मे मने शत्ुताभां पदटायी गयां तेथी भा 

सन्य भरडारे थयु छै, भभार। भनेना शाज्यभा भायियाने शासे माव खुण बणाये्च न खलु. (४) 

— 2 C 

प्रतिपद्य त्वमद्यैव राज्यमेषां वनौकसाम्‌ । मामप्ययैव गच्छन्तं बिद्धि वैवस्वतक्षयम्‌ ॥५॥ 
छुँ भा ०/ यभसे।इभ्‌ ०१७ छ खेम सभळने सा पानरे।७' रान्य तभे इमां ०/ संशाणी 

कै. (५) ! Fp 

जीवितं च हि.राज्यं च श्रियं च विपुलां तथा । प्रजहाम्येष वे तूणमहं चागर्हितं यशः ॥६॥ 
७ ते! ४१५ रोळ्य, सते विपुक्ष क्ष्मी तेभळ (निहित यशने शी भ छ (९) 

अस्यां त्वहमवस्थायां वीर वक्ष्यामि यदू वचः । यद्यप्यसुकरं राजन्‌ कतुमेव त्वमहेसि ॥७॥ 
छे वीर, जा अवस्थामा छु तने षे वात इई छ ते नेछ ५३७ छे, छतां तारे भावी नेयिथे. 

2 ९ ७ 

सुखाएँ सखसंबृद्ध बालमेनमबालिशम्‌ । वाष्पपूणमुर्ख पश्य भूमौ पतितमङ्गदम्‌ ॥८॥ 
समते भारे योण्य, सुणमां 6छरेवे, भांसुथी भरेल उुणवाणे। जा गाचे जाट जगह 

नूमिमां पड्यो छे. तेने ०४१।....(८) 2०३ 

मम प्राणैः प्रियतरं पुत्र पुत्रमिबौरसम्‌ । मया हीनमहीनाथ सबेतः परिपालय ॥९॥ 
भार! आशु! उरता वारे प्रिय पुत्रे % भाराथी २९० पड्यो छे तेनी छु पे।त!ने! % युन 

भानीने ६२४ रीते हेणरेण २२. (<) 
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स्वमेवास्य पिता दाता परित्राता च सर्वेश! । भयेष्वभयदश्रेब यथाहं प्लवभेश्वर ॥१०॥ 
छ % खंवेथी शेते! पिता छ, ठ > रक्ष+ छु. भने छु ० न्याव वस्घुवाने, भारी पेढे 
हाने उरनार छु भने शयभां शशय जापनारे। पु छु ४ छु, (१०) 
एष तारात्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः । रक्षसां च बधे तेषामग्रतस्ते भविष्यति ॥११॥ 
र्‍या नगई, तारा ऐेवाळ पराइभवाणे। छे. राक्षसांना वध इरवाभां ते ताराधी शागण रछेशे. 
अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान्‌ रणे । करिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तरुणोद्भदः ॥१२॥ 
जा २२४, तरुण खने तेळ/स्वी छे. मेथी र७"भां येण्य इभी डरीने पेतताचु तेळ हेणाडशे. (१२) 
सुषेणदुहिता चेययर्थ्रक्ष्मविनिश्चिये । ओत्पातिके च विविधे सवतः परिनिष्ठिता ॥१३॥ 
सने सुपेणुनी पुची भा तारा, सूक्ष्म जथीने वियारपाभा॑ नने विविध 6पद्‌्वामां पियार 
५२५। णु ५२७ छे, (१३) 
यदेषा साध्विति ब्रयात्‌ कार्य तच्यक्तसंशयम्‌ । नहि तारामतं किञ्चिदन्यथा परिवर्तते ॥१४॥ 
के डायते थे ५२१ 5छे तेने निःसहेछ थयीने तारे उर्बु' नेयिये. ताराने। मत यी. रीते जह- 
क्षाते। नथी. (१४) 
राघवस्य च ते कार्य कतेव्यमबिशङ्कया । स्यादधमो ह्यकरणे त्यां च हिंस्यादमानितः ॥१५॥ 
अने तारे ५४ त्यने रामचु डाय ४रबु' ० नेयियै, नहि ऽरीश तो घमः थशे, भने इहाथ 
न 3रवाथी राम तने भारी पणु नाणे, (१५) 
इमां च मालामाधत्स्व दिव्यां सुग्रीव काश्चनीम्‌ । उदारा श्रीः स्थिता ह्यस्यां सम्प्रजह्यान्छृते सयि ॥ 
` छ सुरी, भारा भर्या पछी जा सेनानी हिन्यभाणाने छुवे छु घारणु उर, स भाणामा छुड२ 
श्री रहती छ भार! भत्यु पछी ते मने (५० देशे. (१६) 
इत्येवमुक्तः सुग्रीवो वालिना भावसोहदात्‌ । हर्षे त्यक्तवा पुनर्दीनो ग्रहग्रस्त इबोडुराटू ॥१७॥ 
बाली सुथ्रीवने २। रीते हीने प्रसन्नंताने| त्याग उरीने रथी पडडायेक्षा यद्रनी मेभ शे।भा- 
हीन थयी गया, (१७) 
तद्वालिवचनाच्छान्तः कुन्‌ युक्तमतन्द्रितः । जग्राह सोभ्यनुब्ञातो मालां तां चेव काञ्चनीम्‌ ॥१८॥ 
बादीना ऽेबाथी शांत सुग्रीवे तेना नाज्ञाभ्रमाश ते सेनानी साणाने क्षयी दीधी, (१८) 
तां मालां काञ्चनीं दत्त्वा दृष्टा चेवात्मज स्थितम्‌ । संसिद्धः प्रेत्यभावाय स्नेहादङ्गदमत्रवीत्‌ ॥ 
ते भाणाने जापीने अने. पाताना पुनने जाणण किलेते। ळेयीने भरवा भाटे चत वालिये 
ग्रेमधी २॥णद्ने ५६. (१८) 
देशकालो भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये । सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगो भव ॥२०॥ 
` डे, देश अने ४8वने संमळने थिय ने गप्रिय भनेने सडन उरीने सुथीवने अघीन रहीश, 
यथा हि त्वं महावाहो लालितः सततं मया । न तथा वर्तमानं त्वां सुग्रीवो बहु सन्यते ॥२१॥ 
` छै १७।०।७ २५०६, ० रीति भे तने संतत प्यार प्या छे, सुथी१ ते रीते ३दह्ाय तने प्यार 


परे. (२१) 


नास्यामित्रैगेतं गच्छेमा शत्रुभिररिन्दम । भतुरथपरो दान्तः सुग्रीववशगो भव ॥२२॥ 
| na १ मागे व्यय, ते भागे तारे ०बु' मेयिये नहि. सहाय उ सुथीवच' 
७७ ३२ते। २(इेश ने तेनी ० भधीनतामां २३७२, (२२) 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


कि घ्किन्धाकाण्डे एकविशः सर्गः Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ६१ 
न चातिप्रणयः कायः कर्तव्योप्रणयो न ते | उभयं हि महादोषं तस्मादन्तरदृग्भव ॥२३॥ 
तारे मु प्रेम पण ४रवे। नहि, णु सप्रेम पणु ४रवे। नि, उेभडे भन्नेनां होण रहेक्षे। छे. 


श्र 


तेथी मध्यभ स्थितिभां तारे रडेव' नेयिये. (२३) 
इत्युक्तवाथ विवृत्ताक्षः शरसम्पीडितो भृशम्‌ । विवृतैदशनैभमिबेभूवोत्क्रान्तजीबित ॥२४॥ 
जाम इहीने जाणुथी धीडाता वादीनां आलु नीडक्षी गया, तेनी जांजि। दाटी गयी. अयाडर दते! 
युदा थयी गया, तेना! आए नीडणी जया, त्यारपछी नघा वानरे! त्यां लें थयीने २३१। दाज्यां. 
किष्किन्धा हाथ शून्या च स्वर्गते वानरेश्वर । उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः काननानि च ॥२५॥ 
माके शिझिंधा वाधीना न्टवाथी शून्य थयी गयी, मगीयावे।, ब्/ंगवे। ने पर्वते, पशु शून्य 
थयी गया, (२५) 
येन दत्तं मदुद्धं गन्धषेस्य महात्मनः । गोलभस्य महावाहोदँश वर्षाणि पञ्च च ॥२६॥ 
केश जि_्षम गथ साथै पहर दी सुची भा ७७ उच्च ७७, (२६) 
नैव रात्रो न दिवसे तद्‌ युद्धप्मुपशाम्यति । ततस्तु पोडे वर्षे गोलभो विनिपातितः ॥२७॥ 
रात अने. दिवस अरीपणु ते युद्ध शांत थलु'न छत. अने सेक्षमा, वषे) ते गान भार्यी गये. 
तं इत्वा दुर्विनीतं तु वाली दंष्ट्राकराळवान्‌ । सर्वाभयङ्करोस्माक कथमेष निपातितः ॥२८॥ 
हयर इतिवाणा वादी, ते दृष्टने भारीने नमने सते निलय णनावनारे। छते. ते या% 
४यी रीते &७।थ।. (२८) 
हते तु वीरे प्लबगाधिपे तदा प्छबङ्गमास्तंत्र न शर्म छेभिरे 
वनेचराः सिंहयुते महावने यथा हि गावो निहते गवा पतो ॥२९॥ 
वीर, वाद्धीना वध थवाथी वानरेने शांति भणी नि. % रीते सि७१०। महान पनभा स्वाभी 
समान, सामानले बघ थवाथी गाये।ने सुण न भणे तेम. (२९) 
ततस्तु तारा व्यसनार्णबप्छुता मृतस्य भतुवेदनं समीक्ष्य सा। 
जगाम भूमिं परिरभ्य वालिनं महाद्रुमं छिन्नमिवाश्रिता लता ॥३०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये क्रिम्किन्धाकाण्डे एकर्विशः सर्ग: ॥२१॥ 
हुःणसागरभां डणे्षी तार भरेक्षा पति उण गयी तेच भाविगन ३रीने मोटा 
वृक्षना जाश्रयने रखती तानी मेम ते पृथ्वी ७५२ पडी गयी, (३०) 
छतिश्री वाद्मीड्चिनिडत साहाय्य श्रीराभायथुना 5-६३३ भेडविः्चसञभां 


प हतर।०८-साररवतसारवभौम-रवाभिश्रीभयक्नयां त सध्यणि[धिनी व्याण्या सभ. 
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अथ द्वाविंशः सगः 


तत; समुपजिघन्ती कपिराजस्य तन्सुखम्‌ । पति लोकश्रुता तारा मृतं वचनमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
वेमा अण्यात तारा, वादीनां सुणने सूधती जा रीते भूत पतिने ३डेवा। वाजी, (१) 


शेषे त्वं विषमे दुःखमकृत्वा वचनं मम । उपलोपचिते वीर सुदुःखे वसुधातले ॥२॥ 
` तभे भारी वात सानी नि तेथी पथ्थरथी शरेक्षी इःणहायड जा पृध्वी ७५२ पडी रऐेक्षा छा. 
मत्तः प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र मही तव । रोषे हि तां परिष्यज्य मां च न प्रतिभापसे ॥३॥ 


४. डे ५७, वागे छे डे जा भूमि तमने भार उरता. बघारे भिय छे गेथी डे तेने आलिन्‌ 
इरी तभे शयन इरी रहा छो! भने भारी साथै वाते! उरत! नथी. (3) 
सुग्रीबस्य वशं प्राप्तो विधिरेष भवत्यहो । सुग्रीव एव विक्रान्तो वीर साहसिकप्रिय ॥४॥ 
२ खुथीपने तभे उेटक्षीय वार परा०/त उरेल, १72 तभे तेना जधीन भन्या छा. तेथी जीन 
० डी ५२।३भी जणुशे, (४) 
७, ७ क ५, वि ७ 
नऋक्षवानरमुख्यास्त्वां बलिनं पयुपासते । तेपां विलपितं कृच्छादङ्गदस्य च शोचतः ॥५॥ 
|) रछ, भने वानरेनां सरहारे। तभार। साथे मेर छे भने विद्षाप डरी. र्या छे. तेवाने। अने 
शेष पुर भ०४ने। विकष५...(५) 
मम चेमा गिर; श्रुत्वा किं त्वं न प्रतिबुध्यसे । इदं तद्‌ वीरशयनं यत्र शेषे हतो युधि ॥६॥ 
सते भारी वात सांलणीने तभे न्वता डेम नथी ? भा पीर पथारी छे गेना 6५२ तभे युद्धमा 
३९।ये8। सूत छे. (६) 
LN ५, ळे ० 
शायिता निहता यत्र त्वयेव रिपवः पुरा । मामनाथां विहायेकां गतस्त्वमसि मानद ॥७॥ 
न्यां तभे।थे पूवे' घणु शजुबाने भारीने सुवाडी दीघ ते युद्धमा तभे भु> खनाथने खेडदी 
छाडीने याव्या गया ! (७) 
dN ७ ५ ८5 |) 
शूराय न प्रदातव्या कन्या खळ विपश्चिता । शूरभाया इतां पश्य सथो मां विधवां कृताम्‌ ॥८॥ 
न उडेवामा माऱ्यु छे डे समळहारोये वीरपुरुषने उन्या आपत नेयिये नहि. छवे। ९ शूरनी 
नड पत्नी छ भाटे माळे विधवा भनी छु. (८) 
| अवभप्नश्न मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः । अगाधे च निमग्नास्मि बिपुळे शोकसागरे ॥९१। 
भाउ भान जडित थयी गयु, भने सहाच भार सुण याव्यु ज्यु, मने भाच शे।5- 
साणरभा पडेवी ७, (८) 
अश्मसारमयं नूनमिदं मे हृदयं दृहम्‌ । भतीरं निहतं दृष्टा यन्नाद्य शतधा कृतम्‌ ॥१०॥ 
द अवश्य ० भा भाऊ च्य पथ्थरथी भनेद्चु छे, मेथी पतिते भरेल जेयीने पण जत्यारे 
३५३ थए नथी. (१०) 
इ 
 सुहृच्चेब च भर्ता च प्रकृत्या च मम प्रियः । प्रहारे च पराक्रान्तः शूरः पञ्चत्वमागतः ॥११।। 


_ भर! पति स्वलावथी ० भार। प्रिय छे मे मित्र छ. ते जा युद्धा परम न 
भे छ. (११) थु ५२०४ थयीन अृत्युने 
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किष्किन्धाकाण्डे द्वाविंशः सर्गः ६३: 
गे स्री. ससे पुत्रबाणी डेय भने धनधान्यथी सभूछ डेय ते। पशु ते पति (वना विधवा ३छे- 

वाय छे. (१२) 

स्वगात्रप्रभवे वीर शोषे रुधिरमण्डळे । कृमिरागपरिस्तोमे स्वकीये शयने यथा ॥१३॥ : 
तमार। शरीरभांथी नीडणेक्ष रतमा छे पीर तभारी पथारीनी मेभ शयन झरी २६ छे. (१३) 

रेणुशोणितसैवीतं गात्रं तब समन्ततः । परिरब्धुं न शक्नोमि थुजाभ्यां प्लवगपेभ ॥१४॥ 
ताडी मने. धूणथी तमा३' शरीर यारे भारथी भरायी गथेछु' छे तेथी मारा छाधाथी तभा३' - 

(विगन उरी श्रती नथी. (१४) , 

कृतकृत्योद्य सुग्रीवो वैरेस्मिन्नतिदारुणे । यस्य रामविमुक्तेन हृतमेकेषुणा भयम्‌ ॥१५॥ 
सा यर युद्धमा सजीव % इताथो थये। छे. मेना शयने, रामे छोड भेऽ ० माणुथी 

६२ अथुः छे. (१५) 

शरेण हृदि लग्नेन गात्रसँस्पशेने तव । वार्यामि त्वां निरीक्षन्ती त्वयि पञ्चत्वमागते ॥१६॥ 
तमार। हुध्यमां ० भए बाण्ये। छे ते, तमारा गु थाथी, चमार शरीरने सपथ इरवाथी 

भने २।४ रह्यो छे. (१६) 

उद्रबहै शरं नीलस्तस्य गात्रगतं तदा । गिरिगहरसंलीन दीप्तमाशीविषं यथा ॥१७॥।., 
खुथीवतो सेनापति नीके पर्वातनी शुद्दामां छपायेला सपनी नेम बीना शरीरभांथी ते 

णाणुने ॥ादी क्षीधे। छे. (१७) 

तस्य निष्कृष्यमाणस्य बाणस्यापि बभौ धृतिः । अस्तमस्तकसंरुद्धरश्मेदिनकराद्चि ॥१८॥ 
तेना शरीरभांथी ब्य्यारै जाणुने भेच्ये। चारे ते भाजु; भस्वायत 6पर मेना (हरणा २।डायी 

रह छे, गेव! सूर्या समान, शे।शव। ७।०ये।, (१८) 

पेतुः क्षतजधारास्तु त्रणेभ्यस्तस्य सर्वशः । ताम्रगेरिकसम्पृक्ता धारा इब धराधरात्‌ ॥१९॥ 
तेना चाभांथी काडीची चारा ते दीते बडेवा क्षाणी मेम पर्वातनांथी तार भने जेउथी मिश्र 

घार! ५३. (१६) 
3 ०५ ७ CO _ ७ ° 

अवकीणे बिमाजेन्ती भरतार रणरेणुना । अस्ेनेयनजैः शूरं सिषेचा्रसमाहतस्‌ ॥२०॥.. 
रणुना रेषुथी शरेक्षां पतिना शरीरने स्वरछ डरती तार! पे।तानी यांसुवाथी तेने सीयव। दाणी. 

रुधिरोक्षितसवाङ्ग दृष्टा विनिहतं पतिम्‌ । उवाच तारा पिङ्गाक्षं पुत्रमङ्गदमञ्गा ॥२१॥ 
पतित भरेक्षा जने वेडीथी झरे शरीरवाचा न्मेयीने, तारा पे।ताना ५३ जंणहने डेव दाजी. 

अवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र सुदारुणाम्‌ । सम्प्रसक्तस्य वैरस्य गतोन्तः पापकमेणा ॥२२॥ ,, 

कं डे ५५ उ तारा पितानी जतिभ भयर इशान ने. पापडभाथी “प्त, पैरवी नाळे सभासि 

थर्य[, (२२) 2 

बालसूर्योंज्ज्वलतलुं प्रयातं यमसादनम्‌ । अभिवादय राजानं पितरं पुत्र मानदम्‌ a ३॥ 
प्रात:झणनां सूयी समान प्रशाशित शरीरवाण। सने. यभबैछमो पघारेला तारा पिताने छे 

५२, भलि१६न ४२. (२३) is 

एवमुक्तः समुत्थाय जग्राह चरणौ पितुः । भुजाभ्यां पीनशृत्ताभ्यामङ्गदोहमिति ब्रुवन्‌ ॥२४। 
त्यारे भगढे भेस! थयीने हुं मण छ' भेम 3छीने पिताना यरणु।मां अणाभ अये, (२४) 
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FRR छ त 
अभिवादयमानं स्वामङ्गदं त्वे यथा पुरा । दीर्घायुभेव पुत्रेति किमथे नाभिभाषसे ॥२५॥ 

भूते ताराये वादीने भेम पशु ४ $ पडेक्षां सग न्यारे प्रणाम उरते! त्यारे तमे शाने 
इडेत 3 डे पुर उ दीघायु था. जावे तेम डेम जाळता. नथी ? (२५) 
ष्टा सङ्ग्रामयज्ञेन रामप्रहरणाभ्भसा । तस्मिन्नवभथे स्नातः कर्थं पत्न्या मया बिना ॥२६॥ 

सथोभरप यशथी देवाने, सळार शरीन (यश हरीने) राभपडुरणुइप गणमा भारा विना 
खेडवा ० तभे।थे उस नवश स्नान घ्य ! (२९) 
राज्यश्रीन जहाति स्वां गतासुमपि मानद । सरर्यस्यावर्तमानस्य शैलराजमिव प्रभा ॥२७॥ 

डे भान जापनार पतिहेच, तमारा ग्राशु याच्या गया छे तो पथु रामश्री तवार लाग प्रर्ती 
नथी, केन यरतायवनी यारे भार ग्रभ्‌ उरनार .सूयीनी अला सूर्यने त्यती. नथी, (२७) 

न मे वचः पथ्यमिदं त्वया कृतं न चास्मि शक्ता हि निवारणे तव । 
हता सपुत्रास्मि हतेन संयुगे सह स्वया श्रीविजहाति मामपि ॥२८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वाविंशः सर्गः ॥२२॥ 

तभे भारी. वात भावी नहि, तमने छु रोही शी न खती. युद्धमा तमे इणुया छे, 

तभोरी साथे % पु सहित इ पण खणायेची ०” छ, तेथी भने पशु ते श्री भूडे छे. (२८) 
91 चतिश्री वास्मिहिसु(निङत २५851०५ श्रीराभायणुना जिष्डिन्धाईउता। ६विश्सर्थ भां 
य हितरा०्८-सारस्वतसावीभौभ-सवामिश्रीसगवह्यार्यड्त सब्यणे।धिनी व्याण्या सभा. 
कर 
अथ त्रयोविशः सगः : 

तामाशु बगेन दुरासदेन त्वभिप्छतां शोकमहार्णवेन । 
 पर्यंस्तदा वाल्यनुजस्तरस्वी श्रातुबेधेनाग्रतिमेन तेपे ॥१॥ 

दाराने इम्स तथा वेशवान शे७३प भड़ास गर! इमेक्षी ळेयीने भायीना वधथी डीन पथु 
६ःणित थय।. (१) 
स बाष्पपूर्णेन मुखेन पश्यन्‌ क्षणेन निर्विण्णमना मनस्वी । 

जगाम रामस्य शनैः समीपं श्त्ैग्रतः सम्परिदूयमानः ॥२॥ 


स त॑ समासाद्य ग्रहीतचापपुदात्तमाशीविषतुल्यंबाणम्‌ । 

ओ। यशस्विन छक्षणलक्षिताङ्गमवस्थितं राघवमित्युवाच ॥३॥ 

 घषुप्घारी तथा सर्पासभान भाशु।ने घारणुष्टरता२ तेभ% सकशुभवक्षणावाणा राभनी पासे 
ते (सुथीव) भ्या, (3) 

. यथा प्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्र कृतं त्वया दृष्टफलं च कर्मे । 

ममाद्य भोगेषु नरेन्द्रधनो मनो निवृत्त. हतजीवितेन ॥४॥. 
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किष्किन्धाकाण्डे त्रयोविशः सर्गः ६५: 
कश नम र स्या 


र डे भडाराळ, सापे सपनी प्रतिता परी री छे. तेड' शण पथु भण्यु' छै पथु नषे लाण- 
वद्षासथी भोर भन निकृत थयु छे, (४) र 
अस्यां महिष्यां तु भृश रुदत्यां पुरेतिविक्रोशति दुःखतप्ते । 
हते नुपे संशयितेङ्गदे च न राम राज्ये रमते मनो मे ॥५॥ 
ज। महाराशी तारा रही रह्यो छे कणी थयीने, नाणी (ष्छिघा. २१ रही. छे. वादी भरी गया, 
साणदची ९०११ पणु संशयभां छे. भ७।९०४, इवे तो मने र्थ जभतु नथी, (५) 
क्रोधादमर्पादतिविग्रधपाद्‌ भ्रातुवेधो मेलुमतः पुरस्तात्‌ । 
हते त्विदानीं इरियूथपेस्मिन्‌ सुतीक्षणमिक्ष्वाङुवर प्रतप्स्ये ॥६॥ 
कराच जने जभफने बीघे पढदा ता भे वाक्षीना बघनाटे सभति मापेची पथु छुवे ते! तेना 
भर्या पछी छु इभी थयी रह्यो छ. (९) 
श्रयोद्य मन्ये मम शैलमुख्ये तस्मिन्‌ हि वासश्रिरमृष्यमूके । 
यथा तथा वर्तयतः स्ववृत्त्या नेमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः ॥७॥ 


भायीने मारीते भने स१० च खुण भणतु' छे।य तो तेने पथ्‌ भूहीने नप्यभूडपर निवास 
४रवे। खेळ भने २३ बाणे छे, (७) 


न त्वां जिघांसामि चरेति यन्मामयं महात्मा मतिमालुवाच । 
तस्यैव तद्‌ राम वचोबुरूपमिदै वचः कमे च मेबुरूपम्‌ ।।८॥ ब 
भने वाविये ३' ७0 हे छु तने भारीश नहि, शा वयन तेनी. याज्यताने २४३१ ७७. 
आने भे के उम अशु छे ते भारी योग्याने चु३५ छठ" टले वादी उरत डु वधारे १२सि& थये। छ, 
भ्राता कथं नाम महागुणस्य श्रातु्वथं राम विरोचयेत । 
राज्यस्य दुःखस्य च वीर सारं विचिन्तयन्‌ कामपुरस्कृतोपि ॥९॥ 
मार! लायी. वादी ने 3 इरात्म। ते ते! पण लायीने। वध सते उथी रीते गभे ? राष्ण्य 
आसिन जने भायीना भत्लुथी थु हुःणने। वियार उरता शाथीते। वेच इयित युते! नथी. (८) 
बधो हि मे मतो नासीत्‌ स्वमाहात्म्यव्यतिक्रमात्‌ । 
ममासीद्‌ बुद्धिदौरात्म्यात्‌ प्राणहारी व्यतिक्रमः ॥१०॥ 


भारी ्रतिह।०्यतिङभने करीषे शायीन। बचने! भार! नियार न खता, पथु भारी पुदिना 
डाषथी. आतृवध माराथी थयी. ग्या. र्‌ 
द्रमशाखावभग्रोदे महत परिनिष्टनन । सान्त्वयिस्वा त्वनेनोक्तो न पुनः कतुमहेसि ॥११॥ 
5 न्नी शाणाथी तेणु भने नाथो त्यार बाडी वार सुधी हु भापने भावावते! ते, यारे तशे 
भने जाखासन जापीने छ छठ है वेधी ठु दूरी भान नि ४रीश, (११) 
म्रातत्वमायभावश्च घ्मश्चानेन रक्षितः । मया क्रोधश्च कामश्च कपिरवं च प्रदशितस्‌ ॥१२॥ 
वोविये ते। सायीपछु भने जायलाच हेणाड्या पथु भे ते। डोध, डाम शने वानरपशु ० 
देणाड्या छे. (१२) 3 
अचिन्तनीय॑परिवर्जनी यमनीप्सनीयं हानवेक्षणीयम्‌ । 
प्राप्तोस्मि पाप्मानमिदं वयस्य भ्रातुवेधात्‌ त्वाष्ट्वधादिविन्द्र: ॥१३॥ 
१० (९.-२) ८ 
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मेने। वियर पण ऐरी शय नहि, ग्रे ४न्छपा थैष्य नहि, नेता थोज्य पशु नहि, डे भि, 
जावु पाप भे अञ्चु छे. लाष्ट्रनो भेटे तवण्टाना पुत्र विश्वश्पना वधथी छन्द पेन पाप अथुण 
४९, तभ भै पणु ऽः छे. (१३) 
पाप्मार्नामन्द्रस्य मही जलं च वृधक्षाश्र कामं जग्रहुः ख्रियश्च । 
को नाम पाप्मानमिमं सहेत शाखामृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छेत्‌ ॥१४॥ 
छन पापने ते| पृथ्वी, ण, १७ गने (येये क्षयी बीघेल, पथु सु वानरना खा पापने 
झाण सडून उरशे भने डश सेवानी ४२७। ४रशे ? (१४) हे 
नाहोमि सम्मानसिमं प्रजानां न योवराज्यं कुत एवं राज्यम्‌ । 
अधर्मयुक्तं कुळनाशयुक्तमेवंविधं राघव कमे कृत्वा ॥१५॥ 
डे राभ, भावु सचन भने डुणनाश5 उम अरीने छु पन्ना जा सामान भाटे येण्य रह्यो 
नेथी, २०५३नी डे झवर पहनी. तो. वात ॐ ६२ रही. (१५) 


७१ 


है .. पापस्य कर्तोस्मि विगहितस्य क्षुद्रस्य लोकापकृतस्य लोके । 
` शोको महान्‌ मामभिवतेतेयं वृष्टेयथा निम्नमिवाम्बुवेग/ ॥१६॥ 
< क्षेऽ सित थाय नागुः क्षुद्र भने [निहित पाप भे अथु छे. छे महाराळ, केस परसाइनां 


पाशीने। वेण नियक्षा लाग्या ळय छे तेम भारे! भा महान शेष भाराभा रहो छे. (१६) 
| सोदयघातापरगात्रवाछ। सन्तापहस्ताक्षिशिरोबिषाणः । 
एनोमयो मामभिहन्ति हस्ती दृप्तो नदीकूलमिव प्रवृद्धः ॥१७॥ 
सण लायीने। चच थे ळ छे ५२७३२ गना, भते जने प्रफारना स'ताप ० छे डाथ, खाण, 
[शर गने शिगअं मेन सेवे. पापडप हाथी गने ते रीते भारे छे ळेभ भहे।न्मत छाथी नीना 
FE 'तटने भारे 8-0७ छे. (१७) 


` महाबलानां इरियूथपानामिदं कुळं राघव मन्निमित्तम्‌ । _ 

 अस्याङ्गदस्यापि च शोकतापादर्धस्थितप्राणमितीव मन्ये ॥१९॥ 

२४१५, भार! 51२ण मडाणणवान्‌ वानराधिराब्श्नी, समा नशनी, तेम० खा गइनी. दशा! 

थी अधमभरा #एुसनी गम छे, भाम इ भाव छु, (१८) 

सुतः सुलभ्यः सुजन: सुवश्य; कुतस्तु पुत्रः सदृशोङ्गदेन । 

कस चापि विद्येत स वीर देशो यस्मिन्‌ भवेत सोदरसन्निकरपः ॥२०॥ 

॥ २७२ सारे. पुन अधश छ पशु अह देवो. पुन सुवभ नथी. तेम० छे वीर, ते 
सुश नथी न्यां सडेहर = सणालायी भणी शे, (२०) 
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किष्किन्धाकाण्डे त्रयोविंशः सगे: ६३७ 


टर ररर स्त 
> 0 
यद्यङ्गदो वीरवरो न जीवेज्जीवेत माता परिपालनाथम्‌ । 
विना तु पुत्र परितापदीना सा नेव जीवेदिति निश्चित में ॥२१॥ है 
डे चीर, १०८4 राम, यहि गइ ख्वै तो. तेल रक्षणु रवा तेनी भात। पथु छवी २७ 
छे. पणु मे ५० २२३ नहि रे ते। शेफथी दीन थयेक्षी तारा पशु नि छरे भा! निश्चित छे. 
सोहं प्रवेक्ष्यास्यतिदीप्तमर्ग्नि भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्‌ । 
७ (९ 
इमे बिचेष्यम्ति हरिग्रवीराः सीतां निदेशे परिवतमानाः ॥२२॥ fe 
लायी बादी खने पुत्र भ गहना भार अले प्रेमी रक्षा भारे हु मळ्यवित सिमा प्रवेश 
धरीश, खने तमारी सामा रडेनार जा पीर वानरे। सीतानी शेध 5२२. (२२) 
७ 291 बुजे ~ 
कृत्स्न तु ते सेत्स्यति कायेमेतन्मय्यप्यतीते मनुजेन्द्रपुत्र । 
कुलस्य हन्तारमजीवनाह रामानुजानीहि कृतागसं माम्‌ ॥२३॥ 


डे २०८४।२, छु नहि र(डिश तापणू शापच गय सिद्ध थरी ०४. नने! नाश उरनार छु 
७५११ येण्य नथी. ते आप मु” पापीने भार उरा. (२३) 


इत्येवमातेस्य रघुप्रबीर! श्रुत्वा वचो वालिजघन्यजस्य । 
न ॥ 
सञ्जातवाष्पः परवीरहन्ता रामो झुहूत विमना बभूव ॥२४॥ 
इःणित सुग्रीवच' खा वयन सांलणी शनुवे।ने। सार उरनोरा राभ रडी पड़या भने थो 
बार सुंधी तेम थित जेडाशे रछ नि. (२४) 
तस्मिन्‌ क्षणेभीक्ष्णमवेक्षमाणः क्षितिक्षमावान्‌ थुवनस्य गोप्ता । 
रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां समुत्सुकः सोथ ददश तारा ॥२९॥ “4 
१० सभये 'पृथिवीनी, ळेभ क्षमावान्‌ राख रामे, इःमा डुणेबी भने रडती ताराने न्येयी. 
तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथ पति समाश्लिष्य तदा शयानास्‌ । 
उत्थापयामासुरदीनसच्यां मन्त्रिप्रधानाः कपिराजपत्नीम्‌ ॥२ द 
पतित नादिंगन रीन सुतेबी, सदर भांणि।याणी, $:णर्मा इमी ताराने अधान भ (थेथे 
8812. (२६) 
सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा भतुः समीपादपनीयमाना । 
ददर्श रामं शरचापपाणि स्वतेजसा सूयेमिव ज्वलन्तम्‌ ॥२७॥ fF 
यार साओ ताराने वादी पासेथी हूर कयी ०/ता इता त्यारे तेज शरीर ४०० ७५. तेने 
3 रामगी पासे क्षयी गया. पेशे सूयसभान प्रडशिभान राभने घडुष्‌-भाथु साथै नया. (२७) 
सुसंवृतं पार्यिबलक्षणेश्च तं चारुनेत्रे मृगशाबनेत्रा । 
अदृठपर् पुरुषप्रधानमयं स काङुस्स्थ इति प्रजज्ञे ॥२८॥ ` 
राळयक्षणाथी युत. तथा सु हर नेजवाण। २८ सर्पन्‌ गेयीने भणशावनेनी तेने 
आरके ताराने शान थय $ भा राम छे. (२८) ~ 


तस्येन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपमाया । 
आतोतितूण व्यसनाभिपन्ना जगाम तारा परिविहळन्ती ॥२९॥ 
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४६८ श्रीमद्वाल्सीकिरामायणे 


छन्द्र केवा भमडाणणशाणी, मडातेळस्वी. रानी पासे इःणित थयेक्षी तारा व्याइण थयीने 
पायी, (२८) 
ते सा समासाद्य विशुद्धसच्॑ शोकेन संभ्रान्तशरीरभावा । 
सनस्विनी वाक्यपुवाच तारा रामं रणोत्कपेणलब्धलक्ष्यम्‌ ॥३०॥ 
रणुमां निन्य भेणवनारा रामनी पासे खस्तन्यस्त भणावाणी भनस्विणी तारा ग्थ्यौने राभने 
४छ१न ९०. (३०) 
त्वमप्रमेयश्र दुरासदश्च जितेन्द्रियश्च त्तमधर्मकश्च । 
अक्षीणकी तिश्च विचक्षणश्च क्षितिक्षमावान्‌ क्षतजोपलाक्षः ॥३१॥ 
तभे अप्रमेय छा. तमने जेयी पराळित उरी २३७ नहि, न्हितेन्ट्रिय छा, घारिष छा, तभारी 
हति जविनाशिनी छे. तमे जुद्धिमान्‌ तथा पृथिवीसमान घेयौचाणा भने राती जांणिवाण। छो, 
स्वमात्तवाणासनबाणपाणिमेहाबलः संहननोपपन्नः । 
मनुष्यदेहाभ्युदयं बिहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः ॥३२॥ 
तभे घचुषधारी छा, तमारा शरीरना खणे सुढर भने ३६४ छे. भानव-शरीरना सुणाहिने! 
त्याग परी हिन्यरे&ना सोभाण्यथी युज्त 91, (3२) 
येनेव बाणेन हत; प्रियो मे तेनेव बाणेन हि मां जहीहि । 
इता गमिष्यामि समीपमद्य न मां बिना वीर रमेत बाली ॥३३॥ 
भरारा०/, = भाणुथी तभाये मार! पतिने। १घ ऽर्थो छे तेळ माणुथी मने पशु भारी नाणे, 
त्यारे ० इ भार! पतिनी पासे विश, भारा विना वादीने भान'६ थरी नि. (३३) 
स्वर्गेपि पद्मामलपत्रनेत्र समेत्य सम्प्रेक्ष्य च मामपश्यन्‌ । 
न ह्येष उच्चावचताम्रचूडा विचित्रवेषाप्सरसोभजिष्यत्‌ ॥३४॥ 
डे ऊभवनयन राम, स्वभा पशु भारा बिना, पुण्पेथी सुस उशि।बाणी तथा विथिन्नवेष- 
नाणी अष्सरावे।ने ५९, भार। पति स्पीड।र दरो नाहे, (२४) 
स्वर्गेपि शोकं च विवर्णतां च मया बिना प्राप्स्यति वीर वाली । 
रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे विदेइकन्यारहितो यथा त्वम्‌ ॥३५॥ 
स्वां पशु भार! विना भार! पतिने। शेष भने ७हासीनता शे नॉडि मेभ तमे पर्वातना 
3६२ (२२५२ २९ीने पथु सीता विना 6६।य रडे! छा. (३५) 
त्वे वेत्सि तावद्‌ वनिताविहीनः प्राझोषि दुःखं पुरुषः कुमारः । 


तत्‌ त्रं प्रजानञ्जहि मां न वाली दुख ममादर्शनजं भजेत ॥२६॥ 
तभे गणा छे ३ पत्नी (विन! ३४२ पुरुष ण पामे छे. भाटे तमे भने पथु भारी नाणा 
|| भार! (विन! भारा पति इ: भित नहि धाय. (3९) 
यच्चापि मन्येत भवान्‌ महात्मा ्रीघातदोषस्तु भवेन्नु मह्यम्‌ । 
` आत्मेयमस्येति हि मां जहि त्वं न ख्रीबधः स्यान्मनुजेन्द्रपुत्र ॥३७॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे त्रयो विदाः सगैः ६९ 


मे तमे जाम वियारता ढै। ३ खीने। वध द्ररवाथी पाप क्षाणशे, ते! तमे नाम भाची वो डे 
गा तार! वादीने, आत्मा छे, भेम भानीने मारे! बच परो. पाप क्षाणशे नि, (3७) 
शाम्नप्रयोगाद्‌ विविधाच्च वेदादनन्यरूपा; पुरुषस्य दाराः । 
दारप्रदानाद्धि न दानमन्यत्‌ प्रदृश्यते ज्ञानवतां हि लोके ॥३८॥ 
मने शाले। मने वेदेथी जा सिद्ध छ 3 खी पुरुषथी तिरिष्त नथी, ने भार पति 
भारा विना. सवणा रडे छे. तमे को भने भारीने त्या भेएउले। ते। तेमने पातानी. स्त्रीने। दाल 
थश. बोन स्रीहान श्रे हान छे. (३८) 
त्वे चापि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धमैमवेक्ष्य वीर । 
अनेन दानेन न छप्स्यसे खमधमेयोग मम वीरघातात्‌ ॥३९॥ 
तभे पण्‌ ळे. भने भार! पतिते हान जापशे। ते. था हातने वीच सो बीरने। बघ 3२१0७ 
पाप तमने क्षाशशे नडि, (3६) 
अहँ हि मातङ्गविलासगामिना प्छबङ्गमानामृपभेण धीसता । 
विना वराहोत्तमहेममालिना चिरं न शक्ष्यासि नरेन्द्र जीवितुम्‌ ॥४०॥ 
७ राळून, गळगामी ते त्तम्‌ स्वर्णुभााधारी ते पान२२० विन छु. छवी. शती नशी. 
इत्येवमुक्तस्तु बिशुर्महात्मा तारां समाश्चास्य हितं बभाषे । 
मा वीरभार्यों विमति कुरुष्व लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा ॥४१॥ 
जा सांसणीते महात्मा रामे ताराले मरश्‍वासन जापीने ३छछुं डे छु पीरपली ७. तारे २५६ 
विशार ३रये। नेयिये न, उभे सोच अने छुण इःणड पणु मनावनार विधाता छे, (४१) 
तं चैव सवै सुखदुःखयोगं लोकोब्रवीत्‌ तेन कृतं बिधात्रा । 
त्रयोपि लोका विहितं विधानं नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य ॥४२॥ 
वा इडे छ 3 ९५ साथे छुण-हुणनो। सभाच विधाताये उरेल छे. तेणे % विधान अयु 
छ, तेने नशेय वेड भे।णणी शडता नथी, बधाय तेने सधीन छे. (४२) 
प्रीति परां प्राप्स्यसि तां तथैव पुत्रश्न ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्‌ । 
धात्रा विधानं विहितं तयैव न शूरपरन्यः परिदेवयन्ति ॥४३॥ 
तमार। पुत्रे शब््य भणशे, तभे माने थशे, विधाताने। वेण जा प्रभाशे ० छे. पी२- 
पत्निये। शे७ उरत नथी ठे विक्षाप उरत. नथी. (४3) 
आश्वासिता तेन महात्मना तु प्रभावयुकतेन प्रन्तपेन | 
सा वीरपत्नी ध्वनता मुखेन सुवेषरूपा विरराम तारा ॥४४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥२३॥ 
प्रभावशाणी रामे भा रीते तेने आश्वासन न्यु त्यारे रडती तार शांत थयी, (४४) 
इतिश्री वाध्मीध्थिनि्त भाहिझिन्म श्रीराभायशुता डिष्डिन्धाड३न। नेये[विशस भा 
५60२।०८-स।२२११य वशो म-२4।मिश्चीकशया त सह््थेभे।धिवी व्याण्या समाप्त, 


क 
क के 
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थ्‌ टु ७ 60 
अथ चतुविशः सगः 
स सुग्रीवं च तारां च साङ्गदां सहलक्ष्मणः । समानशोकः काकुत्स्थः सान्त्वयन्निदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
२५ तारा सते नगदे सारवना पता रामि भने कषक्ष्मणु नाभ 28, (१) 


“न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः । यदत्रान्तरं काय तत्‌ समाधातुमहेथ ॥२॥ 
112 श अरवाथी भरेक्षा गात्माने अध्याणु मणतु नथी. भाटे छुवे ० ३रु' नेयिये तेने सारी 
रीते ३२।. (२) 


लोकवृत्तमनुष्ठेय क्रतं वो बाष्पमोक्षणम्‌ । न कालादुत्तरं किञ्चित्‌ कसं शक्यस्रुपासितुम्‌ ॥३॥ 
ससु सार्‌! तभे णच उरे, भने केयर प्रभाशे उरनाने, वियर ठरे, उमड़े ०? उभ 

अरवाने। ७ सभय छे।य छे तेने वितापीने ते ४र्भ 3रबु' थे।ण्य नथी. (३) 

नियतिः कारण लोके नियतिः कमेसाधनम्‌ । नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्विह कारणस्‌ ॥४॥ 
हाण थे ० ससारमां डारथु छै, भने तेळ डमु साधन छै, या ० सवी प्राथना प्रत्येड 

डाय ४२०७ छे. (४) 

न कर्ता कस्यचित्‌ कश्चिन्नियोगे नापि चेश्वरः। स्वभावे वतते लोकस्तस्य कालः परायणम्‌ ॥५॥ 
आयीने। झायी ऽता नथी. डेथीने जाशा अश्वाभा डोया समर्थ, नथी. जा ससार स्वक्रावत्रमाणे 

बते छे. तेथी डाणथी ख(ति(२४त तेनी. झायी नी९ जति नथी. (५) 

न काळ! काळमस्येति न कालः परिहीयते । स्वभावं च समासाद्य न कञ्चिदतिवर्तते ॥६॥ 
शाषण पशु आणने जाण'णी शते! नथी, भने 2० 2 नाश पामते। नथी, पाताना सपलावने 

खचुसरीने 50 हथी भमछा।रपने पथ्‌ छोउते नथी. (६) 

न कालस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुने पराक्रमः । न मित्रज्ञातिसम्बन्धः कारणं नात्मनो वशः ॥७॥ 
झाणने! आयी भन्छु नथी. भेन हूर $२५। भाटे जोयी डारणु नथी. डे।यी पराम पशु नथी 

कभ भङ।पराउ्भीने १७ ४० भारी नाणे णते! डाथी मित्र नथी. अने जेयी ज्ञातिसन'च 

नधी, भने ते ण जेयीन। वशभा नथी, (७) 

किं तु काळपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता । धमश्चा्थश्च कामश्च कालक्रमसमाहितः ॥८॥ 
५९ सारी रीते वियर इरत ३०७५ परिणाम ०वु व्येयिये. घर्मो, भरथः) भने डाम भे भध 

पशु ४०5भने धीन छे. (८) 

इतः स्वां प्रकृति वाली गतः प्राप्त; क्रियाफलम्‌ । धर्माथकामस॑योगेः पवित्रं प्छवभेश्वरः ॥९॥ 

5 [थी ०यीने लिये पाताना अभेनि खचुसरीने घम, भथ, धामना सब्याणथी पवित्र 

2० प्राप्त उरेल छे, (८) 

स्वमस्य च संयोगाज्जितस्तेन महात्मना । स्वर्गः परिग्रहीतश्व प्राणानपरिरक्षता ॥१०॥ 

प घभने वध, शने पाताना. इभ नलाववाभां भाशु।नी पशु थिता इरा विन! तेणे 

छत्ये। छे. (१०) 

बै नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः । तदलं परितापेन प्राप्तकालमुपास्यताम्‌ ॥११॥ 

७ (थे 10 || ळयीचने पोलाना ३ प्रभाणे हूण पाग्यु तेथी शे।४ने। त्याग उरे! मने 

॥ ३५५ ०? ३२३ हेय ते उरा. (११) 
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वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरहा । अवदत्‌ प्रश्नितं वाक्य सुग्रीव गतचेतसम्‌ ॥१२॥ 
राम्‌ न्ययारे गाळी यूडय। त्यारे शाकुवाने नाश डरनार लक्ष्मणे भूछित थथेक्षा सुओवपने नम्र 
वयन 38. (१२) 
ह ~ ° डा है 2 
कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रेतकायमनन्तरम्‌ । ताराङ्गदाभ्यां सहितो वालिनो दहनं प्रति ॥१३॥ 
७ सुथीव, इवे तमे जा वादीचु तारा भने जणदनी साथे प्रैतडम उरा. प्रेत; भेटले 
ह।३३भ` ठरे. (१३) i 
समाज्ञापय काष्टानि शुष्काणि च वहुनि च। चन्दनानि च दिव्यानि वालिसस्कारकारणात्‌ ॥१४॥ 
नने वादीना सस्नि स्डार उरवाभमाटे घणाय सुख सुंदर य'डनना 318 क्षाववा मारे भाशा री. 
समाश्वासय Rh त्वमङ्गदं दीनचेतसम्‌ । मा भूर्वालिशबुद्धिस्त्वं त्वदधीनमिदं पुरम्‌ ॥१५॥ 
जा इ: पित जागहने तमे जाश्वासन मापी, सावमुद्धिने। भेटले गविवेडने त्याग घरे, उेभडे 
इवे जा (ड्डिन्धा पुरी तमारेळ भधीन छे. (१५) 
अङ्गदस्स्वानयेन्मालयं वस्राणि विविधानि च । घृतं तेलमथो गन्धान्‌ यच्चात्र समनन्तरम्‌ ॥१६॥ 
भने गहे भाझा, ब्वतन्बतन। बसे, धुत, तेव, गच मने न्य मावश्यठ पस्तुवे। बावची नेयीये. 
सवं तार शिविकां शीघमादायागच्छ सम्भ्रमात्‌ । त्वरा गुणवती युक्ता ह्यस्मिन्‌ काळे विशेषत! ॥१७॥ 
छे सुथ्रीव, तभे शीप न्व भने जा समयते शेले तेवी सारी पाहणी क्षयीने जावे, सावा 
सभयभां शीघ्रता ४रवी ०४ युत छे. (१७) 
> ७ न्ति 
सज्जी भवन्तु एुवगाः शिबिकावाहनोचिता; । समर्था बलिनश्चेव निहेरिष्यन्ति वालिनम्‌ ॥१८॥ 
पाक्षणीने 8पाइवाने भाटे येण्य समर्थ वांहरे। सळन्/ थावे। खाने पाक्षीने तेवा. ७पा३े. (१८) 
एमपुक्तवा तु सुग्रीवं सुमित्रानन्दवधेन; । तस्थो भ्रातसमीपस्थो लक्ष्मणः परवीरहा ॥१९॥ 
` वक्ष्मयु, सुथीवने भाम अछोने लायी राजनी पासे स्थिर रद्या. (१९) का 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तार; सम्भ्रान्तमानसः । प्रविवेश गुहां शीघ्र शिबिकासक्तमानसः ॥२०॥ 
क्षक्षमणुन वयन सांभणीने पावणी दाबाने माटे तुर पने तार णुष्ठामा गये. (२०) 
७. ७, ~ 
आदाय शिबिकां तारः स तु पर्यापतत्‌ पुनः । वानरेरुद्यमानां तां शरेरुद््नोचितेः ॥२१॥ 
तार, जणवान वांडरिथी. पान! येण्य, पाहणी क्षयीने दूरी झार २१०१ 1. (२१. 
दिव्यां भद्रासनयुतां शिबिकां स्यन्दनोपमाम्‌ । पक्षिकर्मभिराचित्रां दुमकमेविभूषिताम्‌ ॥२२॥ 
रथ नेवी, दिव्य सुर जासनथी युडत, पेमा पक्षिये। यितरायेल इतां तेवी. तेगळ जडेन 
थि वाणी........(२२) 5 
आचितां चित्रपत्तीभिः सुनिविष्टां समन्ततः । विमानमिव सिद्धानां जालवातायनायुताम्‌ ॥२३॥ 
पणे याकषनारावे।न। यिद्वोथी नरेची यारे भएर (डार) सरणी, सिद्धोना विभाननी पेढे न्गणियेधी 
सने ३३०।वे!थी शरेधी....(२३) ४ र र ५ 
सुनियुक्ता विशालां च सुऊतां शिल्पिभिः कृताम्‌ । दारुपवेतकोपेतां चारुकमपरिष्कृताम ॥२४॥ 
_विशाण गने आरीणरे।थी सारी रीते णनावायेची, €1ऊडाना पने ताथी लरेक्षी, गने ७६२ अतर 
डाभथी सगवायेची. (२४) 
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वराभरणहारैश्च चित्रमाल्योपशोमिताम्‌ । गुहागहनसञ्छन्नां रक्तचन्दनभूषिताम्‌ Nh क 
सुच्र घरेणु। भने ७रे।थी पेम ६२ भाणावोथी शे(नित, राता य'हन-सुणडधी सम्बयेक्षी 
सने भा शुड! (शुड) ने ०४/१4 भतरायेक्षा. छता. तेवी, (२५) 
पुष्पौच्चै; समभिच्छन्नां पद्ममालाभिरेव च । तरुणादित्यवर्णा भिश्रौजमानाभिराबताम्‌ ॥२६॥ 
थी ने सुष्र कार पाणी परभणमाणावाथा, ७डायेवी...(२६) 
इदृशी शिबिकां दृष्टा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । क्षिप्रं विनीयतां वाली प्रेतकाय विधीयताम्‌ ॥२७॥ 
सावी पावणीने कयीत रामे कक्ष्मणुने 5छ डे वावीने २19 क्षयी यादे शने प्रेतङभः ३२. 
ततो वालिनमुद्यम्य सुग्रीवः शिबिकां तदा । आरोपयत विकरोशन्नङ्गदेन सहेब तु ॥२८॥ 
दारे सुग्रीचे अजही साथे रडता. रडत १144 ७५११. पादी इये (२८) 
आरोप्य शिबिकां चेव बालिनं गतजीवितम्‌ । अलकारंश्र  विविधेमाल्येवेखेश्व भूषितम्‌ ॥२९॥ 
वादीना भुतशरीरने विविध भके गरे, भन Ru ग्रोथ ७(१ेत ३रीने .... (२६) 
आज्ञापयत्‌ तदा राजा सुग्रीवः प्ळवगेश्चरः । ओध्वदेहिकमायेस्य क्रियताममुकूलतः १ ॥ ३ ॥ 
त्यारे वानरे।ना राग सुआंवे माजा उरी डे वादीने याण्यताप्रमाशे हाएसस्थ्ा२ रै), (3०) 
विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि च । अग्रतः प्लवगा यान्तु शिबिका तदनन्तरम्‌ ॥३१॥ 
क्त तन धा रत्ने विभेरता जाणण ए नरे! याते त्यारपछी पाहणी थावे. (३१) 
राज्ञामद्धिविशेषा हि दृश्यन्ते छवि यादशाः । तादशेरिह कुवेन्तु वानरा भत॒सत्क्रियामू ॥३२॥ 
भूमि 6पर रा्यवेनी ळेवी कळे णाय ते प्रभाशे १ बानरे।, वाहीनी संतृड्िया उरे, (3२) 
अङ्गदं परिरभ्याशु तारप्रभतयस्तथा । क्रोशन्तः प्रययुः सर्व वानरा हतबान्धवा; ॥३३॥ 
शणहने कयीत तार भ्रक्षति वानरे, २३त। २४१॥ गया, (33) ] 
तासां रुदितशब्देन वानरीणां बनान्तरे । वनानि गिरयश्चैय विक्रोशन्तीव सवेत! ॥३४॥ 
ते वाइरियाना रवात! शणड्थी वनभा बने। भने पवते. पु रहता न डाय तेम "घात छता. 
पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंटृते । चितां चत्नु; सुबहवो वानरा वनचारिणः ॥३५॥ 
पहाडी नध्यिना शून्य भने १८ लरे. डाहा ७५२ धाय वांहरे।थे थित! जनावी, (३५) 
अवरोष्य तत; स्कन्थाच्छिबिकां बानरोत्तमाः । तस्थुरेकान्तमाश्रित्य संव शोकपरायणाः ॥३६॥ 
त्यार पछी. वांहरोये भला ७परथी पावणीने ७तारीने, भेशंतभ। मयीन शे॥४16र थयीने, मेसी 
गया. (३६) 
ततस्तारा प्ति दृष्टा शिबिकातलशायिनम्‌ । आरोप्याङ्क शिरस्तस्य विललाप सुदुःखिता ॥३७॥ 


त्यार पछी तारा पाताना पतिने ते पाढ्षणीमां सूतेa नेयीने ते भु भोणाभां क्षयीने 
इ: भए थथीने विक्षप ४२१॥ ९1). (३७) 


हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल । जनं न पश्यसीमं त्वे कस्माच्छोकाभिपीडितमू ॥१८॥ 
बानरे।ना ५३।२।०४, ७ नाथ, छा! भार! प्रिय, शे।ऽथी. पीेक्षी भने डेन नेत! नथी. (३८) 
प्रृष्ठमिह ते वक्त्रं गतासोरपि मानद । अस्तार्कसमवणे च इश्यते जीवतो यथा ॥३९॥ 

तमि (यारे भरेल छे! ते। पशु तभा प्रसन्न भने खस्त थता सूयीसभानवणु वाशु 
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एप त्वाँ रामरूपेण काळ; क्षेति बानर । येन स्म विधवाः सर्वाः कृता एकेषुणा रणे ॥४०॥ 
डे पति, रामछु' ३५ चारणु उरीने नावेत! ना डाण तभने भेयी रह्यो छे. देशे रशुभां भेष 

० जाएुथी मने जधांने विधवा जनाव्यां छे, (४०) 

इमास्तास्तव राजेन्द्र वानयेप्लवगास्तथा । पादै िकष्ठमध्वानमागताः कि न बुध्यसे ॥४१॥ 


छे राळन्दर खा तमारी प्रिय वाहरिये। धथ! हर सभी पणे यावीने जाव्यां छे. शु तभने 
शान नथी ? (४१) 


तवेष्टा ननु चैवेमा भार्याश्चन्द्रनिभाननाः । इदानीं नेक्षसे कस्मात्‌ सुग्रीवं प्लवगेश्वर ॥४२॥ 
डे वांनरराळ तभारी (रिय जा पत्नियाने अने सुग्रीवने ग्रेम नेता नथी. (४२) 
विसजेयेनान सचिवान्‌ यथापुरमरिन्दम । ततः क्रीडामहे सर्वा वनेषु मदोत्कटाः ॥४३॥ 
छे शतरुवानो। नाश दरवार) जा भात्रियाने मरीथी विहाय 3२, त्यार पछी अभे मघाय 
३।भ।छुर वांहरिथे। बनभ २भिथे, (४३) 
एवं विळपतीं तारां पतिशोकपरी वृताम्‌ । उत्थापयन्ति स्म तदा वानर्यः शोककशिताः ॥४४॥ 
| प्रभाशे पतिना शोडशी घेरायेची ने विक्षाप ३रती ताराने शे।ड।लुर १दरथि[681डती. डती. 
सुग्रीवेण ततः सार्य सोडूदः पितरं रुदन्‌ | चितामारोपयामास शोकेनाभिप्छतेख्रिय/ ॥४५॥ 
त्यार पछी सुग्रीवनी साथे शेडथी न्यापुणधन्ट्रयावाणा न णहे रडता. २३त पोतान्‌! पिता 
वादीने थिता पर भूइये।. (४५) 
ततोग्निं विधिवद दर्या सोपसव्य चकार ह । पितरं दीधमध्वान प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः ॥४६॥ 
त्यार पछी विधिप्रभाए थितामभां भज्ति जापीने, क्षांणा भागमा ब्टश्नार पिताती, वाम लाणथी 
तेश्‌ १६६७७ उरी, (४६) र ह र 
संस्कृत्य वालिनं त॑ तु विधिवत्‌ प्लवगर्षभाः । आजग्मुरुद्क कतु नदीं शुभजलां विखाम्‌ ॥४७॥ 
वाइरे। वादीने ससार उरीते थान ४२, पवित्र ळण वाणी नह्यि अया. (४७) 
ततस्ते सहितास्तत्र हङ्गदं स्थाप्य चाग्रतः । सुग्रीवतारासहिताः सिपिचुवीनरा जलम्‌ ॥४८॥ 
त्या. नयीत तेवे। लेग! थयीने, भ गहने मागण राणीने, झरीन नभने तारा साथे वाक्षीने भारे 
०/५६। उर . (४८) 
सुग्रीवेणे व दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः । समानशोकः काकुत्स्थः प्रेतकाया्यकारयत्‌ ॥ 411 
सुथीचनी पेठे % भद्धाणणवान्‌ रामे पथु इःणी खने सभान शइ बाणा थयीने ०/ण६।न पाहि 
४।थे। ४२।०य्‌।, (४८) | 
ततोथ तं वालिनमग्यपौ रुषं प्रकाशमिक्ष्वाकुबरेषुणा हतम्‌ । 
प्रदीप्य दीप्ताग्निसमौजसं तदा सलक्ष्मणं राममुपेयिवान हरिः ॥५०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्वि शः सगः ॥२४॥ 
त्यार पछी शमना माशुथी छथाथेक्षा मडाणणशाणी वाधीन सणणावीने, खुथीव स्भश्नि- 
सभान तेब्ट्स्वी क्षक्ष्मणु शाने राभनी पासे सान्या. (५०) G6 flee 
धतिश्री वाश्नीडिभुमिङृत भाहिजञन्य श्रीरामायथुता डिष्डिगधाडडना व्‌ शसश 
प हतर सारर्वतसार्व्षौभ-र्वामिश्रीभभध्योयङत सह्यणे।धिनी व्याण्या सनाते, 


क 
१० के के 
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अथ पञ्चविशः सगः 


ततः शोकाभिसन्तप्तं सुग्रीवं क्विन्नवाससम्‌ । शाखामृगमहामात्राः परिवार्योपतस्थिरि ॥१॥ 
त्यारपछी. शे७धी सततत साद बस्रोवाण। सुथीवने वानरसेनाना प्रधान! घेरीने भेयी जया, 


अभिगम्य महाबाहु राममक्लिष्कारिणम्‌ । स्थिताः प्राउजलयः सर्व पितामदमिवषेयः ॥२॥ 
त्यार पछी जीव साथे मघाय भंत्रिये। भडामाइ रामी पासे नवीने, डाथ मेरीने, ऋषिये। 
गभ्‌ ग्रह्मानी. पासे भसे तेभ भेयी गया, (२) 
ततः काञ्चनशेलाभस्तरुणार्कनिभाननः । अन्रवीत्‌ प्राञजलिवाक्यं हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥३॥ 
त्यार पछी से।नाना पतनी मेन शि।ावाणा भने णपारना सूर्यानी प्रेम अशित मुण- 
बाणा, पवनड्मार छबुभान्‌ ७।५ वेडीने-जाल्या, (3) 
~ ७ ५, ° ° ९ 
भवत्प्रसादात्‌ सुग्रीवः पितृपेतामहं महत्‌ । वानराणां सुद्रष्प्राप॑ प्राप्त राज्यप्रिदं पभो ॥४॥ 
छ राभ तारी इपाथी पिता, पितामइथी याव्यु जाषतु' भेटु रान्य, १? पारो भाटे सत्यात 
इ०५।५य खु, ते भण्यु' छे. (४) 
भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभम्‌ । संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि ससुहृद्गणः ॥५॥ 
माप खाशा उरे, पथ नजरमा प्रवेश उरीने पाताना मितानी साथे अुथीन नघा आर्थो इरे, 
स्नातोयं विविधेगेन्यैरोषपैश्च यथाविधि । अचेयिष्यति मार्यैश्च रत्नैश्च त्वां विशेषतः ॥६॥ 
०4००॥तन| घो अने योषधिथे। साथे (विधिपूर्वं स्नान रीन जा सुथीव भाणावे। भने 
रत्ने। बडे तभारी विशेष३षे १०१ ५रशे. (६) 
७ ७ भगर ¢ त्व ° ७ ९ 
इमां गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुं त्वमहेसि । कुरुष्व स्वामिसम्बन्ध वानरान्‌ सम्प्रहर्पय ॥७॥ 
=। सुर जुम जाप याते। गने पांहरे। साथे सुथरीवने/ स्वामिस'ण धनी स्थापना 3रीने 
बांहरेने प्रसन्न डरै।, (७) 
एवसुक्तो हनुमता राघवः परवीरहा । प्रत्युवाच हनूमन्तं बुद्धिमान्‌ वाक्यकोविदः ॥८॥ 
इचुभान्‌उ जा वयन्‌ सांसणी शजुवान। नाश उरनार जुद्धिमान्‌ अने झोलामा डुशण रामे 
३४भ।च्‌ते ३. (८) 
चतुर्दश समाः आ वा यदि वा पुरम्‌ । न प्रवेक्ष्यामि हल्ुमन्‌ पितुर्निदेशपालकः ॥९॥ 
डे योग्य, भार पिताश्रीनी भाशाज पाहन ३२१२ छु यौ वर्षों सुधी आम अथवा नणरभां 
प्रवेश ४रीश नहि. (८) 
५, + ७, 6 र 
सुसमृद्धा गहां दिव्यां छुग्रीवो वानरपेभ । प्रविष्टो विधिवद्‌ वीरः कषिप्रं राज्येभिपिच्यताम्‌ ॥ २०॥ 
पलु भ। हिन्य सने सम शुशाभां वांहरवीर शीयते! शीघ्र २।न््यालिपेऽ उरो. (१०) 
एवसुत्तवा इनूमन्त रामः सुग्रीवमत्रवीत्‌ । वृत्तज्ञो बृत्तसम्पन्नशुदारबलविक्रमम्‌ ॥११॥ 
७उभान्‌ने भाम ३हीते वृत्तने न्ाशुनार रामे शायारस'पन्न अने मछ।-णभण-विद्रमवाण। 
सुथीवने 56] . (११) 
इममप्यङ्गद बीर योवराज्येभिषेचय । अङ्गदोयमदी नात्मा यौवराज्यस्य भाजनम्‌ ॥१२॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे पञ्चविशः सगेः 


२१ २१२४ पीर छे, (निर्य छे नने युवराळपहने योग्य छे. तेथी गेन! पणू ३१२०४५४६ 

6५२ न्भ(िपेऽ ४२।, (१२) 

ूर्वोयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः । प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकसङिब्ञताः ॥ 
न वर्षाकतुने। प्रथम श्रावण भास छे. भने थातुर्भास्यने। भा माराल थये। छे. (१३) 

नायञुद्योगसमयः प्रविश स्वं पुरीं शुभाम्‌ । अस्मिन्‌ वत्स्याम्यहं सौम्य पेते सहलक्ष्मणः ॥१४॥ 
गा समय सीतानी शोच 5२१ भाटे ड्योगने। सभय नथी मारे तमे तमारी नगरीमा व्यव. 

खने हु कक्ष्मणु साथे जा पत 6पर निना ४ उरीश. (१४) 

इयं शिरिशुहा रम्या विशाला युक्तमारुता । प्रभूतसलिला सोम्य प्रभूतकमलोत्पला ॥१५॥ 
न पतनी शुद्द सुर छे, विशाण छे भने वाझुबाणी तेभन्/ धि गण वाणी मने 

्रभणे।थी क्षरेक्षी छ. (१५) 

कार्तिके समलुग्राप्ते खै रावणबधे यत । अभिषिञ्चस्व राज्ये च सुहृदः सम्म्रहष॑य ॥१६॥ 
न्यारे रत महीने, मावशे त्यारे तभे रापणुने। बघ उरना प्रयत्न उरशे॥. सत्यारे तमे 

राष्त्य 6५२ तभारो सलिपेद ४२1१. (१६) 

इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानरषेभ; । प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां बालिपालिताम्‌ ॥१७ 
२ प्रभाशे रामनी खाशा पामी वानराधीश जीवे, क (छिचानी वादी रक्षा 5रते। छूते। ते 

२४६४२ नगरीमा प्रवेश अये. (१७) | 

तं वानरसहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम्‌ । अभिवाये प्रविष्ठानि सबैतः प्लवगेश्वरम्‌ ॥१८॥ 
न््यारे सजीव डछिचाभां प्रवेश 5२१ याव्या त्यारे सडखों बानरे।ये छुथीवने अशुभ डरीने 

यारे भारथी घेरी. दीचा, (१८) 

ततः प्रकृतयः सर्वा दृष्टा हरिगणेश्वरम्‌ । प्रणस्य मूर्घा पतिता वसुधायां समाहिताः ॥१९॥ 
पछी मधी अन्यये सुथीनने नेयीने, सावध थथीने तेमने साटेर प्रशा अर्या. (१६) 

सुग्रीवः प्रकृतीः सर्वा; सम्भाष्योत्थाप्य वीयेबान्‌ । श्रातुरन्तःपुरं सौम्यं प्रविवेश महाबलः ॥२०॥ 
खुथरीव णी. अन्यन ७छाडीने, तेनी. साथे वाते। ४रीने पावीना न तरभा प्रवेश अर्था, (२०) 

प्रविष्टं भीमविक्रान्तं सुग्रीवं वानरपैभम्‌ । अभ्यषिञ्चन्त सुहृदः सहस्लाक्षमिवामराः ॥२१॥ 
सुथीव न्यारे सडकमा ५११2 थय! सारे तेभना भित्रे, देवे। के ४-५ शिषे४ भरे 

तेभ तेभने। जभिषे: मर्यो, (२१) 

तस्य पाण्डरमाजहरछत्न हेमपरिष्कृतम्‌ । गुक्छे च बालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे ॥२३॥ 
खुपणथी परिष्ठूत श्वेत छन, सनान भे इंड, भे याभरे। तेमना भारे क्ष्यी साऱ्या, (२२) 

तथा रत्नानि सर्वाणि सर्वबीजौषधानि च । सक्षीराणां च वृक्षाणां प्ररोहान्‌ कुसुमानि च ॥२३॥ 
तथा सवी रत्ने], सर जीले भते जेषधिये।,, हधपाणां ठेक्षाना पद्लवे। भने पुप्पे। क्षयी 

२१०य।. (२३) 

शुक्कानि चैव वस्राणि श्वेत चैवाबुलेपनम्‌ । सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च ॥ 
तथा शुड बलने।, श्वेत ० उधर नाहि सचुबैपन खने स्थणमा. तेथ! मणा पे 

थथेची सुण(घित माणावे........ 
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७६ 4 छ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
अक्षतं जातरूपं च ग्रियङ्गं मधुसपिषी । दधि चमे च वैयाघ्रं परार्ध्ये चाप्युपानहौ ॥२५॥ 
इंणहर्थी २णेत श्वत, तेभळ 942, भध भने धूत, इंधि, न्याय, सुर पगरणां.... 
) समालम्भनमादाय गोरोचनसनः शिळाम्‌ । आजम्मुस्तत्र मुदिता वराः कन्याश्च पोडश ॥२६॥ 
जारायन, मनशिद जाहि साभओ क्षथीने १६ 6पम उन्यावे, त्यां मावी, (२६) 
ततस्ते वानरश्रेषठमभिषेक्तु यथाविधि । रत्नेवंखेश्र भक्ष्यैश्च तोषयित्वा द्विजर्पमान्‌ ॥२७॥ 
त्यार पछी सुओऔवने। विधि १५४४ खलिपेष रवा माटे रत्ने।थी, पस्त्रोथी भने से।न्त्य पहा- 
थाथी अक्षणोने सतीष पभाडीने...(२७) 
ततः कुशपरिस्तीण समिद्ध जातवेदसम्‌ । मन्त्रपूतेन हविषा हृत्वा मन्त्रविदो जनाः ॥२८॥ 
_ यारे और इश पाथरीने, अब्पक्षित जज्निमां भत्रथी पवित्र3रेक्षा इुविथी, मन ब्वशुनार। 
वरे! छान ४रीने...(२८) 
ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसंवृते । प्रासादशिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते ॥२९॥ 
ठ ३६२ भाणावे।थी सुशे[लत भडक्षना रभशीय शिणर ७५२ सदर जासनथी ढडाथेa झुवणुपन। 
संडासन 6५२... ...(२८) 
प्राङ्मुख विधिवन्मन्त्रेः स्थापयित्वा वरासने । नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः ॥३०॥ 
प्र भेसाओने, नहीं, नह, शने भधा तीर्थोथी......(3०) 
आहत्य च समुद्रेभ्यः सर्वेभ्यो वानरपैभाः । अपः कनककुम्भेषु निधाय बिम जलम ॥३१॥ 
तेम०/ भध! सभुद्रभांथी भ ०।वेक्ष। ळणने उनडयु निमा २०१... (३१) 


| शमेबपभभजैश कलशैश्वेव काञ्चने; । शास्रदृष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च ॥३२॥ 
पवि दृषलश्रुणेथी, इवर्णः 5वशे[थी, शास्त्राये अने भडपिये।थे विहित विधिथी....(३२) 
जं 0 > डी 2 ~ he & ३ 

a गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । मैन्दश्च दिविदश्वेव हनूसाञजाम्बवांस्तथा ॥ ३३॥ 
i १०, णवाक्ष, रथय, २२९, "धमभाहन, मेन्द, डव, छंचुभान तथा न भवान्‌ खा बघाये.... 


अभ्यषिञ्चत सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना | सलिछेन सहस्लाक्षं वसवो वासर्व यथा ॥ ३४॥ 
खश (चित २१२७ ०/णथी, बचुवे। केम १।सवने जलिषे५ उरे, तेभ सुथीवने| २५लि9५ ५२।८धे।, (उ४) 
Sn तु क सर्व या । प्रचुक्रुशमेहात्मानो हृष्टाः शतसहस्रशः ॥३५॥ 
सुथीनना गलिपे७ थयी जया, पछी प्रसन्न थयेला सेड भने २ गरे! [षि 
sr TT नने सखी वानरे ३३4२ 
(6 + 
रामस्य तु ह कुवन्‌ सुग्रीवो वानरेश्वरः । अङ्गदं सम्परिष्वज्य यौबराज्येभ्यषेचयत्‌ ॥३६॥ 
4 राभनी गाशाने मनुसरीने सुथ्रीचे गाणहने भाषामा अयीने युवर ०५६ 6५२ २५ से ग्या, 
अङ्गदे चाभिषिक्ते तु साचुक्रोशाः प्लवडमाः । साधु साध्विति सुग्रीवं महात्मानो हृपूजयन्‌ ॥३७॥ 
हि 1 गहने! २(लिषेऽ नेयीने णघाय महात्मा बानरे। खानह्थी २३ थयु साई थथु जाम 
उने इर्थीवनी A स! ५२५। ९।२य्‌।. (3७) 
रामं चेव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुन । प्रीताश्च तुष्डबुः सर्वे ताइशे तत्र वर्तिनि ॥३८॥ 
बिधामा गाव नेयीने, प्रसन्न थयीते भमदात्मा राम अने क्षक्ष्मणुनी चाये अरी-अरीथी 


३न्‌थ्‌। द्ाऱ्या, (3८) 
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किष्किन्धाकाण्डे षडर्विशः सर्गः उं 
RT RR मम 


हषएठपु्ठजनाकीणा पताकाध्वजशोभिता । वभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगहरे ॥३९॥ 
ते समये पतनी शुड़ामां वसायेची डिछि'चा प्रसन्न नभने जानदित ले।ओे।थी, भरार्‍यी गयी 
इती, ०५०८, पताडाथी शेती ती मने रभ्य बात डती, (३६) 
निवेद्य रामाय तदा महात्मने महाभिषेकं कपिवाहिनीपतिः । 
रुमां च भार्याशुपलभ्य वीर्यवानवाप राज्यं त्रिदशाधिपो यथा ॥४०॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चविंशः सगेः॥२५॥ 
सीन महात्मा रासने मडालिषेड छरावीने, भतानी सार्या डुभाने भेणवीने ४०६ ०११। 
मणवान्‌ सुथीवे रान््य अत ३२९. (४०) र आ क ची 
४तिश्री वाद्भीडिमुनिषत २॥(६य श्रीराभायथुत। ऱिष्डिन्धाडांडन ५ NT भां 
५ हित॒रा०-सारस्वतसाव भौभ-म७भहिमि।घ८११-रवामिश्रीलणव६याय डत सह्यभि।धिनी व्याण्या सभा, | 


% 
२ क 


| वि 6 
अथ षड्विशः सगः | 
श्रभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम्‌ । आजगाम सह भ्रात्रा रामः प्रस्रवणं गिरिम्‌ ॥१॥ 
ब््यारे सुथीन न्भलिपिडत थयीने शुद्धाभां जया त्यारे २५९9 विषम साथे प्रसवाणु पकीत 3५२ गया. 
# १ त्र 
तस्य शैलस्य शिखरे महतीमायतां हाम्‌ । प्रत्यग्रह्ीत वासार्थं रामः सौमित्रिणा सह ॥२॥ 
ते पतन! शिभर ७पर येऊ मोटी शुड! छपी, रामे गने दक्ष्मणे ते शुडाने ०४ निवास भोरे 
स्वीड्रुत उरी. (२) ae? “2 
महि महद्वाक्यमुवाच रघुनन्दनः । इयं गिरिणुहा रम्या विशाला युक्तमारुता शा 
श्रीरामे अभये अनुस्षरीने साथी दमणुचे अल्लु > भा गुझा झुंबर छै, विशाण छे भने 
चवन्‌ते मागवा न्वा भाटे सारी छ. (3) । हे 
अस्यां वत्स्याम सौभित्रे वर्षरात्रमरिन्दम । गिरिशृमिङ्गदं रम्यसुत्तगं पार्थिवात्मज ॥४॥ 
जग शुड! विशाण पथु छे गने ३६२ पण छे, वायु पणु जि भणेशे, छ क्षभएु सोपे 
२५९ ०८ र्थे. (४) १% € ० 
उवेतामिः कृष्णताम्राभिः शिलाभिरुपशोभितम्‌ । नानाधातुसमाकीण नदीददुरसंयुतम्‌ क 
ठरि श्वेत, डुण्यु भने रप शिक्षवे। छे, नभने प्रारना घा0१ छे, 1... 3रशु! पणु भि छे. 
७ ? £) यू 
0 नानाबिहगसङ्घुष्टं मयूरस्वरनादतम्‌ ॥६॥ 
विविधैबक्षपण्डेश्च चारुचित्रलतायुतम्‌ | नाना! हि रद 
po ते। छि, ०११ व्वतनी ३०१1 छे, अने पक्षचिये। ग ५०६ उरी र्या छे, परर 
3४२५ परी २ह्य। छे, (६) र्ट द 4 2 
मालतीकुन्दणुल्मैश्र ' सिन्दुवारै; शिरीपकैः । कदम्बालुनसर्जैश्व पुष्पतैरुपशोभितम्‌ क 
पुष्प भावी, हद, गुध्भ, सिहुवार, शिरीष, ५६०, सक से न णधाथी भ। शिणर 
२६२ छे, (७) हर न्ना 
इयं च नलिनी रम्या फुळ्पङ्कजमण्डिता । नातिदूरे गुहाया नो भविष्यति उपात्मज ॥८॥ 
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७८ श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


खा तणाव छे. मामा इभणे। णीव्या छे. भने मापली जा शुशाथी बधारे हर पशु नथी, (८) 
हयक दरे गुहा साधु भविष्यति । पश्चाच्चैवोन्नता सोम्य निवातेये भविष्यति ॥९॥ 
शान हेय नीयेना साणमां गा शुड छे, भाटे जि रेषु साउ छे. पाछणना लागमां 
न शयी छे तेथी सामेने। पवन पणु [डे पघारे नहि जापशे, (८) 
शुहाद्वारे च सोसित्रे शिला समतला शिवा । कृष्णा चेवायता चेव भिन्नाञ्जनचयोपमा ॥१०॥ 
डे लक्ष्मणु, शुनी जाणण, सभत, छुर अने हाणी मा शिक्षा छे, (१०) 
गिरिश्रङ्गमिदे तात पश्य चोत्तरतः शुभम्‌ । भिन्नाञजनचयाकारमम्भोधरमिवो दितम्‌ ॥११॥ 
सने डे तात, छर दिशामा, गा हणा रणते! शिणर ब्युवे।, बगे भेष ०८ न डेय. (११) 
[a ७ च स ० 
दक्षिणस्यामपि दिशि स्थित इवेतमिवाम्बरम्‌ । केलासशिखरप्रख्य नानाधातुविराजितमू ॥१२॥ 
दक्षिण ६2 पथु श्वेत थर नी मेम मने घातुवाथी शाजित प्रेवासच' शिर ळ न 
डाय, भेभ घाणे छे. (१२) 
प्राचीनवाहिनीं चेव नदीं भ्रशमकदमाम्‌ । गुहायाः परतः पश्य त्रिकूरे जाहूवीमिव ॥१३॥ 
खने शुानी पूवी दिशाभ। बवा, पूर्वी हिशाभां बडेनारी, डाहन विनानी सा नही नाशु (352 
पकतपर ०० न डे।५, (१३) 
> ७. > २. CN ~ ~ 
RS 'सालैस्तमालेरतिसुक्तकेः । पद्मकः सरलेश्चेव अशोकैश्चेव शोभिताम्‌ ॥१४॥ 
यन्‌, 04४, साथ, तभ, न्भतिञुyतऽ, ५३५, सरल, भशे।ऽ भादि वृक्षाथी जा नही शे।लित 
थयी रडी छ, (१४) 
७७ x च ७७ च Nr प्रै 
बानी रेस्तिमिदेश्चेव बकुल! केतकेरपि । हिन्ताळेस्तिनिशेनी पेवेतसेः कृतमालकैः ॥१५॥ 
बानीर, तिमि डक, डत, शितल, (तिनिश, नीप, वेतस,....(१५) 
गीरजे ८5 ७२ 
तीरजेः शोभिता भाति नानारूपेस्ततस्ततः | वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यळड्कृता ॥१६॥ 
हू गा भचा बृक्ष भा नहीन। 6 आठे शाला. थापी र्यां छे, न्णे कर भने जल ॥रे।थी 
शासित औयी स्त्री % न डाय, (१६) 


कै शतशः पक्षिसङ्धेश्च नानानादविनादिता । एकेकमनुरक्तैश्च चक्रवाकैरलस्मक्ृता ॥१७॥ 

ip पक्षियांना संघथी जा नही ३७४ रही छै, परस्पर अजुर यड़वाडेथी म! शे।लित थयी २९) छे. 
पुलिनेर तिरम्ये ७. न्‌ 

श्र हंससारससेविता । प्रहसन्त्येव भात्येषा नानारत्नसमन्विता ॥१८॥ 


२[तिरभ्य डांहावोथी सुच्र दागती, छस खने सारस न्यां मेह छे भावी मतिरम्य तेम नाना 
रत्नावाणी २॥ नहीं सती न ऐे।य जाम शशी रही छे, (१८) 
कचिन्नीलो त्पलेशछन्ना भाति रक्तोत्पळैः कचित्‌ । कचिदाभाति शुक्लैश्व दिव्ये कुमुदकुइमले; ॥ 
४२४ 0 9404 शने डया २४३ ४भणथी , भने ब्याच सु हनी अदि 
स्वत पाक $ ।थ।, अने ड्या सुर श्वेत अभ्रुह्नी ५दिये।थी खा 
a पारिप्ल | x CO 
पारिप्लयशतेजुशा बहिःक्रोश्चविनादिता । रमणीया नदी सौम्य गुनिसङ्घनिषेविता ॥२०॥ 
च... से ठ ०णपक्षिये।थी शरेदी, भार नमे ॐ पक्षिये। न्यां स्वर उरी २ह्या छे वी भुनि- 
| ने ॥थी सेवित जा नही रमणीय भने सौम्य प्रतीत थाय छे, (२०) 
पश्य चन्दनइक्षाणां पङ्क्तीः सुरुचिरा इव । ककुभानां च श्यन्ते मनसैवो दिताः समम्‌ ॥२१॥ 
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ब्युवे। ने, य'हननी डार डेट ३६२ छे. अने अनना सडदेपनी साथै ० वगेक्षानी बम सा! 
सश नवृक्षे। ्टगत थयी रह्मां छे, (२१) 
अहो सुरमणीयोयं देशः शत्रनिपूदून । दृढं सौमित्रे साध्वत्र निवसावहे ॥२५॥ 
४६१७ जा णु ० छुद्र 9३२ छे १७ आपश सारी रीते निवास ४रिशु, (२२) 
इतंश्रं नातिदरे सा किष्किन्धा चित्रकानना । सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति त्रपात्मनज ॥२३॥ 
जति छे कक्ष्मणु खहिंथी सुर दनवाणी जा [इज्डि'चा पथु मु हर नथी ०४. (२३) 
गीतवादित्रनिर्धोषः श्रयते जयतां वर । नदतां वानराणां च मृढङ्गाडम्बर; सह र ॥२४॥ 
गहूथी मदणना शण्दे। साथे भेक्षनारा विळयी. पानरेना गील, बाहित्र जाहि सांलिणाय छे 
लब्ध्वा भायी कपिवरः ग्राष्य राज्य सुहृद्वृतः । ध्रुवं नन्दति सुग्रीवः सम्प्राप्य महतीं श्रियम्‌ ॥ 
सुथीन पशु पे।तानी स्त्रीने तथा राज्य सने भछाक्षक्मीने पाभीने वर्य  मसन्त छे, 
इत्युक्तवा न्यवसत्‌ तत्र राघवः सहलक्ष्मणः । बहुडञ्यद्रीकुञ्जे तस्मिन्‌ प्रस्रवणे गिरां ॥२६॥ 
न ॐ हीने राम भने वक्ष्मथु छु ६२ शुड! भने डंनेवाक्षा ते प्रञ्नवणु पर्वात५२ २७१। ७।२य।, 
सुसुखे हि बहुद्रव्ये तस्मिन्‌ हि धरणीधरे । वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि नाभवत्‌ i 
बै लै पनत सुण छुते।, त्यां घां #न्ये। इतां, छता त्यां स्डेता रामने असेनत। थयी न. 
इतां हि भागी स्मरतः प्राणेभ्योपि गरीयसीम्‌। आविवेश न तं निद्रा निशासु शयनं गतस्‌ ॥२८॥ 
भाजु! उरत पणु वचारे प्रिय पलीनां इरण? स्मरण शव तेमते राने पथारी [A आवती नती, 
त॑ शोचमानं काकुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ । तुल्यदुःखोब्रवीद्‌ आता लक्ष्मणोन्ुनयं वचः ॥ 
शभना सभान ०४ इःणित क्षक्षमणु, सतत शाऊाुर रामने ऽव! बाण्या....(२५) हे री 
अळं वीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमर्हसि । शोचतो ह्ववसी दन्ति सर्वाथी विदितं हि ते॥३० 
ड पीर, व्यथित गने नि, शेष झरे! नहि, उभे तमे बे ० छै, छै शेष उरतारात भध 
१) 
हरे) भग. छे. (3०) 3 
भवान्‌ क्रियापरो लोके भवान्‌ देवपरायणः । आस्तिको धमशीलश्च स न. 1) 
a छे, रे स्ति5, घर्मेशीय गने 
छे राम, आप ड्ियाशी। छे, ६१५२।यशु क त भरे लित i उ 
न हव्यवसितः शत्रूं राक्षस तं विशेषत; । समथस्त्व रग इन्तु विक्र १. वा 
न्ने तभे रचुंधीशी थशे। अथवा 'घीर०% शुभाषशे। ते। रथुभ। विङ्मथी, $०० शुन! ५ 
इरवा भा, समय थशे। नि, (3२) क ४ 
त्व ! तं राक्षस हन्तुमहेसि ॥३३॥ 
न त्व व्यवसाय स्थिरीकुरु । तत; सपरिवारं ।. हे गे 
सास बे 9 तम्‌ स्था त्य ढे, उद्योग उरवाने! निश्चय उरे, त्यारे ०४ तभे सपरिवार 
त राक्षसने। नाश उरी. १७९. (३३) 


वर्तयितु शक्तः र वणम्‌ ॥३४॥ 
काकर छा । परिवर्तयितुं शक्तः किं पुनस्तं हि रा ।३ 
शा छ. कन व बात छै, २३% ११, फेकत सडत भा पृधिवीने पणु- 


यारे ० तभे ते रावणुनी 
९४०५ २३े। ७1, (३४) 


£) ° 1 क | ७, 
शरत्कालं प्रतीप्ख ्रबृट्कालोयमागतः । ततः सराष्द सगण रावणं तं वधिष्यसि ॥३॥ 
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य वर्षाओण २१०ये। छे.शैरह तुनी) गतीक्षए री, छते. रावणुना सहाय राष्ट्राने 
यने भधा राक्षसा, सडित रापणुने तभे म।रशे।, (3५) 
२ गीये ७ 
अहं तु खळ ते बीय प्रसुप्तं प्रतिबोधये । दीप्तेराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥३६॥ 
_ षु तो, शस्मथी ढडायेल. थर्निते केम नाइंतियाथी ००३, तेभ आपना भ्रञ्रुस वीये 
उघ ० छं, (3९) 
ळक्ष्मणस्य हि तद्‌ वाक्यं प्रतिपूज्य हितं शुभम्‌ । राघवः सुहृदं स्निग्धमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥३७॥ 
तक्ष्मणुचु ते ३६२ वयन सांलणी भने तेने! स्वीडार उरी रामे मधुर बथनथी दक्ष्मणुने ४... 
वाच्यं यदनुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च । सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्तं लक्ष्मण त्वया ॥३८॥ 
प्रिय ४२७न।२, डितेषी भने पराइनी मने!ये के भने प्रेम 5डेव नेयिये, डे कक्ष्मशु, तेमळ 
भे. ते % तभे 3६] छे, (३८) 
(९ ~ £] 
एष शोकः परित्यवतः स्वेकार्याबसादकः । विक्रमेष्यम्रतिहतं तेजः प्रोत्साहयाम्यहम्‌ ॥३९॥ 
क्षा, सनी आयने माइनर था शेष मि त्यळ हीपेक्ष, भने छुवे भारा तेळने पराइभ भाटे 
6तसा(डित ४९ ७, (३९) 
शरत्काछं प्रतीक्षिष्ये स्थितोस्मि वचने तव । सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन ॥४०॥ 
लक्ष्मणु, भे तमारी वात सानी क्षीधी. मने सुथरीवनी असनन्‍नतानी तेभळ/ नयेति! वेश 
२।8। थाय तेनी २७ नेते २२१३।५नी वाट व्वेयिश, (४०) 
उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते । अकृतज्ञोम्रतिकृतो हन्ति सत्त्वतां मनः ॥४१॥ 
` बीर पुरुषने। 6षडार अराय ते. तेना महक! थापना भारेने इन्छि इरे छे &, के ड्रृतश न 
हय, 8प४२१। ०६८।२। 8५४२ ३२१ बृत्तिवाणे। न रय ते! ते सात्वि5 पुरुषांना भनने हुनी 
०१११ छे, (४१) | 
तदेव युक्त प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्‌ प्रतिपूज्य भाषितम्‌ । 
उवाच रामं स्वभिरामदर्शनं प्रदशेयन्‌ दशेनमात्मनः शुभम्‌ ॥४२॥ 
नभा 9410 २ाभछु पयन सांशणी दक्ष्मशे, रामन ३थन्‌७' भान 3रीने घेताना सारा वियारने 
५५० उरता. 5९ ....(४२) मीर 
यथोक्तमेतत्‌ तव प्सतं नरेन्द्र कता नचिरात्‌ तु वानरः । 
 शरत्रतीक्षः क्षमतामिमं भवान्‌ जलम्रपातं रिपुनिग्रहे धतः ॥४३॥ 
- छै २३।२।०, सुथीन कभ 3ह छै ते अभ ते शी॥ ॐ तभ ४भ उरणे ०८, जाप शनुनो। 


निय ४२१।५। ६७ निश्चय राणीने वर्षा॥णने व्यतीत षरो गने शरत आणनी प्रतीक्षा उरे. 


नियम्य कोपं परिपाल्यतां शरत्‌ क्षमस्व मासांश्चतुरो मया सह । 

बसाचलेस्मिन्‌ मृगराजसेविते संवर्तयञशत्रुवधे समर्थः ॥४४॥ 

| इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षड्विंराः सर्गः ॥२६॥ 
oP nT i चार भय भी Mi 
४तिश्री १८ नीज्य 30 २॥६४्य श्रीराभायणुना ३-४३३ १३वि २२ 
8२।०४-२।२२१०२।१ भी -७।*(िभ।५।६य्‌।य रेथ[मिश्री्षणव्ायाय इत सध्थभेघिनी व्याण्या सभ्‌, 
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अथ सप्तविशः सर्गः ह 
स तदा वालिनं हत्वा सुग्रीवमभिपिच्य च । वसन्‌ माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
वाद्चीने| वध 3रीने, तेम सुथरीवने! राब्न्यालिषेऽ 3रीने भाव्यवान्‌ पवत 6५२ रेता, रामे 
क्षक्षमशुने ५९. (१) / 
अयँ स काल; सम्प्राप्तः समयोध जलागम; । सम्पश्य त्वं नभो मेधैः संवत गिरिसन्निभेः ॥२॥ 
थक्ष्मणु, ज। वर्षाच खावी जये. छे. खुवा) पर्वत ०१ भेबाथी भाडाश ढडायी येल छे. 
नवमासध्रते गम भास्करस्य गभस्तिभिः । पीत्वा रसं समुद्राणां दयोः ग्रस्ते रसायनम्‌ ॥३॥ 
सूयन! डिरशु।थे सभद्रोने। रस पीने नव मास सुधी गभी घारणु उरीने. भाड, रसायन गेटवे 
५९ रसे।चु' ३ारथु३५ ळण पाडी छु छे. (3) 
शक्यमम्बरमारुह्य मेघसोपानपङक्तिभिः । कुटजाजुनमालाभिरलङ्कतु दिवाकरः ॥४॥ 
मेघडप से[पानभागथी खाए रमा पढेयीने अ2० भने सीन पुण्याची भाणाथी सूर्य ने २५८- 
हुत डरी शाय छे. (४) 
संध्यारागो स्थितैस्ताम्रेरन्तेष्वपि च पाण्ड्मि! । स्निग्धैरश्रपटच्छेदैबेद्धव्रणमिवाम्बरम्‌ ॥५॥ 
स'च्याडाणाना राता रंग छे. तेना पीत लागभां श्वेत रण छे. डामण वाहण३प ५९ ..छ. 
भाडाश मावे! क्षाणे छे व्वशे डोयीना धा ७५२ ४५३ वांधे डे।य, ते ३पड़े र्थी भरेल दाय 
पशु नियक्षे। भाग श्वेत रही गये! डे. (५) 
मन्दमारुतनिश्चासं सन्ध्याचन्दनरञ्जितम्‌ । आपाण्डजलदे भाति कामातुरमिवाम्बरम्‌ ॥६॥ 
मह भइ पवन मेनो निश्वास छे, सव्याइप २्यइनथी २०४ छे भाषा माछा पाई- 
रण वाण! मेध रेभा छे, जावे। भाडाश डाभाठुरची पेढे भासे छे. (९) a 
एषा धमेपरिक्रिष्टा नववारिपरिप्ता । सीतेव शोकसन्तप्ता मही बाष्पं विधु्चति ॥७॥ 
सूते गा भूमि तापथी पीडयेक्षी छे. जाना 6पर नवीन १० वरस पडे छे, तेथी तेभांथी 
बाष्प खेटे भाई निऽणे छे, ते बगे शेड्स तप्त सीता शेषथी खास न छाउता खाय. (७) 
मेघोदरविनि्भुक्ताः कर्प्रदलशीतलाः । शक्यमञ्जलिभिः पातु वाता! केतकगन्धिनः ॥८॥ 
घना 6६रभांथी २१८, ष&ुलारन। पत्रनी पटेम शीतल भने डेतहीना गधवाणा गा बाइ 
२५०४८िथी पीव। मेवे! छे. (८) 
` एप फुलाजुनः शैलः केतकेरभिवासितः । सुग्रीव इब शान्तारिथाराभिरभिषिच्यते “ ॥९॥ 
रेन! उपर सकन पुष्पित छे, डेतडीथी ० गलिवासित छे, यावे, भा. पात ढणवाराधी 
लिपिङ थाय छे, ते नशे २२(डित खुथीवने, अलिषेष न थते। &ोय : (६) स 
मेघकृष्णाजिनधरा धारायज्ञोपवीतिनः । मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इव पवेताः ॥१ छ. 
` स्ेधड्ष शुष्णुभगची यर्भी घारणु ४२11२, वर्षानी घारउप यशेपपीत घारणु ह पवन 
नरभिबी छे शुद्ध "भनी खावा भा पर्वात भेम मुय छे भे मन 
४रत छे।4. (१०) 
१० (भ०-२) ९१ 
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कशाभिरिव हैमीमिविधुद्धिरभिताडितम्‌ । अन्तःस्तनितनिर्धोषं सवेदनमिवाम्बरम्‌ ॥११॥ 

वित३१ उपना जरडाथी ताहित, मतत स्त(नितर्‌ष निर्धोष छै रेन, भवा मश्वनी 
चेहे ५४७६ १७ छे. (११) 
नीकपेघाशिता विद्यत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वैदेहीब तपस्विनी ॥१२॥ 

ने नीदभेघभा यभडती. बीळणी भने भेम याणे छे प्वल रावणुना जडमां सीता न डेय 
इमास्ता मन्मथवतां हिताः प्रतिहता दिशः । अनुलिप्ता इव घनेनेष्टग्रइनिशाकराः  ॥१३॥ 

बाणाने दीषे कभा नक्षत्रों भते यद्रभा २१०८ थया छोय, भने तेथी पूर्व पश्चिम दिशाच 
शान नाथतु डेय आवी. जा हिशावे। डाभी पुरुषाने मोट डहितावष छै, (१३) 
विद्‌ बाष्पाभिसरुद्धान्‌ वरपागमसमुत्सुकान्‌ । कुटजान्‌ पश्य सौमित्रे एष्पितान गिरिसाबुपु ॥ 

छे थष्षमणु, पतन शिणरे। ७पर पुण्पित ४2मेन खुव, नूमिभांधी = "५५ नीडक्षी रही। 
हे.तेनाधी तेवे। झायी गया छे. भने १रसाहनी प्रतीक्षा उरी रह छे. (१४) 
रज, प्रशान्त सहिमोध वायुनिदाघदो पप्र राः प्रशान्ताः । 
स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्‌ ॥१५॥ 

॥ 6६०) घूण शांत थयी छे. पदन शीतण थये। छे, 6नाणाने| होणे! जया छै, रान्बवानी (वि०८य- 
बजा राडी गयी छे, नने प्रवासी सोडे. पिताना हेशना ०१। ९।२५। छे. (१५) 
82 8510 सम्प्रस्थिता मानसवासळुब्याः प्रियान्विताः सम्प्रति चक्रवाकाः । 

अभीक्ष्णवर्षो दकबिक्षतेषु यानानि मार्गेघु न सभ्पतन्ति ॥१६॥ 
भीतस सरोबर निवासना वेशी यड्वाओे। पेतानी प्रिया साथे प्रस्थान उरी गया छे. सतत 
५३२६ परवाने वीघे भा तूटी गया छे तेथी रथा जावता त. नथी. (१९) 

कचित्‌ प्रकाशं कचिदप्रकाशं नभः प्रकीणोम्बुधरं बिभाति । 
कचित्क चित्‌ पवेतसब्निरुद्ध रूप यथा शान्तमहाणेवस्य ॥१७॥ 
। A ३ जाया छे, तेथी ड्याड अ510 छे, ड्याङ संघा छे भने याड भेवे। पक्‍ोतथी 
र 


11 २ 


येवा ने भषसाजरनी ळेम मुय छे. (१७) 
८ ॥७ स सगकदम्बपुष्पेनेवं जळ पवेतधातुताम्रम । 
मयूरकेकाभिरसुप्रयातं शैलापगाः शीघ्रदरं वहन्ति ॥१८॥ ब 
11४०४ सप मचा ९ पे। थी मिश्रित, गने पर्वीतमा रेवा घातुवाथी ५८ रणे रगायेच 
गत धी ३४।२५थी २०५७, ०४०५ क्षयीने, पर्वातीय नहिये। शीघ्रताथी बही. रडी छे. (१८) 


` रसाकुल  पट्पदसन्निकाशं प्रभुज्यते जम्बुफल प्रकामम्‌ । 
/।०१॥ अन्नेकब्रण पवनावधूतं भूमौ पतत्याम्रफळं विपक्रम्‌ ॥१९॥ 
ra आणा रसथी लरेला दु 42 तशीत, तेम नेऽ रुगनी पाडवी. पेये! 
3५५४४७५ 0 8५२ पडी. रह छे. (१८) 
छु विद्युत्पताका सबलाकमाला; शेलेन्द्रकटाकृतिसन्निकाशा; । 
गर्जन्ति मेघाः सम्रुदीणनादा मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः ॥२०। . 
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विळणी ०४ केनी पताडाव छे, णब्षाष्रावा छेनी भाणा छे जावा हिमालय परकेत सभान 
8 य, युद्धमा रछेक्ष। ७।थिथे।नी प्रेम, मेघे, णळीन! उरी २३ छ, (२०) tw ‘Bi 181# 
वर्षोदकाप्यायितशाद्वळानि प्रवृत्ततरत्तोत्सववर्हिणानि । 
वनानि निश्रेष्बलाहकानि पद््यापराक्वेष्वधिकं विभान्ति ॥२१॥ 
क्षषष्मणु ब्युवे।, वर्षाना ०/णथी बासे। ११ थया छे, भयुरे। नृत्य ४२वा क्षाण्या छे, भेधे। 
वर्सा पाडी जया छे, तेथी अपराह्न ४णमां २1 ०/णणे। वचारे शे[लित थयी रह्या छे: (२१). 
समुद्वहन्तः सलिलातिभारं बलाकिनो वारिधरा नदन्तः । | ॥ 
महत्सु शृङ्गेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥२२॥ ¬| 
नने ब्युवे।, पाशीने सार पाडी ७पारीने थाई गयेक्षा णड्पाडितबाणा जा मेवे, पर्नताना 
शिणरे। ७पर (विश्राम उरी 3रीने, गाळता गाळता दूरी 1५० गये छे. (२२) 
मेघाभिकामा परिसम्पतन्ती सम्मोदिता भाति बलाकपर्डक्तिः । 
वातावधूता वरपोण्डरीकी लम्बेव माला रुचिराम्बरस्य ॥२३॥ 
२७२७ रवानी ४ग्छाथी असन्‍नता साथे मही. मावनारी ४८४१ पवनथी छाती, 
सुर मने. श्वेत बाणी ४मणमभाणानी मेभ शा[सित थयी रही छै. (२३) | SR: 
बाळेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन बिभाति भूमिनेवशाइळेन । 
गात्राबुपृक्तेन शुकग्रभेण नारीव लाक्षोक्षितकम्बलेन ॥२४॥ 
नवीन छन्द्रणापथी ित्रित, नवीन धासथी युडत, भा भूमि, सावी खनी पेठे शाभी रही 
छ, ॐ द्ाक्षारस्थी र गाथेक्ष, पोपटी रणवाणी, शल शरीरपर भेष डेय. (२४) . _ _- ८ 
निद्रा शनेः केशवमभ्युपैति द्रुतं नदी सागरमभ्युपैति । 
इष्टा बळाका घनमभ्युपैति कान्ता सकामा प्रियमभ्युपेति ॥२५॥ 
धी घीभे निद्रा उेशनची पासे म्यी. रही छे. नही. शीब्रताथी समुद पासे मथी र्‌ी छै, 
०611 प्रसन्न थयीते मेध पासे नीय छे मभते सामा रत्री पतिनी पासे न्य छे. (२५) ` BER 
जाता वनान्ताः शिखिसुप्रदृत्ता जाताः कदम्बाः सकदम्बशाखाः । $ pk 
जाता वरषा गोषु समानकामा जाता मही सस्यवनाभिरामा ॥२६॥ ४ ` `` 
पनामा भारा नृत्य परी रहा छे. उन देक्षेमां पुष्पे! जावी गयां छे. पसे, सेगभ थयीने 
जाये।नी पासे व्यय छे. मने १२ सस्ययुका १नथी शे।लित थयी गयी छे. (२६) 
बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नत्यन्ति समाइवसन्ति |. 
नद्यो घना मत्तगजा बनान्ता। प्रियाविही नाः, शिखिनः पवग '॥२७॥ (ती 
हिया पढे छे, भेथे। बरसे छे, भन्दे।भाप गने गाळे 9,११८ शेले, श्रिया-वियिणिये! 
प्रिया थितन 3रे छे, भोरे नाये छे सने बानरे। ५७४५ व णायीने पृ ची यय! छे. (२७) 
प्रहर्षिताः केतकिपुष्पगन्धमाघाय मत्ता वननिझ्षरेष | `® 
प्रपातशब्दाकुछिता गजेन्द्रा साथे मयूरैः समदा नदन्ति ॥२८॥ 30 0१४४१ 
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, - उेतडी सुष्यना अपने सूंधीने, बनना उरणाना प्यान शण्ड्थी २१७० थथेक्षा जण्टेन्द्री 
भरनी साथे ४ प्रसन्‍नता अचुशवी, २०६ झरी २! छे. (२८) 
धारानिपातेरभिहन्यमानाः कदम्बशाखासु विलम्बमानाः । 
. क्षणाजितं पुष्परसावगाढं शनेर्मदं षट्चरणास्त्यजन्ति ॥२९॥ 
वर्षानी घाराथी घवायेवा, ४६ णवक्षे।नी शाणावे।भां णेढेक्षा अम२।१, भान'इथी भेणवेण 'पु"५- 
रसना स्वाच्यी दघी जये4 भध्ने। तयश उरे छे. (२८) 
चे * न जि 
अङ्घारचूर्णोत्करसन्निकाशेः फले! सुपर्याप्तरसेः समृद्धेः । 
जम्बुदुमानां प्रविभान्ति शाखा निपीयमाना इव पट्पदोघेः ॥३०॥ 
रसथी शरेक्षा, २२७, ४1६ ४ इणेथी ळ पूना वृक्ष! शासित थयी रहां छ. ते भेम 
काभे छे मेभ शभराये। जआाउचु पान न उरत डे।५, (३०) 
तडित्पताकाभिरलङ्कृतानाब्ुदी णेगम्भीरमहारवाणाम्‌ । 
. विभान्ति रूपाणि बलाहकानां रणोत्सुकानामिव वारणानाम्‌ ॥३१॥ 
रणुभारे 5७४ छाथियेननी मेभ विळणीडप पताडाथी नक्षत, ४७२ भडाशण्डडरनार 
७।थिये।न। ३पनी %भ्‌, पाहणे।नां ३पे। शाळे छे. (३१) 
मार्गानुगः शैलबनानुसारी सम्प्रस्थितो मेघरवं निशम्य । 
युद्धाभिकामः प्रतिनादशङ्की मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिवृत्तः ॥३२॥ 
षते! भने वने।भां ०१। भटे अस्थित ५००६, भेधनी गळीना सांभणी ने, घयी. ५००६ गाळे 
छे भभ ।२५। डरीने, ५।४। शयो छ. (३२) 
| क्वचित्‌ प्रगीता इह षट्पदो घेः क्वचित्‌ प्रनृत्ता इव नीलकण्डैः । 
` क्वचित्‌ प्रमत्ता इव तारणेन्द्रेविभान्त्यनेकाश्रयिणो बनान्ताः ॥३३॥ 
डेथांड भभरावे। ५०१२१ अरे छै, ४५४ १4५४ भे मयूर नृत्य उरे छे, भा वधु न्ये 
बनु. २ डाभ 8. झटले अम२।व्‌।न। छ०॥२बथी वनांत. प्रीत छे. नी।$ ना नेत्यधी वनान्त 
५०० छे. बारशेन्द्री भवे ३।थिथे।थी वनात प्रभत्त छे. भेटले त्यार वनात मुधभन' वि(शि"८ 
येटले ध्या घर्भो५०। केवा हाणे छे. (३३) | | 
शि .. राज 
f कदस्बसर्जाजुनकन्द्लाढ्या बनान्तभूमिर्मधुवा रिपू्णा । 
मयूरमत्ताभिरतप्रवृत्तैरापान भूमिप्रतिमा विभाति ॥३४॥ 
560, २०, खळी, ३३८ ९२८ तेमळ नवीन ०/णथी पश ज। वनांत भूमि, + 
| त्ता f - \यूर्‌न। 
है 22226 भने भप नप्थी, २१ प१९(२१२१।/६२।५५९(३। ००५ % बागे छे. (2६ Ps 
> ह ; मुक्तासमाभ सलिलं पतद्‌ चै सुनिमछै पत्रपुटेषु लग्नम्‌ | 
१ हूर 11612 1050 विवर्णच hs 
“गक जा त्य Se bs सुरेन्द्रदत्त तृषिताः पिबन्ति ॥ ३५॥ 
AN ०१५ (११० ०४७ प वृक्षांना पन्ने। 5५२ ५३८" छ. त ९ 
_ पणवाणा पह्षिये मस थयीने पावे छे. (३५) eo या व 
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पट्पादतन्त्रीमधुराभिधानं प्छवङ्गमोदी रितकण्ठतालमू । 
आविष्कृतं मेघमदङ्गनादेवैनेपु सद्भीतमिव प्रवृत्तम्‌ ॥३६॥ 
अमर३प तत्रीने। मधुर स्वर (शीत), पानरेने। ७२यkित 5३८८ ने भेष २०३३५ सजना 
= णघाथी रेम दाणे छे ब्वणु बनभ सणीतने। छायीडम न याक्षते। हाय ! (3६) 
क्वचित्‌ प्रनृत्तै; क्वचिदुन्नदद्वि; क्वचिच्च वृक्षाग्रनिषण्णकायेः । 
व्यालम्ववर्हाभरणेमेयूरेबेनेषु सङ्गीतमिब प्रवृत्तम्‌ ॥३७॥ 
पया नृत्य उरत, ड्याड ९०६ उरता बृक्षनी शाणावे। 6५२ मेहे, ८२४९ ५७1 ०४ केना 
जामरणु छे जाषा भयूरे।ये ब्यणु बनमा संगीत य।७ न पी डेय. (39) 
स्वनेर्धनानां प्छवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसक्षिरुद्धाम्‌ । 
अनेकरूपाक्ृतिवर्णनादा नवाम्बुधाराभिहता नदन्ति ॥३८॥ 
मान! शण्देथी क्षेत्र थिराक्षी मेणवेणी निद्रा भूड्ीने, नवीन णचाराथी ताडित थयीने, 
मनेठडपवाणा, नभने न(तवाणा, मेड वर्शुबाणा, मने अडारना १०६ उरी रह्या छ. (३८) 
नद्यः समुद्वाहितचक्रवाकास्तटानि शीणौन्यपवाहृयित्वा । 
दृप्ता नवश्राबृतपूरण भोगा द्रूत स्वभर्तारमुपोपयन्ति ॥३९॥ 
याना पति समभुद्रना संगमने ४२्छती, पाताना अबाडथी यड़वाडोन ताथीने क्षयी ०/नारी, 
नवीन मणथी पूर्ण निस्तारवाणी नहिये।, पुर तटाने बहवीन शीत पिताना पतिनी पासे “थी 
रधी छे. (३८) 
नीलेषु नीला नवबारिपू्णी मेघेषु मेघाः प्रतिभान्ति सक्ताः । 
दवाग्निदण्येषु दवाग्निदग्धाः शेळेषु शेला इव बद्धमूलाः ॥४०॥ 
नवीन मणाथी. पूणु" नीक्षभेधे। नीक्षमेचे। साथे नोअथेक्ष। भावा काणे छे मय हवथी भस्म थथेक्षा 
पक्‍ते। 6५२, इवथी ९२१ थयेक्षा भद्धभूक्ष पर्षाते। ४ न डाय. (४०) 
प्रहष्टसप्नादितवर्हिणानि सशक्रगोपाकुलशाइलानि । 
चरन्ति नीपाजुनवासितानि गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि ॥४१॥ 
प्रसन्‍न थयीते भारे. ळ्या ३9२१ उरी. रहा छे, छन्दगापाथी न्यां धासे। भरायी यथेक्षी छे, 
नीप, सुनन न्यां सुगंध छे जावा रगशीय पने।भां ३।थिये। थरी रह्म! छे. (४१) 
नवाम्बुधाराहतकेसराणि दरुतं परित्यञ्य सरोरुहाणि । 
कदम्बपुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टा भ्रमराः पिबन्ति ॥४२॥ 
नवीनण/णघाराथी केन! डेसर पडी गया छ जावा उभणे[ना भने उसरसडित नवीन उभे 
पुण्पाना रसच असन्न थेयीने मरावी पान री रह्या छे. (४२) 
मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रान्ततरा मृगे्दराः । 
रम्या नगेन्द्रा निता नरेन्द्रा प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्र, ॥४२॥ 
अत्त गनद असनन्‍न भवेन, वनभां १२।३अ ३२१।२। सि, ४६२ पकते!, निडुधोऽ २,०५१ 
अने देवेन, भेषे। साथे डीड उरी रह्मा! छे. (४३) 
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- ङ्त पुष्पना णघने सूधीचे, बनना उरथान। पडवाना शण्हथी रुण थयेक्ष। येन्दो 
भोरानी साथे ० प्रसन्नता जबुभपी, २०६ इरी २ह्या छे. (२८) 
धारानिपातेरभिहन्यमानाः कदम्बशाखासु विलम्बमानाः । 
क्षणाजितं पुष्परसावगाठं शनेर्मदं पट्चरणास्त्यजन्ति ॥२९॥ 
वर्षानी घाराथी घवा।थेa।, ३६ णवक्षे।नी शाणावे!भां भेडेक्ष। लमरावे।, सान थी भेणवेण पुण्प- 
रसना स्वाहथी वधी गये भहने। त्यार उरे छे. (२८) 
DS >> चे चज 
अङ्गारचूणॉत्करसन्निकारेः फलेः सुपर्याप्तरसेः समृद्ध; । 
जम्बुदुमानां प्रविभान्ति शाखा निपीयमाना इव पट्पदोषेः ॥३०॥ 
र्थी शरे, २१८, ५६ ४6 इणेथी पून वृक्षे! शालित थयी रहां छे. ते भभ 
काभे छे मेभ शभराये। डच पान न उरत डे।५, (३०) 
तडित्पताकाभिरलङ्कृतानाबरुदी णेगम्भीरमहारवाणाम्‌ । 
विभान्ति रूपाणि बलाहकानां रणोत्सुकानामिव वारणानाम्‌ ॥३१॥ 
रघुभाटे 563४ छाधियानी गेम विळणीऱप पताडाथी नक्षत, गभीर महाशण्छ्डरनार 
राधियाना ३पनी "म, वाहणे।नां ३पे। शे।ले छे. (३१) 
मार्गानुगः शैलबनानुसारी सम्प्रस्थितो मेघरवं निशम्य । 
युद्धाभिकामः प्रतिनादशङ्की मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिवृत्तः ॥३२॥ 
धवते! अने वने।भां ०१। भाटे प्रस्थित २००६, मिधनी गगना सांशणीने, झायी २००१ गाये 
छै भभ २।२५। उरीने, ५।४। गर्यो छे. (3२) 
हु क्वचित्‌ प्रगीता इह पट्पदौधै; क्वचित्‌ प्रवृत्ता इव नीलकण्डैः । 
` क्वचित्‌ प्रमत्ता इव वारणेन्द्रैविभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः ॥३३॥ 
5 ड्याड शभरावे। ३०२५ अरे छे, ऽयांड ची॥४३ टये मयूर नृत्य भरे छे, जा वधु न्वे 
बन डाभ छे. 924 लभरावे।ना शुब्दरव्थी वनांत. अजीत छे, नीलेन नृत्यथी वनान्त 
4० छे. वारणेन्द्री भे?4 ७।्थिथी वनांत अमत छै, भेटते जत्यारे वनात भ धर्भ' (वि(शिष८ 
येटले ध्या घर्मेवाण। ०4 लागे छै, (३३). 
४15५4 | कदम्बसर्जाजुनकन्द 
व लाढया वनान्तभूमिर्मधुवारिपूर्णा । 
मयूरमत्ताभिसतप्रनृत्ैरापानभूमिप्रतिमा बिभाति ॥३४॥ 
४४०, २०४) खेळीने, चवथी ९२८७ तेभळ नवीन %णथी १७ खा वनांत भमि, भ 
रि F र्यी १ श्न! 
. भत्तशण्द गने भप नण्थी, २१।५।नमिन(६२।५।१०, (भ ००५ % क्षाणे छे ie वि 
च 36 ' शुक्तासमाभ सलिल पतद्‌ वै सनिं पत्रपुटेषु लग्नम्‌ । 
हँ 2६४ 105. हृष्टा 455) विवणच टे बु? न्ती 
` ` ` हृष्टा विवर्णच्छदना विहङ्गाः सरेन्द्रद्त तृषिताः पिबन्ति ॥ ३५॥ 


भोती ळवु निर्माण ०० पटीने बुक्षाना पत्रा कपर पडे छ, ते ९ 
नाणा पक्षिये। प्रसन्न थयीने पावे छ, (3५) क. यतिन 
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पट्पादतन्त्रीमधुराभिधानं प्खवङ्गमोदी रितकण्ठतालम्‌ । 
आविष्कृतं मेघमुदङ्गन देवने षु सङ्खीतमिव प्रवृत्तम्‌ ॥३६॥ 
9भ२३प तत्रीन। मधुर स्वर (शीत), पानरेने। ठस्यरित्‌ ४6४१७ भने मेघ २०६३५ २४०१४ 
था णघाथी भेम क्षाणे छे ब्वणु बनमा सणीतने। डर्योङ्म न याते! डाय ! (३६) 
क्वचित्‌ प्रदत्तः क्वचिदुन्नदङद्भिः क्वचिच्च वृक्षाग्रनिषण्णकायै; । 
व्यालम्बवहाभरणेमंगरेवैनेषु सङ्गीतमिव प्रवृत्तम्‌ ॥३७॥ 
अयां5 नेत्य उरत, ड्या श"६ हरत! वृक्षनी शाणावे। 6प२ जेहेवा, ३2३ती ५ छे ॐ गना 
जाभरशु छे मावा भयूरे।ये वाणे वनम सीत याइ न प्या डेय. (३७) 
स्वनेधेनानां प्छवगा! प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसक्निरुद्धाम्‌ । 
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा नवाम्बुधाराभिहता नदन्ति ॥३८॥ 
मधाना शण्दे।थी ले थिरक्षथी भेणवेणी निद्राने मूहीने, नवीन ०८णघाराथी ताडित थयीने, 
खमनेडडपवाणा, खनेड वा्रतिवाणा, मेऽ पणुषाणा, खनेड महारा १०६ ४री २ह्या छे. (3८) 
नद्यः समुद्वाहितचक्रवाकास्तटानि शीर्णान्यपवाहयित्वा । 
हप्ता नवप्राव्रतपूणोभोगा द्रुतं स्वभतारमुपोपयन्ति ॥३९॥ 
याताना पति सभुद्रना सगमने ४य्छती, पाताना प्रवाडथी यडव।डे।ने ताशीने कयी ब्ट्नारी, 
नवीन ळणथी पूर्ण विस्तारवाणी नहिये।, तुटेबां तटोने बढावीने शीत पि।तान। पतिनी पासे म्यी 
रही. छ. (३६) 
नीलेषु नीला नववारिपूर्णी मेघेषु मेघाः प्रतिभान्ति सक्ताः । 
दवाग्निदग्धेषु दवाग्निदग्धाः शैलेषु शेला इब बद्धमूलाः ॥४०॥ 
नवीन ०/णथी १९० नीक्ष्भेध। नीaषभेधे। साथे जेवा नावा दाणे छे न्नश थी भस्म थयेक्ष। 
चनते। ७५२, इवथी भस्म थये ०४१९ पवते न डाय, (४०) 
प्रहृष्टस्ादितबहिणानि सशक्रगोपाकुलशाइलानि । 
चरन्ति नीपाजुनवासितानि गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि ॥४१॥ 
असन्न थयीने भार न्यां. उेडारव उरी रह छे, छन्द्रगोपाथी न्यां धासे। लरायी यथेक्षी छे, 
नीप, खळुनने न्यां सुगाध छे भाया रमय बने।भां थियो यरी रह्या छे. (४१) 
नवाम्बुधाराहतकेसराणि दरुतं परित्यज्य सरोरुहाणि । 
कद्म्बपुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टा भ्रमराः पिबन्ति ॥ ४२॥ 
नवीनळणधाराथी केना उसर पडी जया छे मावा अमणि।ना भने उसरसडित नवीन 5६० 
पपन! रसच प्रसन्न थेयीने झमरावो पान उरी रह्म छे. (४२) 
मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गबेन्द्रा वनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्राः । 
रम्या नगेन्द्रा निभ्रता नरेन्द्रा प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्र, ॥४३॥ | 
अत्त गनद प्रसन्न गवेळ, पनभा पराडभ ठरणार! सि, ४६२ पवक्‍ते॥, निडुधोज राष्यव। 
अने देवेन, भेधे। साथे डीड उरी रहा! छे. (४३) | 
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मेघाः समुद्भूतसमुद्रनादा महाजलोबैगेगनावलम्बाः । 
नदीस्तटाकानि सरांसि बापीमेहीं च कृत्स्नामपवाहयन्ति ॥४४॥ 
सुटना नाइने पशु त्रस्त उरनार२! णणनावक्षणी भेधे।, नध्यि।ने, तटाडेोने, सरेपपरे।ने, 
वापी भने समस्त एथिवीने शरी रह्मा छे (४४) 
वर्षप्रवेगा दिषुलाः पतन्ति प्रवान्ति बाता सञ्चुदीणेधोपाः । 
प्रणष्टकूळा! प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलेविप्रतिपन्नमार्गाः ॥४५॥ 
पुण वरसाह पडी र्यो छे. लारे पेजथी पवन याली रह्यो छे. भने तूटेश् 481 वाणी नदिये। 
तेना भाऊ" रोडीने बही. रह्यो छ. (४५) 
नरेनेरेन्द्रा इव पवैतेन्द्राः सुरेनद्रदत्तेः पवनोपनी तैः । 
घनाम्बुकुम्मैरभिषिच्यमाना रूपं श्रियं स्वामिव दशयन्ति ॥४६॥ 
मेम्‌ वोऊाथी न(लिपिष्त थ्येचा नरेंद्रो पातानां ३५ अने श्री हेणा छे तेम, ४न्द्रथी प्रेरित 
पवनी क्रयी भवाथेक्ष धन३प ०५३ सथी, न्भसिषेऽ ऽरायेक्ष। पवते. पातानांथी मने ३५ 
नरेन््रन। ३५ भने श्री हेणाडी रह्मा छे. (४६) 
घनोपगूढ गणनं न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपेति । 
नवैजेलोबैर्धरणी वितृप्ता तमोविलिप्ता न दिशः प्रकाशाः ॥४७॥ 
भाड भेधाथी यी गये! छे भाटे तारा डे सूर्य न्नेवाभां जावता नथी, नवीन मथी 
चरशी ११० थयी गयी छे नते न घडारथी वेपाथे्षी हिश।वे। न्ती नथी, (४७) 
महान्ति कूटानि महीधराणां धाराविधोतान्यधिकं विभान्ति । 
महाप्रसाणै विपुले? प्रपातेधुक्ताकलापैरिव लम्बमाने? ॥॥०८॥ 
दणभान भातीना सभूडनी मेम वचारे भ्रभाणुभां पडता. विपु (निऊरे।थी घे।वायी जथेक्षा 
५१९त।। भाटा भाटा शिणरे। वधारे, शे।ल्षित थयी रह छे. (४८) 
शैलोपळ्रस्खलमानवेगाः शेलोत्तमानां विपुलाः प्रपाताः । 
गुहासु सन्नादितबर्हिणासु हारा विकीयेन्त इवावभान्ति ॥४९॥ 
Fs पक्‍तेाना पत्थरेथी मने! वेण प्ररुणवित थथे। छे भावा घणु। निॐरे।, ळ्या भारा उड।२१ 
1 झरी रद्या छे भावी पतेती शुद्धाभी, छरे। तूटीने विणेरायी जयेक्षा हेय तेभ, शे।मी २६ 8. (४८) 
शीघ्रप्रवेगा विपुलाः प्रपाता निधातगुङ्गोपतला गिरीणाम्‌ । 
मुक्ताकलापग्रतिमाः पतन्तो महागुहोत्सङ्गतलेध्रियन्ते ॥५०॥ 


शीब्रवेशवाणा धणाय भ्रपाता, पतन (शिणरेने घोयीने ञु्रताऽक्षापवी ळेभ मोटी गुदा 
वाभा पडी २! छे. (५०) : 


'विलीयमानेविहगेनिमीलडरिश्च पङ्कजे; । विकसन्त्या च मालत्या गतोस्तं ज्ञायते रविः ॥५१॥ 
पक्षिये। पातपिाताना माणामा ण्थ्यी रह्या छे. डमणे। स५वित थयी रद्य छे. भावती शिवे छे 
| 0४७4 छै 3े सूय २१२१ थथे। छे. (५१) 


यात्रा नरेन्द्राणा सेना पथ्येव बर्तते । वैराणि चैव मार्गाश्च सलिळेन समीकृताः ॥५२॥ 
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रा्यवेनी यात्रा पूरी थयी छे, सेना भाण मा. ळ्या छे त्यांग/ रोडाथी गयी छे, भा बघु पाथीने 
थीषे थयु' छे. भाटे पाणिये द्वेष अने भाण' मन्नेने सरणा इरी ही५॥. (५२) 
मासि प्रोष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम्‌ । अयमध्यायसमयः सामगानामुपस्थितः ॥५३॥ 
लाद्रपह मासभा वेदाध्ययन इरनार! ग्राह्मशे।न।, तेभ० साभणान 3रनाशने। पशु था खध्य- 
यनने। समय 8पस्थित थये। छे. (५३) 
इमाः स्फीतणुणा वर्षाः सुग्रीवः सुखमश्नुते । विजितारिः सदारश्च राज्ये सहति च स्थितः ॥ 
२8५२ (विन्य भेणवीने, भतानी पत्नीने पाभीने, खा सहर वर्षाडक्षमां सुथीच मान 
न्षाणवे छ. (५४) 
शोकश्च मम विस्तीर्णो वर्षाश्च भृशदुगेमाः । रावणश्च महाङछन्नुरपारः प्रतिभाति मे ॥५५॥ 
भने दद्षमणु, भारे। शेफ ते! महान छै, वर्षा मारा भाटे इस छे भने भोटो शत्रु रावणु 
२१५२ ०/णुाय छे. (पप) 
अयात्रां चेव दृष्टेमां मार्गाश्च भृशदुर्गमान। प्रयते चैव सुग्रीवे न मया किञ्चिदीरितम्‌ ॥५६॥ 
दद्षमशू, यात्रा धरवा मेची. नथी, ख्या. बिथार शरीन, तेभळ माणी खत्यंत डडिन छे भेभ 
पशु वियार डरीने, सुश्रीवनी ४०२७ छावा छतां भे यीताशे।च माटे ३शुं अछ नि. (५९): ` 
अथ चापि परिल्रिष्टं चिराद्‌ दारैः समागतम्‌ । आत्मकार्यगरीयस्त्वाद्‌ वर्तं नेच्छामि वानरम्‌ ॥ 
सूने धणु। समय सुधी तेमनी खरी तेसनी पासे नहि इती, भने इवे भणी छे, भने भार 
हाय" ते। भारे ४8िन छे, तेथी छु सुथ्रीनने ३9 ४७१। छते नथी, (५७) ५ 
स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा काल्युपागतम्‌ । उपकारं च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशय; ॥५८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तविशः सर्ग: ॥२७॥ , 
उभ पाते० थोडा विश्राम अरीने, भारा आयी भाटे समय भावी जया, सेम ग्गशीने, तेने! 
(खुथी१न।) भै 8११२ श्यो छे, २ परतुने ते समळे, मामा सहर नथी. (५८). 
४तिश्री वाध्मीडिभुनित जाहिआव्य श्रीरामामथुना डिष्डिन्धाशइना सक्षेविशसशभाः, ५. 
५ 6त२०८-सारवतसर्वभोभ-भडानडिभिषाष्याय-ह्वानिश्रीमशवह्यायङत सब्य भोधिती व्याण्या सम. 


भ 
Fi ल 


८७ 


वि ए ( 

| अथ अष्टाविशःसगः  ' ` | 
समीक्ष्य विमलं व्योम गतविधुइलाहकम्‌ । सारसाकुलसङ्घुष्टं रम्यज्योतस्नाुछेपनम्‌ ॥ १॥ 
विळणी अने भेधथी शून्य निर्माण २७19 नयीत तथा सारस पक्षीना स्वर सांलणीते अने 

रभशीय य३।ने न्नेयीने....(१) ; I sR 
समृद्धार्थ च सुग्रीवं मन्दधर्माथसङ्ग्रहस्‌। अत्यर्थं चासा मार्गेमेकान्तगतमानसम्‌ ॥॥२॥ 
फनी ४०७ १७ थयी यथी छ, चभ सने सथन। रभ न्नी बति भेकी. -श्रथी 
आथी छै तेम २-० ० भने ग्रु छै ...(२) , Fi 


निवृत्तकार्य सिद्वा प्रमदाभिरतं सदा । प्राप्तबन्तमभिप्रेतान्‌ सर्वानेव मन्नोरथान्‌ `, ॥३॥ 


~ 
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८८ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


बाथीने। वध थथे। छे, भने रात्रय तेभर% तारानी आप्ति केले थयी गयी छे, स ०? 
स्नियिभां ० प्रेम उरी रहो छै, ळेनी मने।रथ-सिद्धि ६२े४ रीते थथी गयी छे....(3) 
स्वाँ च पत्नीमभिग्रेता तारां चापि मीप्सिताम्‌ । विहरन्तमहोरात्रे कृताथ विगतज्वरम्‌ ॥४॥ 
पातानी पत्नी तथा तारा साथे रात-हिन % पिर श्री रही छे, ० घरे रीते डुताथ छे 
मने जेने डेोयी (यता नथी... (४) 
निश्चितार्थो थंतत्तज्ञ। कालधर्मविशेषवित्‌ । हरीश्वरमुपागम्य हनूमान्‌ ल ॥५॥ 
निश्चितवियारवाणा, उतन्य-नडतन्यने गाणुनार, घ्या. सभये शु ३२५ नेयिये, श नि 
३२३ ब्वेयिये, जाने। विशेषश छछमान्‌ सान सुथ्रीवनी पासे जापीने भाइ ....(५) 
राज्य प्राप्तं यशश्चैव कोली श्रीरभिवर्धिता । मित्राणां सङ्ग्रहः शेषस्तं भवान्‌ कतुमहेति ॥६॥ 
तमने राव्य भणी गुः, डतिः भणी गयी, डुक्षडीतिः वधी गयी, अवण मित्रोने। सडे 
शेष रहे छे. ते जाप मिनस थइ उरे. (६) 
~ ७ ७ 1७ 
यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वर्तते । तस्य राज्यं च कीतिश्च प्रतापश्नापि वर्धेते ॥७॥ 
देशात ब्यणुनारे। ०, मित्रो साथे सारे! व्यवहार उरे छे, तेचे राष्ब्य, तेनी डत नभने 
तेने! प्रताप पशु वधे % छे. (७) 
यस्य कोशश्च दण्डञ्च मित्राण्यात्मा च भूमिप । समान्येतानि सर्वाणि स राज्यं महदश्नुते ॥८॥ 
- छे राळन, प्टेन। 31५, ६३, मिन अने भन जा मघा सभान रे छे, ते राब्यने। ७8पयाण भने 
'पक्षाश ४रे छे. (८) 
तद्‌ भवान्‌ वृत्तसम्पन्नः स्थितः पथि निरत्यये । मित्राथमभिनीतार्थ यथावत्‌ कतुमहेति ॥९॥ 
तेथी तभार आर्या १३ थयु' छे. इवे तमारा भार्णमा यी ४८४ रहु नथी. तेथी (५५ 
(२१) भाटे तभे % अ्रतिज्ञा उरी छे, ते प्रमाणे पर्तो, (८) 
सन्त्यज्य सवेकर्माणि मित्रार्थे यो न वर्तते । सम्भ्रमाद विकृतोत्साह; सोनर्थेनावरुध्यते ॥१०॥ 
से णधा आये भूडीने मित्रच आय 3२6 नथी रने शीघ्रताथी न ४रवाच' ३२५। क्षाणे छे, ते 
मनेथ पाने छे. (१०) 
यो हि काळव्यतीतेषु मित्रकार्येषु बतेते । स कृत्वा महतोप्यथौन्न मित्रार्थन युज्यते ॥११॥ 
१ सभय वितावीने मिनषु' आर्य रचा 644 थाय छे ते, जतयत परिश्रम डे प्रयत उरीने 
५७ मित आर्य ऽरी श5ते। नथी, (११) 
तदिदं मित्रकार्ये ७ >> * 
तदिदं मित्रकाय नः कालातीतमरिन्दम । करियतां राघवस्यैतद्‌ वैदेह्याः परिमार्गणम्‌ ॥१२॥ 
र साप! (मछ ठायी इरवाने, समय ते। वीती जये! छे. छत वेहेडीनी शोध तभारे ३२वी०/ 
छन्‌ थिये, भाळ मिजचु आर्य छे. (१२) 
' न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवित्‌ । त्वरमाणोपि स प्राज्ञस्तव राजन्‌ वशानुगः ॥१३॥ 
२।५ सभयने भे।णभे छे. समय पीती गय छ छतां राम ३9 अडेता नथी. तेमने 6ता- 
चते 8 ०, पथु इशीकषत।ने दीधे तमारा अधीन थयेत। ते शु भेक्षता नथी. (१३) 
` कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीेबन्धुश्च राघवः । अप्रमेयप्रभावश्च स्वयं चाप्रतिमो गुणैः ॥१४॥ 
` तभार। अक्षनी ३ पे ७0 छे. अने सहने भारे तेवे। तमारे। ५४ छे-मिज छ. तव 
अभावशाणी छे तेभ तेभना गुणांनी डायीनी साथे सरणाभणी थयी 2४ नहि. (१४) 
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किष्किन्धाकाण्डे अष्टाविशः सर्गः ८९ 


तस्य स्वं कुरु वै कार्य पूर्य तेन कृतं तव । हरीश्वर कपिश्रेष्ठानाज्ञापयितुभ्हास ॥१५॥ 
तेमणु चभार डाम ते। पडेक्षां % डी छे इवे तमे तेभघु' आर्थी उरो, भने € तभ डोटिन! 

वानरेपने भासा उरो, (१५) र 

नहि तावद्‌ भवेत्‌ कालो व्यतीतश्रोदनाइते । चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत्‌ कालव्यतिक्रम; ॥ 
सीतानी शोध माटे राभ तभने उडे, ते पडेक्षां ० ने तभे तेभ ड्या उरे, त ऱ्या विध्षण 

गणुशि नहि. डा, ने तेवे! डाम ठरवा उडे भने तभे ने उरे. तते! ते विक्षण गणुाशे ०. (१६) 

अकतुरपि कार्यस्य भवान्‌ कर्ता हरीश्वर। कि पुनः प्रतिकतुस्ते राज्येन च वधेन च ॥१७॥ 
हे तारु उशु डाम नहि उरे, तेच शान पथु तभे डरी हे। छे. त! भेणे भार शनुने। 

बघ इथे! छे भने तममे राळ्य भयान्य छे, तेने! प्रत्युपडार ते। तभारे ४२वे। १ न्ेयिये. 

॥क्तिमानतिविक्रान्तो वानरक्षगणेश्वर । कतु दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां किं बु सज्जसे ॥१ दा 
हे वानरे! नते. कक्षाना स्वाभी सुग्रीव, तमे शड्िश्ाणी छे, पराउभी पशु छा. तो राभचु 

छम इरीते तेमने। प्रेम आप्त ४२१५, शा भाटे जा ४२बाभां (१८५ षरे। छ। १ (१८) 

कामं खल शरैः शक्तः सुरासुरमहोरगान्‌ । वदे दाशरथिः कतु त्वत्मतिज्ञामवेक्षते ॥१९॥ 
राभ ते। जावा शक्तिमान छे डे पेलताना माण सुर, २३४२ भने नाणवे।ऽने पशु पशभां 

छरी. शे छ. ५७ तेवा, तभारी प्रतीक्षा ऽरे छे. (१६) री । [ 

प्राणस्यागाबिशङ्केन कृतं तेन महंत्‌ भियम्‌ । तस्य मार्गाम बै पृथिव्यामपि चाम्बरे ॥२०॥ 
ग्राशाना अयने मवणशीने पथु रामे तभारु अत्यन्त प्रिय डायी इचु छे. भाटे भापणे ५ थिवी 

इपर डे गाडाशभां पशु यीताती शेध अरबी म मेथि, (२०) ५ 

देवदानवगन्धर्वा असुराः समरुद्गणाः । न च यक्षा भय तस्य ङु किमिति राक्षसाः ॥२१॥ 
३५, ०४५०, असुर, भरण, यक्ष, डयीथी पथु राम गीता नथी. पछी राक्षसानी शी वात 

? ? 

छे, (२१) र 

तदेव शक्तियुक्तस्य पूर्व प्रतिकृतस्तथा । रामस्याईैसि पिङ्गेश कत सर्वात्मना प्रियम्‌ ॥२२॥ 
जावा शप्तिस पन्‍न तथा तमारे। अथम 6पडार उरनार रामच छे सुथी५, रेड रीते तभारे 

सार ३२५' म्नेयिथे. (२२) क ४ 

पता यों नाप्सु गतिनॉपरि चाम्बरे । कस्यचित्‌ सञ्यतेस्माकं कपीश्वर तवाज्ञया ॥२३॥ 
७ सुग्रीव, तभारी साथी जभार।भांथी डोयीनी जति नीथे, पृथ्वी ७५२, ०१८१, २७२१ 

च १ 

Lanne ते सन्ति कोटयग्रतोनघ ॥२४॥ 

तदाज्ञापय कः किं ते कुतो वापि व्यवस्यतु । हरयो हप्रधृष्यास्ते सनि ग्र 
नथी पने भाशा उरे! डे गणु घ्या शे। व्यवसाय परे, मापण त्यां हरीश वानरे! छे मेने गायी 

"पळची शे नि. (२४) आर 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा काळे साधु निरूपितम्‌ । सुग्रीव; सत्त्वसम्पन्नश्वकार मतदा ।२५॥ 
तगत वयन्‌, रै सभययर उदेवाभा नु ७७, सांभणीने सत्ववान्‌ सुवे छम 

वियार थ्यो. (२५) | 
| दा, (भ०-२) १२ क 
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RRR = 
सन्दिदेशातिमतिमान्‌. नीलं नित्यकृतोच्यमम्‌ । दिक्षु सबौसु सर्वेषां सैन्यानामुपसड्ग्रहे ॥२६॥ 
|: नित्य हो ६२१२ नीक्षने, सुद्धिशाणी सुथीव नधी हिशावे।भांथी नधी सेनाने केजी इरवा 
भार मारा! झरी, (२६) 
यथा सेना समग्रा मे यूथपालाश्च सर्वेशः । समागच्छन्त्यसङ्गेन सेनाग्र्येण तथा कुरु ॥२७॥ 
कन्‌ मारी समस्त सेना अते सेनापतिये। शीघ्र जावे तेम ४रे. (२७) 
ये त्बन्तपाला) पुवगा! शीघ्रगा व्यवसायिनः । समानयन्तु ते शीघ्र त्वरिता! शासनान्मम ॥२८॥ 
त ॐ दिशावाना रक्ष, शीघ्र जाव व्यव इरनारा ढयोजी वानरे छे, तेवाने तरत ०२ भारी 
समाशाथी झाट।१।. (२८) 
त्रिपञ्चरात्राद्ध्यै यः प्राष्लुयादिह वानरः । तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कार्यी विचारणा ॥२९॥ 
` अणुथी पाय रात्रि पश्चात्‌ के वानर मही. भावर तेते आ्राणु६३ थशे, मेमा वियार ४२- 
वाले! डय नि. (२८) 
हरींश्च वृद्धानुपयातु साङ्गदो भवान्‌ ममाज्ञामधिकृत्य निश्चितम्‌ । 
हति व्यवस्थां इरिपुङ्गवेश्वरो विधाय वेशम प्रविवेश वीर्यवान्‌ ॥३०॥ 
'इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मौकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे अष्टाविशः सर्गः ॥२८॥ 
वृद्ध वानरे।नी पासे जगह साथे तभे भारी जाशाथी गव, सुथीष २ रीते न्यवस्था ऽरीने 
चोताना शिभिरभां य, (3०) 
° तिश्री १८१ डि 180 २॥६1म श्रीराभायशूना डिष्डिन्ाङहेन। सावि शसर्शभा 
\1९4२।०८-२२२११४।१ भौभ-भद।भहिमिपाध्या4-स्वाभिश्रीलणपच्चयाभ १6 सध्य भेधिती व्याण्या समाते, 


न 
कँ क 


iis: अथ एकोनत्रिशः सर्गः 
“हां प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घने! । वषेरात्रे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः ॥१॥ 


i. सुथीन युडाभा जया, १919. वाहणाथी निर्माक्ष थये। त्यारे वरसाहनी २११ राम, उभ 
024 २९बे सीतानी शे।धनी ४०७थी अने शे७थी पीडित थय. (१) 

पाण्डुर गगंनं. दृष्टा विमळं चन्द्रमण्डलम्‌ । शारदीं रजनीं चेव दृष्टा ज्योत्स्नाबुछेपनाम्‌ ॥२॥ 
` निभोण भाषशने अने यद्रमडणने नेयीने तेभ% यथ ढ्रिश्यथी २५२४ १।२६२६५१। रात्रिने 
कामवृत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनकात्मजामू । दृष्टा कालमतीतं च मुमोह परमातुरः ॥३॥ 
> सुंथीवने ४रभास४0 अने सीताने मोवायेची अने समय वीतते। इते! ते नेयीने राम भूछित 
थब; (3) । 
“स तु सठ्ज्ञामुपागम्य मुहर्तान्मतिमान्‌ नप; । मनःस्थामपि वैदेहीं चिन्तयामास राघंबः ॥४॥ 
क्षथुथरग! राभनी भूछ रथी अने भनभा बसेल सीतानी चिता ५२१ दाण्या. (४) . , 
आसीन; पर्वतस्याग्रे हेमधातुविभूषिते । शारदं गगनं दृष्टा जगाम मनसा प्रियाम्‌ .  ॥५॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे एकोनत्रिशः सगः ९१ 


खुवण तथा न्य घालुयोथी विभुषित पकीतना [शिणरपर जेढेबा राम, शरहकाछुना 
नाशने व्येयीचे मनमा सीताने। वियार ४२१ थाण्या, (५) 
सारसारावसन्नादेः सारसारावनादिनी । याश्रमे रमते बाला साद्य मे रमते कथम्‌ ॥६॥ 
साश्सनां शण्ड केषा शण्ड उरनारी ळे सीता भाश्रमभा रभती डती ते साळे अथी रीतेरभधु. 
उरती इशे ? (६) osha 88 
पुष्पितांश्रासनान्‌ दृष्टा काश्चनानिव निर्मलान्‌ । कथं सा रमते बाला पश्यन्ती मामपश्यती ॥ 
खुपणुनी केम निर्माण डले जायने।ने मेयीने, मने न नेतां ते सीता, जाओ ऽयी रीते 
र्भती इशे ? (७) छौ 
या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी । बुध्यते चाससबौंङ्गी साध मे रमते कथम्‌ ॥८॥ ` 
छ पढे उड सेना शण्डो सांबणीने नगदी छपी, ते सुष्रभाषिशी तेमळ छच्स्सर्वाशी 
सीता २०२ श्र्यी रीति रभती इशे ? (८) 
निःस्वनं चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌। पुण्डरीकविश्ञालाक्षी कथमेषा भविष्यति ॥९॥ 
यूड्रडे।ना। तेमळ तेनी. सड्यारिशिये[ना शण्दे।ने सांथणीने उभदससा न [विशाणनेनावाणी, . 
सीता ऽयी रीते इशे ? (८) ई ce 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च। तां बिना मृगशावाक्षीं चरन्नाद्य सुखे लभे ॥१९॥ 
सीता विना सरोवरे) नहिये।, वावे, भने पनेभां दूरता आगे अने खुम आपल थु नथी, 
एबमादि नरश्रेष्ठो विललाप उपात्मजः । बिहङ्ग इव सारङ्गः सलिलं त्रिदशेश्वरात्‌ ॥१९॥ 
ठ रीते यातङपश्षी ४न््थी मनी. शिक्षा भांगते। (विक्षाप हरे, तेभ १२७ राभ 
सीताभारे विक्षाप उरता इत. (११) छ ही” 
ततश्रव्चूय रम्येषु फलार्थो गिरिसानुषु । ददर्श पर्युपाबृत्तो लक्ष्मीबाँल्लकष्मणोग्रजम्‌ ॥१२॥ 
धद्वमथु परतन रभ्य शिणरोपर इणभाटे भामतेभ इरीने न्यारे पाछा यन्य . त्यार 
क्षाथीने (राभने) ग्नेय, (१२) ` : 
स चिन्तया दुस्सहया परीतं विसड्ज्मेक विजने मनस्वी । 
भ्रातुर्विषादात्‌ परितापदीनः समीक्ष्य सौमित्रिरुवाच रामम्‌ ॥१३॥ 
धद्वमणु नेयु' 3 राभ गारे थिताथी भूछित-भिन्नान थथेक्ष। भेडंतभां मेड छे, त्यारे यीन 
विषाध्थी त्यत इःभी थयेक्षां तेव! रामने ड&१। ७॥०५). (१३) 
किमार्थ कामस्य वशं गतेन किमास्मपौरुष्यपराभवेन । 
अयं सदा संहियते समाधिः किमत्र योगेन निवतिंतेन ॥१४॥ 
ड नयी, ५३५।थने। त्याग ४रीने शामन! १५ थबाथी शा बाल? भा डाम भेडाअताने। 
नाश छरे छे. भने थिनी अेषाजतात नाश डरनाधी शे बाल ? (१४) 


क्रियाभियोगं मनसः प्रसाद समाधियोगाजुगतं च कालम्‌ । 
सहायसामश्येमदीनस्वः स्वकमेहेतु च इरुष्व तात ॥१५॥ 


निजष्मचु अचष्टान, सतती असन्नता, धेयः नने 6पायथी सुभ 318, तेभ०४ 
सहायञने। स २७, आ गधा गापणा हायन सिद्ध उरवान छेछन। 9. तेने तभे शर पेड 
सिड उरे. (१५) र भर 
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९९ श्रीमद्वाल्मीकिराभायणे 
0) १ अल लक कल चलन 
न जानकी मानववंशनाथ स्वया सनाथा सुलभा परेण । 
न चारिनचूडां ज्वलितामुपेत्य न दद्यते वीरवराई कञ्चित्‌ ॥१६॥ 
हे नायी, भानवशीाने स्वामिन, म्ही तमार! विना णीन्न जेयीथी जुल नथी. ५०४॥- 
लित नझ्रिनी शिणाने। स्पश ३रीने डेय वळ्या विना रडे नथी. (१६) 
सलक्षणं लक्ष्मणमप्रध्टष्यं स्वभावजं वाक्यम्ुवाच रामः । 
हितं च पथ्यं च नयग्रसक्तं ससामधमर्थसमाहितं च ॥१७॥ 
यायी परानित नदि थनार मावा सारा देक्षणावाणा क्षक्ष्मणुने रामे (ितडा२३) न (८३४५ 
सने साभ-घर्भा-भथौी-थु४१, १4५, डश्रुं (१७) 
निस्संशयं कार्यमवेक्षितव्यं क्रियाविशेषो प्यबुवर्तितव्य; । 
न तु प्रवृद्धस्य दुरासदस्य कुमार वीर्यस्य फळं च चिन्त्यम्‌ ॥१८॥ 
रु.१६भण, ॐ ३.३२१३ छोय तेने! नि:स'शय वियार ४२े। व्तेयिये, ने हल्लाई न१।हिने। 
पण स्वी४२ षरवो नेयिये, नने डे 4६१७, "र हाय ३२पु' छै, तेच' परिणाम पथु पियारपु' 
ने. (१८) 
अथ पद्मपलाशाक्षीं मेथिळीमनुचिन्तयन्‌ । उवाच लक्ष्मणं रामो सुखेन परिशुष्यता ॥१९॥ 
` पछी यीताइ थित'न उरता रामे छुडयेक्षा सुणथी ॥क्ष्मणुने ५६. (१६) 
तर्पयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुन्धराम्‌ । निवेर्तयित्वा सस्यानि कृतका व्यवस्थितः ॥२०॥ 
ह बद्ष्मय्‌, छन्द ०णथी एथ्वीडंसि यन उरीने भने संस्थाने (म/वाडीने पाताचु उभ धरीने 
२१२५ थये। छ. (२०) 
दीर्धगम्भीरनिर्धोषाः शैलद्रुमपुरोगमाः । विस॒ज्य सलिल मेघाः परिशान्ता उपात्मज ॥२१॥ 
ह 4११७, रीथ अने गभीर २०६ ३२१।२।, प्यते! भने बक्षे। 6प२ ३२१।२। मेधे, ०४० 
वर्षवीने शत थया छै. (२१) 
नीलोत्पलदलश्यामाः स्यामीकृत्य दिशो दश । विमदा इव मातङ्गा शान्तवेगाः पयोधरा! ॥२२॥ 
नीदडमवना पांड वा श्याम मेधे! च्शो (शाने श्याम भनापीने, भह विनाना ७।थि- 
वानी प शत थया छे. (२२) 
 जल्माभा महावेगाः कुटजाजुनगन्धिनः । चरित्वा विरताः सौम्य बृष्टिवाताः समुद्यताः ॥२३॥ 
न| गर्भ ०४० इता भेव ३२० भने खळीनना णघवाणा, वरसाइने। पवन थरीने 
(इरीने) शांत थय! छे. (२३) 
अभिदृष्टा महामेघे निर्भलाश्चित्रसानवः । अनुलिप्ता इवाभान्ति : गिरयश्चन्द्रररिमिभिः . ॥२४॥ 
ई भाट मेट! भेधाथे वरसाह वश्सावीने सुचर परषतशिणरेने निर्माण मनान्या छे, भने 
EE ५५० भावी दाणे छे णश्‌ यट्रभाना डिरष्ेने।, तेभन॥ 8५२, क्षे थथे। न छे।य. (२४) 
शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभास तारार्कनिश्ञाकराणाम्‌ । 
' छलीलाशु चेवोत्तमवारणनां श्रियं विभज्याद्य शरत्प्रवृत्ता ॥२५॥ 
२५०२७४ दक्षानी शाणावाभां, तारा, सूय अने यद्रनी प्लान भने त्तम हस्तिये।नी 


Me 
> १3 
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किष्किन्धाकाण्डे एकोनत्रिशः सगै: ९३ 


सम्प्रत्यनेकाश्रयचित्रशो भा लक्ष्मीः शरत्कालणुणोपपन्ना । 
सरू्याग्रहस्तप्रतिबोधितेषु पद्माकरेष्वभ्यधिकं विभाति ॥२६॥ 
खने २194 धीष (५49 शोलाबाणी, तेभण/ शरहकतुनां गुणुथी युतत भावी क्षक्ष्मी, 
सूयाना अिश्णीथी णीक्षेक्ष ॥भणेाभां धिऽ शे।लित थयी रही छे. (२६) 
सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी षट्पादबृन्दैरनुगीयमानः । 
मत्तद्विपानां पवनानुसारी दपे विनेष्यन्नधिकं विभाति ॥२७॥ 
सप्तथ्छद वृक्षान इले।ने। भच, लमरावे। फना पर जुन्नरव झरी रह्या छे भने पननाने 
नचुसरीने भतवाण। छाथिये।नां हने हूर उरते! जा खत्यंत शस २७ छे. (२७) 
न ~ > 
अभ्यागतेश्वारुषिशालपक्षेः सर!प्रियेः पद्मरजोवकोर्णे: । 
७. > ७ >> 
महानदीनाँ पुलिनोपयात) क्रीडन्ति हंसाः सह चक्रवाकः ॥२८॥ 
सरोवर केने प्रिय छे तेवा. भते 5भमणना पराणथी झरे इसे, भडानष्टीन। (नारे 
सवल सुंदर विशाणपक्षाथी यड़वाडे। साथै डीड उरी रह्मा छे. (२८) 
मदप्रगरभेषु च वारणेषु गबां समूहेषु च दर्पितेषु । 
प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु विभाति लक्ष्मीर्वहुथा विभक्ता ॥२९॥ 


मध्या लरेक्षा डाथियाभ।, गायाना रेणणामा, निर्माण ०८णवाणी नच्यि[मा जने अध्वरे विभप्त 
थयेथ्षी ४६२ शे।भी री छे. (२६) 


नभः समीक्ष्याम्बुधरेबिमुक्त॑ विमुक्तवहाभरणा बनेषु । 
प्रियास्वसक्ता विनिवृत्तशोभा गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः ॥३०॥ 
बाहणे। बिनाना जाषाशने वयीन भयूरे। पतान पांणने छोडीने भने पाची (प्रियाथी 
विरत. थथीने, शेणाने त्याण अरीन, माग रहित थयीने, ननम ध्यानपरायणु थया छे. (3०) 
मनोज्ञगन्धै; प्रियकेरनल्पै; पुष्पातिभारावनताग्रशाखेः । 
सुवर्णगोरैनयनाभिरामेरुद्योतितानीव वनान्तराणि ॥३१॥ | 
उधर २४१०, डान लारथी नभी गयेक्षी शाणावाणा, ७१७१ २०५, नेने 
२।३ काणे सेवा मोटा मोटा प्रियऽ देक्षोथी ळ॑'गवे। शे[लित थयी रक्षा छे. (३१) 
` ग्रियाम्वितानां नलिनीप्रियाणां वनप्रियाणां कुसुमोद्वतानाम्‌ । 
मदोत्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतयोध मन्दाः ॥३२॥ र 
घातानी ग्रियानी साथे रडेनार, इनी शते ११ भने पिथ छे, सह पण्पाना 
सुग'घथी भट अने मध्या डाभलगनी ऐस्छाचाणी गन्रेसभानी गति सारे भह थया 
गयी छे. (3२) र 
व्यक्त नभः शस्रविधोतवणे कुशप्रवाहाणि नदीजलानि । 
कहारशीताः पवनाः प्रवान्ति तमोविमुक्ताश् द प्रकाशाः ॥ ३३ 
२१२७ षराथे॥। शरत्राना २गवाणे। नाडाश १६० वेन।ने। छै, नह्यि।ने। a 'पालणे 
थये। छे. ५७९।२ने। ०घविरिष्ट शीतण पवन यादी रही छे. थेने दिशांचा जध४रित थवायी 
5५४।(९९।त धयी रहो छै, (33) 
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९४. ) श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


छूर्यातपक्रासणनष्ठपडून भूमिश्चिरोदूघाटितसान्द्ररेणु; । 
अन्योन्यवैरेण समायुतानामुद्योगकालोद्य नराधिपानाम्‌ ॥३४॥ र 
सयोना तडा पाथी भूमि सूड डाडववाणी तथा बघारे रेशुवाणी भनी जयी छे. तेथी भे$- 
भीम भरे वेर राणनारा राष्तवोने। जा 6धयोगने! ३4 छे. (३४) 
शरद्गुणाप्यायित रूपशोभाः प्रहर्षिताः पांसुसमुत्थिताद्राः । 
मदोत्कटाः सम्प्रति युद्धछब्धा बृषा गवां मध्यगता नदन्ति ॥३५॥ 
शर६%तुन! गुणाने वीष केतनां ३५ ने शाला बी शय छ. घूणथी भेषु शरीर लरायी 
२५ छे अजा युद्धनां बे।लिया भणहे, गायनी वयभा डमु गाड रह ४. (3५) 
समन्मथा तीव्रतराबुरागा कुलान्विता मन्दगतिः करेणुः । 
मदान्वित सम्परिवार्य यान्तं वनेषु भर्तारमन्नुप्रयाति ॥३६॥ 
भरभातुर भनेधी, तीज जबुराणवाणी, सारा ३०५० ७११७, भहु पनमा काता ढाथीनी. 
पाछण गय छे. (3९) 
त्यक्तवा वराण्यात्मविभूषितानि बहैणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
निभेत्स्येमाना इव सारसौघेः प्रयान्ति दीना विमना मयूराः ॥३७॥ 
- नंध्यिना वीरे गयेतां भारो, सारस पक्षिये। १३ तिरर्छारायेवाची शेम, पातानां 3६२ न्माथू- 
बथु फेवा पीछाने भूडीने दीन णनेला पाछ। श्रे छे. (3७) 
वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान महारवैभिन्नकटा गजेन्द्रा: । 
सरस्सु बुद्धाम्बुजभूषणेषु विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलं पिबन्ति ॥३८॥ 
3% ` छना सस्तडमांथी भह अरी रहा छै, सावा णेन्द्र पाताना भटा शण्होथी २३१ शने 
टु यड़वाडाने शिवरावीने, भीक्षे्ष +भणावाणा चण।वामो, इद्षावी खबावीने ०/णपान झरे छे. (3८) 
व्यपेतपङ्कासु सबालकासु प्रसन्नतोयासु सगोकुलासु । 
ससारसारावविनादितासु नदीषु हंसा निपतन्ति दृष्टाः ॥३९॥ 
कना ४६१ सुडायी गयां छे, भने रेती रही गयी छे भेवी नने गाये! केमा मानद उरी 
र्दी छे, ०३ ०७४ निर्माण थयी गुं छे, सारस पक्षियांना शण्द्यी ०१? शु रडी छे, सेवी 
निम ०णवाणी नब्थिमा इ से। प्रसन्न थयीने ५३ रह छे. (३६) 
नदी घनग्रस्रवणो दकानामतिम्रवृद्धा निलबर्हिणानाम्‌ । 
पुवङ्गमानाँ च गतोत्सवानां ध्रुव रवाः सम्प्रति सम्प्रणष्टाः ॥४०॥ 
०७ गने भारे उरथुंन। घन, १७।१।३ शने भारे।ना तेम 6त्पाडडीन थये! 
३४।१।, २०४1 (यारे शांत थय! छे, (४०) 
[ अनेकवर्णाः सुविनष्टकांया नवो दितेष्यम्बुधरेषु नष्टाः । 
क्षुधादिता घोरविपा बिळेभ्यश्चिरोषिता विप्रसरन्ति सर्पाः ॥४१॥ 
ने; २०१० सने २५.५ शरीर क्षीणु 4 छे सेवा, नवीन वाहणे।तां जाववाथी नष्ट थयेक्षा, 


रक OS ति ° ७ ° | 
४ ९१५२ विषवाणा सपा, 4७ सभय सुधी विदामा नि ण चीरह्या 
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किष्किन्धाकाण्डे एकोनमिशः सर्गः ९५ 


चश्चच्चन्द्रकरस्पशहर्षो नमी लिततारंका । अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम्‌ ॥४२॥ 


इह्य पाभतां थद्र्ना (रशान स्पशने दीधे छर्षाथी निर्माण नक्षत्रोवाणी तारा अने नावी 
शणवाणी साच्या पाते माझाशने| याग डरी २४ छे. (४२) र 
रात्रिः शशाङ्को दितसौम्यवबत्रा तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । 
ज्योत्स्त्ांशुकप्रावरणा विभाति नारीव शृक्रांशुकसंहताड़ी ॥४३॥ 
य'द्रभाना 6६य थवाथी शांत छे भुण "रेड, नीडणेक्षा ताराळ छे नेन भेना, यानी मोळ 
बस्न छे गना, भेवी सध्या; शवेतवरध् गने पातानाशरीरने ०४) पे छै भावी नारीनी पेढे 
शाशी २४ छे, (४३) 
बिपक्बशालिप्रसवानि भुक्तवा प्रहषिता सारसचारुपङ्क्ति; । 
नभ; समाक्रामति शीघ्रवेगा वातावधूता ग्रथितेव माला ॥४४॥ 
सारस पक्षियानी सु'च्र खार, पाउल अंगरना थ्रीडिने जायीने, पननयी प्०44धी, गू येथी 
भाणानी पेढे जध्रशभां 63 रडी छे. (४४) ! 
सुप्तेकहंसं कुमुदेरुपेतं महाहदस्थं साललं विभाति । 
धनेविमुक्त निशि पूर्णचन्द्रं तारागणाकी णमिवान्तरिक्षम्‌ ॥४५॥ 
केमा. भेष खस सूते। छै वा इुभुहाथी ७४0 भछ।४६३ ००, शेष शेष छै म नाहणेथी 
सु, तारावाधी शरेक्ष १७२ द्वा अंतरिक्ष शि।ले छे. (४५) 
प्रकीणहंसाकुलमेखलानां प्रबुद्धप्मोत्पलमालिनीनाम्‌ । 
वाप्युत्तमानामधिकाद्य लक्ष्मीवेराइनानामिव भूषितानाम्‌ ॥४६॥ 
नामतेम जेठेवा साने, सभूइ % मेणवा छै फेना, जीबे॥। (विलिन उभणे। २० छे 
माण केना, भवी रुद्र वावोनी शाशा, शशुगायेची छुद्र जरीची शेलानी, केम भार 
०४७4 छे. (४६) 
वेणुस्वरव्यञ्जिततूर्यमिश्र; प्रत्यूषकालेनिलसम्प्रवृत्त; । 
सम्मूळिंतो गर्गेरगोइषाणामन्योन्यमापूरयतीव शब्दः ॥४७॥ 
वेछुन। स्वरनी साथे तूने! [29 शण्ह, भातःडाणमां १ युथी प्रवृत्त थयेकषे। सने बद्ध पाभेते। 
००९ भेटे इघिनथनच लाए, गाय भने बूषने। २०६ जे४रणीष्यनी (त न उरता डय? (४७) 
नवैनंदीनां कुसुमप्रहासैन्याभूयमानेमेदुमारुतेन । 
घौतामलक्षौमपटप्रकाशै कूलानि काशैरुपशोभितानि ॥४८॥ 
नहियिना घडावा, भह माह वायुथी राबता. नवा युण्पावाणा आशे।थी घेयेवी निमोण 


कभी सारीनी शे।माथी शे।लित थयी २६। छे. (४८) 


बनप्रचण्डा मधुपानशौण्डा; प्रियान्विताः पट्चरणाः प्रहृष्टाः । 
` बनेषु मत्ताः पबनाबुयात्रां कुबैन्ति पद्मासनरेणुगोराः ॥४९॥ 
बनैमा प्रय3, भधुना पान उरनामा धूत, भने असन्न तथा झभणना 8पर भेसवाथी तेना 
बरागथी जौर५७ुँ १ थ्यैल। लमभरावे।, भीमे गच मेणववो भाटे पक्‍नेनी साथे याजा उरी रहा छे. 
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हर श्रीमद्रमी किरामायणे 


ब >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><आ_ःक्नच्चत्त्चक्क == 
जलं प्रसन्नं कुसुमप्रहासं ्रोञ्चस्वनं शालिवनं विपक्वम्‌ । 
मृदुश्च वायुबिमलश्च चन्द्रः शंसन्ति बैव्यपनी तकाळम्‌ ॥ 108: ह 
असन्न ०४५, भ्रडव्वित इसुने।, जैयना स्वर, पाउेक्ा अंगरचु पन, भे मे पवन से 
(१०० यद्र इही. रहा छे ड पर्षाकतुने। सभय वीती गये। छे, (५०) 
मीनोपसन्दर्शितमेखलानां नदीवधूनां गतयोद्य मन्दाः । 
कान्तोपभुक्तालसगामिनीनां प्रभातकाळेष्बिव कामिनीनाम्‌ ॥५१॥ 
पति साधे सेए डरावीने प्रातःछाणे भड मड याहनारी युवती. स्रियांनी पेठे, माछक्षी०८ गना 
झेण4 छे अवा नरीउप वानी गते, भड थयी छ. (५१) 
सचक्रवाकानि सशैवलानि काशैदुकूलेरिव संवृतानि । 
सपत्ररेखाणि सरोचनानि बधूमुखानीव नदीमुखानि ॥५२॥ a 
रायनानी साथे पत्ररेणावाणा पून, $४4षथी, ढायेक्षा मुणनी पेढे, २३१७ भने सेवक्षनी 
साथे, डासथी गये नव्याच खुण शाळे छे. (५२) 
प्रफुल्लबाणासनचित्रितेषु प्रहष्टषद्पादनिक्ूजितेषु । 
ग्रहीतचापोध्यतदण्डचण्डः प्रचण्डचापोद्य वनेषु कामः ॥५३॥ 
जृबेध १७ नमे सासन पुण्पाथी (4196 अने प्रसन्न थयेक्षां भरावे! "टमा शुब्बरव 
उरी. रह्मा छै भावा बनभ, आगे छायमा घ५५-०।७ ५२७ डरीने लय'5२३पे वियरी रही छे. 
लोकं सुवृष्ट्या परितोषयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा । 
निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रणष्टाः ॥५४॥ 
सुर ९(९थी े।ठे।न २6१८ ५रीने, नध्यि। भने तणावाचे ळणथी पूर्ण ३रीने भने 
पृथ्वीने घान्यथी अरीने, वाहणे, जाडाशने। त्या परीने नासी जया छे. (५४) 
द्यन्ति शरन्नद्यः पुलिनानि शनेः शनेः । नत्रसङ्गमसत्रीडा जघनानीव योषितः ॥५५॥ 
तिनी साथे नवा सभागभने क्षीघे ३००॥ पाभिवी सिथै। केम न्।घे। 6धाडे छे तेभ, २२६- 
ऋतुनी नब्यि। धीम घीमे झ81१।न लावी उरी र्यां 8. (पप) 
प्रसन्नसलिलाः सौम्य कुररीभिविनादिताः । चक्रवाकगणाकीणा विभान्ति सलिलाशयाः ॥५६॥ 
प्रसन्न ०ण छे ॐनम, इररी पक्षिय! २०६ उरी रह्या छ नैना भो, भने यउनाई। केनाभां 
२4 छे, डे अभयु, मेवा १०।१ शशी र्या छे. (५६) 
अन्योन्यबद्धवैराणां जिगीषूणां रपात्मज । उद्योगसमयः सोम्य पार्थिवानामुपस्थितः ॥५७॥ 
द छो णीळनी साथै शत्रुता रीने विळ्यना ४२७।१।०॥ राब्बवेने माटे 84 इरवाने। सभय 
९६१०, ७पस्थित छे. (५७) 
इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां गृपात्मज । न च पश्यामि सुग्रीवमुद्योगं च तथाविधम्‌ ॥५८॥ 
1 दे लक्ष्मणु, रावांनी भा अयन याजा छे. पथ्‌ मे छ उ जीव ऽयी ७धोर उरत! नधी. 
असना; सप्तपर्णाश्र कोविदाराश्र पुष्पिताः । दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्र गिरिसानुषु ॥५९॥ 


भसन, सपु, ३१६२, ५६७१, भने श्यामा, पवीतना शिणरे। 6पर डूवेक्षां (यः. 
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किष्किन्धाकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः 


९७ 


हंससारसचक्रादे! कुररेश्च समन्ततः । पुलिनान्यवकीर्णानि नदीनां पश्य लक्ष्मण ॥६०॥ 
इसे, सारस, यड़वाउे।, खने इररपक्षियाथी यारे खर, डे वक्ष्मणु, छुवे) नव्यि।नां डावे, 

भरी गया छे. (६०) 

चत्वारो वापिका सासा गता वर्षशतोपमाः । मम शोकाभितप्तस्य तथा सीतामपश्यतः ॥६१॥ 
सीताने न नेता. शिड्थी तपता तावा मारा यालुभस्यिना जा यार भास, से! वर्षानी पेढे 

बीती जया छे. (६१) 

चक्रवाकीव भतार पृष्ठुतोबुगता वनस्‌ । विषमं दण्डकारण्यप्रुद्यानमिव चाङ्गना ॥६२॥ 
मेम्‌ यडवाष्री पाताना पातिनी साधे बनं नय छे तेम, सीता लेयर ६७३५1२एयमां 3धाननी 

पेठे भारी साथे नावी इती. (६२) 

प्रियाविहीने दुःखार्ते हृतराज्ये विवासिते । कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण ॥६३॥ 
भारी ज्रियाथी विशुप्त, इःणथी पीडथेक्ष।, ० राग्त्यचु इरथु थयु छे येवा अने मेने 

वनवास भण्ये। छे शेवा मारा. ७५२ छे धक्ष्मणु, सुजीन राळ थयीने हुप उरत. नथी. (६३) 

९ *, जेजे, + 

अनाथो हतराज्योहं रावणेन च धर्षितः । दीनो दूरग्रहः कामी मां चेव शरणं गतः ॥६४॥ 
ह अनाथ दता, ० रब््यचु' ७२७ थयु' ७0, २२७ मेत! तिरस्थार अथो छे, केनी 

पत्नी ६२ थयेदी छे, > छु दीन गन्ये! छु भेव भारी शरणे ते डमी सुथीव ना्थे। खते. 

इत्येतेः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः। अहं वानरराजस्य परिभूतः परन्तप ॥६५॥ 
०0 प्रारणाथी डे ७६५७, इरात्म। सुग्रीनथी छु' तिरस्छरत थये! छ. (६५) 

स काळं परिसङ्ख्याय सीतायाः परिमार्गणे । कृतार्थः समयं कृत्वा दुमेतिनांवबुध्यते ॥६६॥ 
ते झु्ीव पोते पता थयी, सीतानी शिवनी तिजा उरीने, ७९9 सुधी ते न्वते! नथी. 

4 «0 य ® गीवं नान 

स किष्किन्धां प्रविश्य तव॑ ब्रूहि वानरपुङ्गवस्‌ । मूख ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान्मम ॥६७॥ 
७ 4६५७, तमे डिष्डिधान ळयीने आभ्य सुभ डेला भू्ण सुथीवते भार! इडेवा 

भ्रभाश्‌ उपडे. (६७) क 

अर्थिनामुपपन्‍्नां पूर्व चाप्युपक्रारिणाम्‌ । आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ॥६८॥ 
29 पेश ७५३।२ छ्या छाय गने ते यायडनी पेढे यापणी पासे भाण्ये। डेय ते| तेने 

आशा णघावीने, माशाने, के २२ उरे छे ते क्षेमा नधम पुरुष अडेवाय छे. (६८) 

शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितम्‌ । सत्येन परिग्रह्वाति स वीर; पुरुषोत्तमः ॥६९॥ 
साडू हे नहार ळे ऑर्छ पयत भे ज्यान माप्यु डय ते वयनने % सत्य इरी णतावे 

है 

छे ते वीर पुर्ने तम ५७१4 9. (६६) 

कृताथा हकृताथौनां मित्राणां न भवन्ति ये । तान्‌ तानपि क्रव्यादाः कृतप्नान्‌ नोपशञ्जते ॥ 
ळे पोते प्रताथी थयीने -ङ्रताथी मित्राने साथ आपत नथी मावा इतध्ने।नां भर्या पछी 

तेमनं भांसने '५शुपक्षिये। पूश्‌ भाता नथी. (७०) #' 

8 मच्छ विद्युहणोपमम्‌ ॥७१॥ 
यून काश्चनपूहठस्य विकृष्टस्य मया रणे । द्रष्टुमिच्छसि चापस्य रूपं विद्युदणोपमम्‌ ॥७१ 


ड कक्ष्मणु, डवे सुथीयेने अडेशे। 3 रणुभा भेयायेध धचुषचे (दणी ॐ ३५ मोवा तु 


४२३ छे ? (७१) 
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९८ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


घोरञ्यातलनिर्धोषं क्रुद्धस्य मस संयुगे । निर्घोषमिव वज्रस्य पुनः संश्रोतुमिच्छसि ॥७२॥ 
. हु डेच षरीन युद्धमा भारा 'घचुपूने घोर २०४, १०४न। १०६ मेवे! उरी, तेने 6 श्री 
सालणवा ४२७ छे १ (७२) 
काममेवं गतेप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे । त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्तृपात्मज ॥७३॥ 
छ कक्ष्मणु, भारा पराइभने ते माथे छै मने तमे भारा सडायड 91 ते पथु ते गण छे. 
तेथी भने श्यी' थि'ता। नथी. (७३) 
० 6 ध 
यदर्थैमयमारस्भः कृतः परपुरञ्जय । समयं नाभिजानाति कृतार्थः प्लवगेश्वरः ॥७४॥ 
देने भाटे सा बघु भे अञ छे ते यीतानी शाधनी अतिशाने, पोते डृताथ' थथीने खुथीष 
स'नारते| नेथी.. (७४) 
वर्षाः समयकाल तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः । व्यतीतांश्चतुरो मासान्‌ विहरन्‌ नावबुध्यते ॥७५॥ 
वर्षाने। डा वीत्या पछी सीतानी शे।धनी प्रतिशाछुं स्भरणु, खुथीष उरते! नथी. (७५) 
सामात्यपरिषत्‌ क्रीडन पानमेवोपसेबते । शोकादी नेषु नास्माछु सुग्रीवः कुरुते दयाम्‌ ॥७६॥ 
भाला नी परिषद साथै भान'६ उरते. भधपान उरी रह्यो छे तथी खथीच शेइथी हीन 
भनेक्ष। भमर! 90२ घ्या इरते। नथी. (७६) 
उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्या बीर महाबल । मम रोषस्य यद्रूपं ब्रूयाश्चैनमिदं वचः ॥७७॥ 
इ वद्दमणु, तमे ववे) अने सुनन भारा झोघचु ळे २५३५ छे ते तेने जतावे। अने भने 
2१। वात अछेशे।........(७७) 
न स सङ्कचितः पन्था येन बाळी हतो गतः । समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥७८॥ 
_ छै 39५, ते भाण णच थये! नथी % भार्शथी भे' वादीने जाणुथी मारीने भोज्ये! छे. 
भाटे छु तारी अतिशाची पावन ४२ भने बाबींना माणच भघुसरषु उरे नि, (७८) 
एक एव रणे वाली शरेण निहतो मया । त्वां तु सत्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सवान्धवम्‌ ॥७९॥ 
झोडा वादीने % रणुभां भे भाये। छै अने ळे श सत्यथी १4५ थयीश ते. तने भने 
तारा ३३ णिये।न पथु छु भारी नजीर. (७८) 
यदेवं विहिते कार्य यद्धितं पुरुषषेभ । तत्‌ तद्‌ ब्रूहि नरश्रेष्ठ त्वर कालव्यतिक्रमः ॥८०॥ 
छे (६१, ज। रीते डाय प्या पछी जीष्यु पशु > साई क्षाणे ते ते ५४ खुथी१न $छेशे।. 
शीघ्रता ७रे।, सभय पीते छे. (८०) 
0, ७ >>) 
स पूवज तीत्रविवृद्धकोपं लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम्‌ । 
चकार तीव्रां मतिमुग्रतेजा हरीश्वरे मानववंशवधैनः ॥८१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः ।।२९॥ 
ते #क्ष्मणु, भायीने ज। रीते इ& थेला मने मेहता मधीते सुथीव 9५२ शर ज्रेष अथी. 
छतिश्री वाल्मिडिसुनिङृत २६३०4 श्रीराभायणुना अष्थिन्धाओंधना ओग्ेततिरासगभा 
पु ९4२।०८-२।२२4१२।१ भी ॥-१७।५६म।५।६य।य-२4। मिश्री यार्भडृत = स‘्यभाधिनी व्याण्य। सभाप. 
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अथ त्रिशः सर्गः 
स कामिनं दीनमदीनसत्ं शोकाभिपः्नं समुदीर्णकोपम्‌ । 
नरेन्द्रस्‌ बुनेरदेवपुत्रे रामाबुजः पूर्वेजमित्युवाच ॥१॥ 
जने मडारनी ४०छ। इरना२। महाय्रतापी छता. दीन गनेक्षा भने शैेष्थी संतप्त राभने 
कक्ष्मशे उछ... (१) 
न वानरः स्थास्यति साधुब्त्ते न मन्यते कर्मफलानुषज्गान्‌ । 
न भोक्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मी तथा हि नातिक्रमतेस्य बुद्धिः ॥२॥ 
खुआव बानर छे. ते श्रेष्पुडयाना भागमां रो शडे ०४ नहे, भर्निने साक्षी णनावीने 
तेशे % घयी. उद्य छे भने तभे भेना भाटे ० ऽयी. अयु" छे, तेने ते रूबी गये! छे, ते वानरे।नी 
२० क्षक्ष्मीनि। सेज. डरी शडशे ० नहि. तेनी. शुद्धि न्भापशु डाय झरना भाटे विथार डरती % 
गंथी. (२) 
मतिक्षयाद्‌ ग्राम्यसुखेपु सक्तस्तव प्रसादात्‌ प्रतिकारबुद्धिः । 
हतोग्रजं पश्यतु वीरवालिनं न राज्यमेबं विशुणस्य देयम्‌ ॥३॥ 
सुथ्रीवनी पुद १०८ थयी छे. सामान्य ससरि सुभाभा ते नसत थयी ज्ये! छे. जावा 
इतने २।ब्् जापबु' नथी. भने जावु' उरे डे ते पशुत्या १८ णय ळ्या तेने! भरी नायी. नादी 
गथे। छे. (3) 
न धारये कोपमुदीणवेगं निहन्मि सुग्रीवमसत्यमद्य । 
हरिग्रवीरेः सह वालिपुत्रो नरेन्द्रपुच्या विचयं करोतु ॥४॥ २ 
३ भारा डराधने डी शत नथी, सत्यवादी खुओआवने। डंभथां ४ १६ ४२ छ गने 
यीतानी. शच ते। वानरे।गी साथै ००६ उररी. (४) 
तमात्तवाणासनपुत्पतन्त॑ निवेदिताथे रणचण्डकोपम्‌ । 
उवाच रामः परवीरहन्ता स्ववीक्षितं सानुनयं च वाक्यमू ॥५॥ हे र 
जाम उडीने बक्ष्मणु ते। घचुष ५७३३ त्यारे परपीरडे ता रामे पाते % विथार थ्यौ छते! 
तेत खुण, जबुनय साथै वक्ष्मणुने बह. (५). ` 
नर वे त्वदरिथो लोके पापमेवं समाचरेत्‌ । कोपमार्येण यो हन्ति स वीर; ह RE, 
दह्षभशु, तमारा. षवे पे न क छरे नहि, सहृवियारथी ळे भाणुस डाधने भा 
त ॐ पीर ४३फे-तभ डेडेवाय छे. (६ र 
अप त्वया ती साधुबृत्तेन लक्ष्मण । तां प्रतीमलुवर्तस्थ पत्त च ला ॥॥॥ 
कक्ष्मथु, भरे सा आ भरवु' गेयिये नि. मथभन ० प्रेमने भने ते ०. 
'जुधघने। वियर 3२१ नयय, (७ पान आ कि 
सामोपहितया वाचा रूक्षाणि परिवर्जयन्‌ । वक्‍तुमहेसि सुग्रीवं म फा 
हडारवाने| त्याग ४रीने, शांतिपूर्व, सेभयने व्यतीत धरनार ३ पने तने २०७ न 
४री २७। छे। डे खरीच, सभय धुरे, थये। छ. मतिशाचे १७५ 3३. (८) 
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सोग्रजेनानुशिष्टाथौं यथावत्‌ पुरुषपेभः । प्रविवेश पुरी वीरो लक्ष्मणः परवीरहा ॥९॥ 
रामनी खा शिणाभशुने खघुसरीने शतुबध उरनार वक्षे डिभिधामो अवेश ध्ये. (६) 
ततः शुभमतिः प्राज्ञो भ्रातुः प्रियहिते रतः । लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवनं कपेः ॥१०॥ 
भने पछी, लायीचु प्रिय ७छरछनार थक्ष्मणु शांत थयीने, डोधीनी नम सुयरीवना शवनभां 
शया. (१०) हे 
तामपश्यद्‌ बलाकीर्णा हरिराजमहापुरीम्‌ । दुर्गामिक्ष्याकुशादूल; किष्किन्धां गिरिसङ्कट ॥११॥ 
पर्वातिनी वयमा सेनाथी शरेधी (०४ घाने कक्ष्मशे नेयी. (११) 
ततः सुग्रीवभवनं प्रविश्य हरिपुङ्गवाः । क्रोधमागमनं चेत लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ ॥१२॥ 
नने चानरेये सजीवन! भडेक्षमां ग्थ्यीने बक्ष्मणुना शाणमनची सुशीनने सूयच पी, 
तारया सहितः कामी सक्तः कपिद्वपस्तदा । न तेपां कपिसिहानां शुश्राव कचनं तदा ॥१३॥ 
हे डगी शीन तारांनी साथे बिश्वास उरते छूते। तेथी तेण! वानरे।नी वात ७पर ध्यान साध्य 
नि, (१३) 
सोङ्गद रोषताम्राक्षः सन्दिदेश महायशाः । सुग्रीवः कथ्यतां वत्स पमागमनमित्युत ॥१४॥ 
डाचथी राती जांणिवाण। क्षक्ष्मणू भ'गहने 5 3 तभे सुयरीवने मारा जाववाना समभायार 
$छशे।  : (१४) 
एष रामाबुज; प्राप्तस्त्वत्सकाशमरिन्दमः । श्रातुव्येसनसन्तप्तो दवारि तिष्ठति लक्ष्मणः ॥१५॥ 
२। रामने शायी तभारी पासे गजान्ये। छे, अने शषयीन। इःणथी हुःणित तमारा द्वारे 
ने छे, (१५) 
तस्य वाक्ये यदि रुचि; क्रियतां साधु वानर। इत्युक्तवा शीघ्रमागछ वत्स वाकयमरिन्दम ॥१६॥ 
खुथीवे के कयन २।५३' छे तेभ ळे तेभनी डयि डाय ते। तेने पूण झरे, गाम छदी ने 
fs छे २५०६, 29 गावे, (१६) 
लक्ष्मणस्य वचः श्रृत्वा शोकाविष्टोङ्गदोत्रवीत्‌ । पितुः समीपमागम्य सोमित्रिरयमागतः ।।१७॥ 
बेहमशुनी वात सांलणी शेर थ्थीने नगरे सुग्रीवनी पासे ळ्यीने 58 $ 4६२७ 
भाग्य, छ. (१७) 
अथाङ्गदस्तस्य सुतीव्रवाचा सम्भ्रान्तभावः परिदीनवक्त्रः । 
निर्गत्य पूर्वे उपतेस्तरस्वी ततो स्मायाश्चरणो बवन्दे ॥१८॥ 
२१०३ ८६७३ १२५ सांलणी, गलरायीने डीनमुणथी शीत त्यांथी निडणी सुश्रीवना 
` ते+ समान! थरणे।भां प्रणाम ड्या. (१८) 
` स निद्राछ्लान्तसंबीतो वानरो न विबुद्धवान्‌ । बभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहितः ॥१९॥ 
१ सुथीच [निट्राथी भरेल! छ्ते॥, तेथी तश जराणर ध्यान गाप्यु' नि, भऽ ते २००१६ थी 
इते! मने डाभथी मेत छते।. (१८) 
$ किलकिलां चक्रुलक्ष्मणं प्रेकष्यईंवानराः । प्रसादयन्तस्त क्रुद्धें भयमोहितचेतसः ॥२०॥ 
यारे वानरे! दद्षमधुने मेयीने लयीत णनी जया इत! तेथी अक्ष्भशुते प्रसन्‍न ३२१। 
गी. अ।४।भ। जान &1ण्या, (२०) 
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१०१ 


तेन शब्देन महता प्रत्यबुध्यत वानर । मदविद्दलताम्राक्षो व्याकुलः स्रखिभूपणः ॥२१॥ 
बानरे।ना ते शण्हथी भइने थी राती आजेवाण। सुग्रीव व्याप्रण थयीने ०१०. (२१) 
अथाङ्गदबचः श्रुत्या तेनेव च समागतौ । मन्त्रिणौ वानरेन्द्रस्य सम्मतोदारदर्शनो ॥२२॥ 

गहन वयन सांशणीने न'गहनी साचे ४ सुथीवना भानीता भने वियारशीण भे भत्रिये। 
०५७।२ "या, (२२) 
प्लक्षश्चेव प्रभासश्च मन्त्रिणावर्थधर्सयोः । वक्‍तुमुच्चावच प्राप्तं लक्ष्मण तो शशेसतुः ॥२३॥ 
ते भातियेना नामे. प्लक्ष मने प्रभास छता. नथी भने नर्थस्णचभां जावनार तेवे। 
दद्षमशुनी प्रशंसा इरया ह्षाण्या, (२३) र 
प्रसादयित्वा सुग्रीवं वचने! सार्थनिश्चिते! । आसीनं पर्युपासीना यथा शक्रं मरुत्पतिम्‌ ॥२४॥ 
नसे सुथीवनी पासे तेवे। जेसीने सामथुद्रत पयने।थी मेम छन्दूने उडे तेभ डडेवा दाया, 
सत्यसन्धो महाभागो आतरो रामलक्ष्मणो । मलुष्यभावं सम्प्राप्तो राज्याहैँ राज्यदायिनों ॥२५॥ 
के सत्यवादी जे लायिये। राम अते ६७ तमारा! भित्र भन्या छे भने तभने २।०॥ 
णनान्या छे... (२५) 
तयोरेको धनुष्पाणिद्वीरि तिष्ठति लक्ष्मणः । यस्य भीताः प्रवेपन्तो नादान मुञ्चन्ति वानराः ॥ 
ते मन्नेभांथी गोऽ, क्षक्ष्मणु रायमा घडुप्‌ क्षयीने णर ७ला छे, केमनाथी शय पाभीने' 
घळता वानरे, श०६ डरी रह्मा छे... (२६) 
अर्य च तनयो राजंस्ताराया दयितोङ्गदः । लक्ष्मणेन सका ते प्रेपितस्त्वरयानघ ॥२७॥ 
समे दद्षमशूनी साथे खगद्ने तमारी पासे भेष्टट्ये। छे. (२७) 
सोयं रोपपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीर्यवान्‌ । वानरान्‌ वानरपते चक्षुषा निदेहन्निव ।।२८॥ 
मते तेवे। रोषथी लरेक्षा छे, मडार 921 छे, भने पातानी गाणी न्वशे बानरोने माणी 
नभत! न॑ ऐ।य. (२८) 
तस्य मूर्धा प्रणामं रवं सपुत्रः सहबान्धवः । गच्छ शीघ्रं महाराज रोषो ह्यद्योपशाम्यताम्‌ ॥२९॥ 
तेयो तमे तमार! पुत्र साथे अने णीळ् ड णिये। साथे शीक्र मयीन अशुभ इरे अने 
तेमना २५२ शांत ४रे. (२६) 
यथाह रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः । राजँस्तिष्ठ स्वसमये भव सत्यप्रतिश्रवः ॥३०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिशः सर्ग: ॥३०॥ 
घर्भात्मा रामे ळे 3६ छे, ते तभे शीघ्र डरै भने तमारा वयनी पावन 3रीने सत्यनाही 
i इतिश्री वाथ्मीडिचुनिङृत जाध्िवप श्रीराभावणुना जिड्डिन्धाडउता निशसभां 
पहितरा०८-सासस्वतसावीभीम-भ6भहिभे। ५४०१५ स्वानिश्रीभगवक्षयाय पत सब्यणे।धिनी व्याण्या सनात. 
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अथ एकत्रिशः सर्गः 
अङ्गदस्य वचः श्रृत्वा सुग्रीव; सचिवेः सह । लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा मुमोचासनमात्मवान्‌ ॥१॥ 
_न'गइछु नयन सालणी, कक्ष्मणु डोघे भराथेक्ष। छे, ते गण सुथीच सिडासबने। त्याण 
३रीने महार मान्या. (१) 
स च तानब्रवीद्‌ वाक्यं निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ । मन्त्रज्ञान्‌ मन्त्रकुशलो मन्त्रेषु परि निष्ठितः ॥२॥ 
सुथीच पोते भ्रम निष्णात इता छतां २८५), बधुत्वने। बिथार इरीने तेमशु भतियेने इहु 
न मे दुव्यो हतं किंचिन्नापि मे दुरबुष्ठितम्‌ । लक्ष्मणो राघवश्राता क्रुद्धः किमिति चिम्तये।३॥ 
भै यी अनिष्ट उहल नथी, २१४ अयु नथी, त्यारे क्षक्ष्मणु उेभ ५७ थया छे, तेनी भने 
यता थाय छे. (उ) 
असुहृद्भिमंमामित्रैनित्यमन्तरदर्शिभिः । मम दोषानसम्भूतावश्रावितो राघवानुजः ॥४॥ 
सजीवे 3६ $ मने खेम प्णुय छै 3 भारा [दर शाधनार। भारा शत्रुवाये क्षक्षमणुनी 
2१20 भारी (1६ उरी छे. (४) 
अन्न तावद्‌ यथाबुद्धि सर्वे रेव यथाविधि । भावस्य निश्चयस्तावद्‌ विज्ञेयो निपुणं शनेः ॥५॥ 
भारे जा (विषयमा नपछ भघाथे जापणु णुद्धिने भचुसरीने ११५४ निश्चित वरतुः 
शान भेणपहु' व्लेथिये, (५) । 
न खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात्‌ । मित्रं रवस्थानकुपितं जनयत्येव सम्भ्रमम्‌ ॥६॥ 
भने राम ठे क्ष्मेश पासेथी तन पशु शय नथी. चिंता ते! सारली ० छे $ रामे भित्र 
थयीने, ॥रणु विना ०४ भार! 6पर डाच डेभ वर्यो, शा % भने शय थाय छे. (६) 
सर्वथा सुकरं मित्रं दुष्करं प्रतिपालनम्‌ । अनित्यत्वात्‌ तु चित्तानां प्री तिरल्पेपि भिद्यते ॥७॥ 
मित्र भेणववे। ४8िन डाय नथी पण य पालन ४हिन आया छे. मचुष्यचु यिनत 
२१(२५२ ऐ।य छे तेथी ८५ डारणुथी पणु मित्रता नांगी ळय छे. (७) 
अतो निमित्त त्रस्तोहं रामेण तु महात्मना । यन्ममोपकृत शक्यं प्रतिकर्तुं न तन्मया ॥८॥ 
भने A २१। ३।२शुथी थाय छे 3 भदछात्मा राभे मारे, ०? ७५४1२ ऽथे छे हु ते 
वाणी शध्थे। नहि. (८) ? छै पेने। णदले! 
वेणैः be 
सुग्री वेणेवसुक्त तु हनुमान हरिपुङ्गवः । उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वानरमन्त्रिणाम्‌ ॥९॥ 
सुंथीवच चयन सांलणीने भतियांनी बथभां घेताना तथी इमान्‌ मेल्या. (८) 
«0 ७ > 
सबेथा नेंतदाश्रय यत्‌ त्वं हरिगणेश्वर । न विस्मरसि सुस्निग्धमुपकारं कृतं शुभम्‌ ॥१०॥ 
छे खुऔव, भा थाश्चयानी वात नथी डे रामे > तमारे। ७५४।२ अथे छे, तत तभ 
शय नथी, (१०) छ, तेने तभे भूष 
राघवेण तु वीरेण भयमृत्सज्य दूरतः । त्वस्त्रियाथै हतो वाली शक्रतुल्यपराक्रमः ॥११॥ 
४ रामे ते। (निय थयीने तभारा हित भाटे, ४-द्रसभान भक्षान्‌ वादीने, वध थयो छे. (११) 
Ec द्ध ७ 0 हु र 9 
_ सवेथा प्रणयात्‌ क्रुद्धो राघवो नात्र संशयः । भ्रातरं सम्प्रहितवाँलक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥ १२॥ 
२।भे म्ये डोध तभारा ७५२ ऽथे इशे ते। प्रेमधी ० अर्यो इशे, भामां सेड नथी, जने 
 भ्रेभथी ० शायी बक्ष्मागुने मी मे।उदया इशे. (१२) 
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त्वं प्रमत्तो न जानीषे कालं कालविदां बर । फुरलसप्तच्छदञ्यामा प्रत्ता तु शरच्छुभा ॥१३॥ 
तभे ते। असावच रह्मा. तभे भूद्वी गया डे शरद ऋतु भावी गयी छे गने पुण्पित सप्तळच्ने 
क्षीघ यारे शेर श्यानता छवायी गयी छे, (१३) 
'निमेलग्रहनक्षत्रा यौः प्रणष्रबलाहका । प्रसन्नाश्च दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च ॥१४॥ 
अडे, नक्षत निर्माण मन्या छे, भाडाशभांथी वाहणे, भहश्य थया छे. मधी (इशावे। नध्यि।, 
भने सरोवरे, पशु निमण भन्या छे. (१४) 
्रातमुधोगकाळं तु नावैषि हरिपुङ्गव । त्यं प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणोयमिहागतः ॥१५॥ 
राम भाटे 6धोण उरवाना समय नावी गये, छे ते तभे व्वशुता नथी, तेथी तभने प्रभ 
न्शीने वक्ष्मण अछि माग्या छे, (१५) 
आपस्य हृतदारस्य परुषं पुरुषान्तरात्‌ । वचनं मर्षणीयं ते राघवस्य महात्मनः ॥१६॥ 
राभ ते! नत्यारे इःणी छे उेभडे तेमना पत्नीची छरणु थथु छे तेथी णीळनी. पासेथी डे 
कक्ष्मथ्‌ पासेथी ४81२ वयन सांसशणीने तभे क्षमा $२शे।. (१६) 
कृतापराधस्य हि ते नान्यत्‌ पश्याम्यहं क्षमम्‌ । अन्तरेणाञ्जलिं बद्‌ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ ॥ 
तमाराथी शूल ते। थयी ०४ छे भाटे छाथ नेडीने क्षकषमणुनी पासे न्नव! भने तेमने शांत 
हरे।, जाथी जतिरिष्ठत छु. डयी' ४२१ ०0 नेते! नथी. (१७) 
नियुक्त ्त्रिभिर्वाच्यो ह्यवश्यं पार्थिवो हितम्‌ । इत एव भयं त्यक्तवा ब्रवीम्यवधृतं वचः ॥१८॥ 
भाजियेये राख्न डितनी बात इरपी. न्येयिये तेथी % छु निलय थयीने चमार। (ितनी 
निश्चित वात डरी रही छ (१८) 
अभिक्रुद्धः समर्थो हि चापमुद्यम्य राघवः । सदेवासुरगन्धर् वशे स्थापयितुं जगत्‌ ॥१९॥ 
राभ म्मे प्राध रशे ते! घचुपूथी ९१, खुर, गचन भने ०्टणतूने पाताना वशमा ३२4 
ते समथ छे. (१६) 
न स क्षमः कोपयितुं यः प्रसाधः पुनभेवेत्‌ । पूर्वोपकारं स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः ॥२०॥ 
तेमते होच थाय भेम घरची ब्तेयिये ०४ नहि. उभे तेभशे ५२३ 8५४।२७ स्मरण ३रीने 
तेमने पुनः असन ते! अशाववे। % पडशे. (२०) 
तस्य मूर्धा प्रणम्य त्यै सपुत्रः ससुहृज्जनः । राजंस्तिष्ठ स्वसमये भतुभार्यव तद्वशे ॥२१॥ 
तेथी छे छुओव, कभ भार्या शर्वाना वशमा थाय छे, तेम तभे पुन भने उ६१० साथै 
तेमने अणाम उरीने, तमारी अतिशाने भघुसरीने व्यवहार उरे. (२१) 
न रामरामानुजशासनं त्वया कपीन्द्र युक्त मनसाप्यपो हितुम्‌ | 
मनो हि ते ज्ञास्यति मानुषं बलं सराघवस्यास्य सुरेन्द्रवचसः ॥२२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे एकत्रिशः सर्गः ॥३१॥ 
छ जीन, राम गने क्ष्ष्मणुनी जाशाने तमे भन्थी. पशु [तिरस्डारशे। नि. ४-५सभान 
नथौस्ची भन्ने सायियानां गणचु शान तमारा भनने थशे १. (२२) 
४तिश्री वाध्मीश्मिनिष्रत गाइड ८५ श्रीराभायथुता डिष्डिन्यांडना। अेडतिशस भां 
प 64२।०८-स।रहवत सव भो १-१७।५भे।५।६य।य स्वामिश्रीलयवहायामे इत सध्यभिधिती व्याण्या समाते, 
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अथ द्वात्रिशः सगः 
अथ प्रतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरहा । प्रविवेश गुहां रम्पां किष्किन्थां 0880 ॥१॥ 
खाशा पाभीने शतरुआने। वध उरनार देक्ष्मणु,  रामनी सजाशाथी ते छुद्र डिष्थिघा्मा 
भ्रविष्ट थया. (१) खे 
द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महाबलाः । बभूवुलेक्ष्मण दृष्टा सर्वे प्राउजलयः स्थिताः ॥२॥ 
|. देक्ष्मणुने ब्वेयीने भाटा भाटा भमदाभणवान, छ&ारपात वानरे! छाथ गोड लैला थयी णय। (२) 
७ ७ ° ~ ७ 
निःश्वसन्तं तु तं दृष्टा क्रुद्ध दशरथात्मजम्‌ । ब्भूबुहैरयख्रस्ता न चेनं पयवारयन्‌ ॥३॥ 
निसासा वेता, डोघे अराथेद्ां कक्ष्मणुने नेयीने मघा वानरे! थी जया, भने तेथी १ तेभने 
घेरीते याववाने भाटे नश थय।. (3) पाई“ 
स तां रत्नमयीं दिव्यां श्रीमान पुष्पितकाननाम्‌ । रम्यां रत्नसमाकीणा ददश महतीं गुहाम्‌ ॥४॥ 
कक्ष्मशे ते ३६२ भाटी. थुद्धाने नेयी के यत्यंत छुर डती, रमय छपी, भने मां 
पुष्पा ७२७ ७९।५ ७९. (४) 
हम्यप्रासादसम्बाधां नानारत्नोपशोभिताम्‌ । सवेक्रामफ लैब? पुष्पितेरुपशोभितास्‌ ॥५॥ 
मभा माट भाट भछेक्षे। इता. ० रत्माथी शोती इती, "भा. सव भनारयाने पुशी 
$रनारां वक्ष डत, भने णे शवाथी शाती इती. (प) 
CO Cx 
` देवगन्धर्वपुत्रेश्र वानरेः कामरूपिभिः । दिव्यमाल्याम्बरधरेः शोभितां म ॥६॥ 
२३२७।अभाशे ३५ घारणु ३२१।२ ३५ भने ग'धर्वोनां पुत्र ते वानरोथी (हिचा शातलित 
छत, केव! सुंदर भाणा भने पस्रोने घारणु अर्या खता. (६) 
_ चन्दनाणस्न्ानां गन्धैः सुरभिगन्धिनाम्‌ । मैरेयाणां मधूनां च सम्मोदितमहापथाम्‌ ॥७॥ 
१ २४१, २२३) भने अभणेनां घयी ते शुद्र सुग घित डती. अने तेना भाटा भागे! 
१७ भेरेय गने भधुथी शरेला छता. (७) 
अङ्गदस्य गृहं रम्यं मैन्द्स्य द्विविदस्य च। गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च ॥८॥ 
णह, मेढ, ६(9६, २१4), गवाक्ष, ००८, शरण, माहि सुधर धर #क्ष्माणु ब्लेड, (८) 
विधुन्मालेश सम्पातेः ता हनूमतः । बीरबाहो! सुबाहोश्च नलस्य च महात्मनः ॥९॥ 
हः विद्युन्भावि, सपाति, सूर्याक्ष, इञुभान, पीरणाडु, सुणाडु, भने नणचु धर लक्ष्मण नयु. 


es. 


 ङुमुदस्य सुषेणस्य तारजाम्बवतोस्तथा । दधिवक्त्रस्य नीलस्य सुपाटलसुनेत्रयोः ॥१०॥ 
~ क 5२४६, २५७, तर, ०४%णवान्‌ , ४(धि१४१, नीद, .छ५।२९, शने छने ६२ वक्ष्मणे्‌ न्नेचु (१ ०) 
£) ° = 

एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्ग महात्मनाम्‌ । ददश ग्रहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः ॥११॥ 
‘i न भधा भुण्य भण्य वानरोना धरे राण्भार्णा 6५२ धक्ष्मशु म्भे, (११) 

राश्रप्रकाशानि गन्धमास्ययुतानि च । प्रभूतधनधान्यानि ह्लीरत्नेः शोभितानि च ॥१२॥ 
| घरे! श्वेत बाइणनी मेभ निर्माण डता. गच सने भाव्यथी युडत डता, पुण घनधान्य- 
पुला. च ३६२ खियाथी शालित हुता. : (१२) [ 
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दाण्ड़रेण तु शैलेन परिक्षिप्तं दुरासदम्‌ । वानरेन्द्रश्‌ई र्य महेन्ट्रसदनोपममू ॥१३॥ 
"a दल 946, पथ्यर भेटते २५2४ पथरायेथां इतां भे ४-%श१्‌न २३ ४१५ ४४२ 
६२ 4६७ ०१७. (१३) बै ९ तेरुपको 
शुक्लैः प्रासादगिखरै। कैलासशिखरोपमः । सर्वकामफळेवृल पुष्पितेर्पशोभितम्‌ ॥१३॥ 
| त धर, पता पतन शिणर गवा भएनन! श्वेत शिणरे।थी, तेम०% ४४९0 सापनार। 
पुष्पित देक्षाथी शानित ७४. (१४) ` ळर परी डि क 
महेन्द्रदत्तै; श्रीमद्धिनीलजीमूतसन्निभेः । दिव्यपुष्पफलबल) श्रीतच्छायेमनोरमेः ॥१५॥ 
मने जापेवा श्याम मेध नेवा दिव्य पुष्प नने हणवाणा तेम० शीतण छायावाणा 
भने।इर वृक्षिथी शे[नित....... (१५) ही” 
हरिभिः संबृतद्वारं बलिभिः शस्रपाणिभिः । दिव्यसाल्याबृत शुभ्र तप्तकाञ्चनतोरणम्‌ ॥ 1. 
ह्ारपर छाथभा शखो क्षयीणे जणवान्‌ वानरे! न 8091 इतां भने ते द्वार दिव्य भाण।वाथ 
न क 00 ट्र ~ कतिका (९ 2 १.९ 
तन” छुद्र सुवशुंन ते।रणुथी ते शित ७७ ( Rots 
ग्रीवस्य गृह रम्यं प्रविवेश महावछः । अवार्यमाणः सोमित्रिमहाश्रमिव भास्करः ह 
र शव सुथ्रीचना ३४२ धरभां कक्ष्मशु सूयी मेम भेधभां प्रवेश उरे तेग २५१ उने, था 
तेभने जयिथे रे।४थे। नहि (१७) र: 
स सप्त कक्ष्या धर्मीत्मा यानासनसमाइताः । प्रविश्य सुमदद्गुप्तं ददशोन्तःपुरं महत्‌ ॥ १ 
यां घणा विभाने। शने गास्ने। पड्या तां, जेपी सात इक्ष्।च ५२ परीने कक्ष्मथ्‌ सुथ१घु 
९४ . 
प 'त जुम मो 'त:पुर म्नैयु. (५८) 
इर सने अतयत शुत नाड २१ त्‌:पुर ८ 
दत पथेङ्केवेहुभिश्च वरासन; । महाहाँस्तरणोपेतैस्तत्र तत्रोपशोमितम्‌ ॥१९॥ 
) ते सतः्पुरभां जाना गने यांद्ीना पक्षणे। हता, भिसवा मारे णुभूध्य जारतरएु१०॥ 
सना उरो. (१९) _ र हत 
र व्‌ न्त्रोगीतसमाकीण समतालपदाक्षरम्‌ 
न तं शुश्राव मधुरस्वनम्‌ । तन्त्रोगीतस दाल 5 
तितत इर्त कळता दाद 5 सेभ भु तनी. 6१२ भधुर 
SS re (Ri) 
4२4७) सगीत क्षक्षणणु +/॥०७ त दै ; 
| विविधाकारा रूपयौवनगर्विताः । खिय? सुग्रीवभवने ददश स महाबल I 
Hh १५ प्रशारनां ।५।२१।५., ३५ गने ०१।नीथी भरेथी खिये।, कक्ष्मण सुंथ्रीवना धरभां मय. 
०] जा ? ! 
| पिन सम्पन्नास्तत्र माल्यकृतखज; । वरमाल्यकतन्तया भूपणोत्तमभूषिता के 1: 
दु न्या (या, रसिद्षधणनी खती, भाण धारण षरेथी खती, ३६२ भाषावे। जनाववाभ 
ण रे टिन 
0 खने उत्तम जाभूषणु।थी ७५१ पी. CS ज 
br तपरिच्छदान्‌। सुग्रीवाबुचरांश्चापि लक्षयामास शक्ष्मण; ॥ २३ 
नातृप्तान्‌ नाति चाव्यग्रान्‌ नानुदात्तपार र उ pn मन 
"दमण य 3 उजवा भइ न ते। २१ ४०, 
सामानय १७६१५ I आ व दे ओमान सौ मिजिडेज्जितो मत 
त परा 1 । ती 4००४ थय\. (२४) 
ह ता तेभग पहरा न ९०६ सांळिणीने श्रीमान कक्ष्मणु ६१% 


वा. (भषा-२) (४ 
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क नळ नु 
07 प्‌ सु का रासन । चकार ज्यास्वनं वीरो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥२५॥ 
श जहे a 
न त अपित थथेक्ष। लक्ष्मणे नधी शाप श।ण्हथी मरत! 
> 
चारित्रेण महाबाहुरपकृष्टः स लक्ष्मणः । तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामकोपसमन्वितः ॥२ ३॥ 


यारितरक्षाने आरणे ते बक्ष्मणु जाणण न ळता खेडा |, राना 
उरते ७९ रह्या. (२६) 0 re हक RE मत 


तेन चापस्वनेनाथ सुग्रीवः प्लवगाधिपः । विज्ञायागमन त्रस्तः 
_ घएष्यनाते शण्हथी सुथीव समळ गया उ 
पाताना जासनथी 0९1 थय्‌।. (२७) 
अङ्गदेन उ उतत ्रतिवेदितम्‌ । स व्यक्तमेष सम्प्राप्तः सोमित्रिश्रांतूवत्सल! ॥२८॥ 
सुथीषे वियार पर्यौ 3 नहे पडे।। भम 38 ७७ तेभ ५२५२ लक्ष्मण: भावी गया छे 
अङ्गदेन समाख्यातो ज्यास्वनेन च वानरः । बुबुधे लक्ष्मण ग्राप्तं सुख चास्य ह्यशुष्यत ॥२९॥ 
२०६ ३ भने घजुषूने। २७६ थथे। तेश्री सुथरीवने RR 
ते। तेचे सुभ सुझायी २. (२६) जग ह यथा: सती 
रा हरिः सुग्रीव: प्रियदशनाम्‌ । ठेवाच हितमव्यग्रखाससम्भ्रान्तमानस; ॥३०॥ 
५४ तसथ 24७0 भनवाण। सुथ्रीचे ग्रियइश'ना ताराने इ (3०) 
न शु आारणु इरे 3 स्वलावथी ० 3।मथ बेदमणु, डोधी थयीने महि भन्या छे ? (३१) 
हि ल रोपस्थानमनिग्दिते । न खल्वकारणे कोपमाहरेन्नरपुङ्गः ॥ ३२॥ 
9 यार ३२। ॐ 4६१९ CET छ शे पि 
31६ उरे ऊवा तेथे। नथी ०. (3२) MT Ol आर शे. 31२8 पवना क वभु 
(७ 
ण्य ME ee | नचा सम्प्रधार्याशु क्षिप्रमेवाभिधी यताम्‌ ॥ ३३ 
च 24 थय ` शाय ते २२ ५ 
अथवा स्वयमेवेन द्रष्ट्मईसि मि नि “७ ष्य नर वि (२ ३रीने शी६ % भने उडे. 
[म बभ भामिनि । वचन; सान्सुक्ैश्च प्रसादयितुमह्ति ॥ ४॥ 
हः उने न ॥ तेभनी पास ब्धवे। भने मधुर तथा शांत बथनथी तेमने प्रसन्न उरे! 2. 
त्व शुद्धात्मा न स्म कोपं करिष्यति । नहि रीषु महात्मानः क्वचित्‌ कुवन्ति दारुणम्‌ 


| ०४4२ तेचे तभने मेरे ते। ५ 
ऱ्या शात थ उमे जी 
चथ भथ 58।२त। हेणाडत नथी, (3५) क श डे 3 तते gp 


` त्वया सान्लेरुपक्रान्तं प्रसन्नेरि 
क म ॥३६॥ 
उती भा बि (६) सन्न थयी ० त्यारे छु उभणनयन्‌ तथा शजुसूइन 


सा प्रस्खलन्ती मदविह्ळाक्षी प्रलम्बकाळ्चीगुणहेमसूत्रा । 
, लक्षणा ल& न्निधानं व 
ज सळक्षणा ळक्ष्मणसन्निधानं जगाम तारा नमिताङ्गयष्टिः ॥३७॥ 


यारे सोनाने, ४४२! पडे + । 
5 2 अ पकने, भहमावी आणि।वाणी इक तार! अक्ष्मशुनी पासे जयी 
१४ न्‌ 23 ® 


स चचाळ वरासनात्‌ ॥२७॥ 
बैह्षमशू यान्या छे तेथी तेवे। क्य पामीने 


Fiat 
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किष्किन्धाकाण्डे द्वात्रिशः सर्ग: १०७ 


स तां समीक्ष्यैव हरीशपत्नी तस्थाबुदासीनतया महात्मा । 
अवाङ्मुखो भून्मनुजेन्द्रपुत्र; ख्लीसन्निकर्पाद्‌ विनिवृत्तकोपः ॥३८॥ 
दाराने मतां ०८ कक्ष्मणु, तेनी पासे शांत थयीने, नीथे खण ३रीने 6६सीन लावे ७९६ र्या, 
सा पानयोगाच्च निवृत्तलज्जा दृष्टिप्रसादाच्च नरेन्द्रखनो; । 
उवाच तारा प्रणयप्रगल्म वाक्यं महार्थं परिसान्त्वरूपम्‌ ॥३९॥ 
तेश्‌ भाच पहाथाचु सेवन श्यु" खु तेथी ३००१ याही गयी इती, क्षक्षमणुने सल मयीन 
तारा, गैत्रीने समथीन भणे भवी रीते सांत्वना मापनार' वयन मोवी, (३६) 
किं कोपसूळं मबुजेन्द्रपुत्र कर्ते न सन्तिष्ठति वाङ्निदेशे । 
कः शुष्कटटक्षं बनमापतन्तं दावाञ्निमासीदति नि्िंशङ्कः ॥४०॥ _ 
७ २०८५२ तमार! डोषडुं शु डारणु छे? डो तमारी मारागां रेत नथी ? जावे गाण 
छे & निःशं5 थयीने शुण्ड वनगा भाण 8१७ छे. (४०) 
स तस्या वचनं श्रत्वा सान्त्वपूर्वसशङ्कितः । भूयः प्रणयदृष्टाथे लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥४१॥ 
तेड प्रेमपूणी कथन सांलणी ५७ रित थयीने 4११७ प्रेमथी भाल्या. (४१) 
० 0 ९ ° ~ र 
किमयं कामवृत्तस्ते ळप्तध्माथैसंग्रहः । भतौ भतृहिते युक्ते न चेनमबबुध्यसे ___॥४२॥ 
ख| तमारे। पति सुथरीव धर्मनो वियार तने स्वेर्छार्‍यारी थयीने वती. रहो छा. डे 
यठिना डित याखनारी सावध तारा, छ ब्वणुती नथी डे तारे! पति खावे भेभान थयी गथे। छे. 
न चिन्तयति राज्यार्थे सोस्माव्शोकपरायणान्‌ । सामात्यपरिषत्‌ तारे काममेवोपसेवंते ॥४ ३॥ 
पथ रान्त्यनी पणु थि'ता उरता नथी, शाडालुर भेव। भभ।री पशु थिता उरत नथी. भात्रि- 
शाने साथे वयीन ते जब शभनी ० रण झरे छे. (४३) , 
स मासांश्रतुरः कृत्वा प्रमाणं प्लवगेश्वरः । व्यतीतांस्तान्‌ मदोद्‌ग्रो विहरन्‌ नावबुध्यते ॥४४॥ 
२२ भासनी जवधि पीते, सावी रीते महोन्भाच गृनीने भिष्ठार ४री रही छे डे यार 
भास चीनी. जया छे, तेचं तेने ध्यान ५४ नैथी\ र्य (४४) 
| सिदध र्य प्रशस्यते थे धर्मश्च परिहीयते ॥४५॥ 
नहि धर्मार्थसिद्धये पानमेवं प्रशस्यते । पानादर्थश्र कामश्च ध्मश्च परिहोयते ॥॥ 
चम भने थनी सिद्धि भाटे भाह5 ट्रन्यचु' सेवन युक्त नधी, उेभ डे तेना सेवनथी थ, 
चभ) भने ४भ त्रश ७ जणडे छे. (४५) 
धर्मलोपो महांस्तावत्‌ कृते हप्रतिङुयैतः । अर्थलोपश्च मित्त्रस्य नाशे शणबतो महान्‌ ॥४६॥ 
6प४२ ४२१।२ने। 8पध२ न. ४२१थी मान चभते(प थाय छे. भने शुशी मित्रता नाशथी 
मभथे(५ थाय छ. (४६) र | ठ कै 
मित्त्र हार्थगुणश्रेष्ठ सत्यधर्मपरायणम्‌ । तदृद्वय तु परित्यक्तं न तु धर्मे व्यवस्थितम्‌ ॥४७॥ 
सि-न! आया सिद्ध ४२७ रेड भरछान थुथु छे, RNR RU UNIS भन्ने 
शु) ५सि छे. तमारा! पि गन्ने गुणाने त्याग ध्ये। छे. तेवे। घमां स्थित थने व्यवस्थित 


Rm to) 7 


तदेवं प्रस्तुते कार्ये काैमस्माभऽ~-_ । तत कार्य कायेतच्जञे खडुदाहतुमदेसि ॥४८॥ 
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१०८ शरीमद्वाल्मीकिरामायणे 
Sn व्व्न्न्न्च्व्व्च्न्न्च्च्क्क्क्क्न्न्कक्नक्न्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््क्क्क््क्ि 


च्मा प्रस्तुत इ!येभ। इवे भापणुने श रच नेयियै, ते तभे बढो, डेभठे तभे डाय ना तरपने 
०१७।२। छे. (४८) 


सा तस्य धर्माथेसमाधियुकत निशम्य वाक्यं मधुरस्वभावघ्‌ । 
तारा गताथें मनुजेन्द्रकार्ये बिश्वासयुक्तं तसुवाच भूयः ॥४९॥ 
चर्-भथथी युक्त बक्ष्मणु्च' वयन सांभणी, रामना डायने न्वशुनारी तारा, विश्वास साथे 
अक्ष्भशुने $डेपा जी. (४६) 
न कोपकालः क्षितिपालपुत्र न चापि कोपः स्वजने विधेयः । 
ही”. त्वदर्थकामस्य जनस्य तभ्य प्रमादमप्यहेसि वीर सोहम्‌ ॥५०॥ 
| डे २०४४५२, श्रोध डरवाने जा समय नथी, भने स्वळ्/ने। 6पर डोघ 3२१ पशु नहि 


र नेयिये, गने डे पीर, चमार डाय अरब घरछत सुथीवन प्रमाहने तमे सडन 3रे।. (५०) 
55 कोपं कथं नाम शुणप्रकृष्टः कुमार कुर्यादपकृष्ट सर्वे । 

ह.” कस्त्वद्विधः कोपवशं हि शच्छेत्‌ सच्चावरुद्धस्तपस; प्रसूतिः ॥५१॥ 

| & ४०२, शुशिये।मां श्रेष्ठ, पातानाथी नपछ ७५२ डोध 3२वे। व्तेयिये नि, तमारा गना 


सिवऽ गने तपस्वी थी रीते डोध उरी शे ? (५१) 
[नामि कोपं हरिवीरबन्धोर्जानामि कार्यस्य च कालसङ्गस्‌ । 
जानामि काय त्वय यर्कृतं नस्तच्चापि जानामि यदत्र कायस्‌ ॥५२॥ 
इ खंथीवना सण रामन! उपने नाशू छ. डाय अस्वाने। सभय खाची जये. छे, ते पशु 
' श ७, रामे भमर! मोठे ० थ्यु छेते पणु गणु छे. भने नथारे मे उरचुं छे, ते पशु 
०१७ ७. (५२) 
तच्चापि जानामि तथाविपद्य बले नरश्रेष्ठ शरीरजस्य । 
जानामि यस्मिश्च जनेववद्धं काभेन संग्रीवमसक्तमद्य ॥५३॥ 
विल. डामना सह्य जलने १७ छु मए ७, गने झुथीव खीना डाभथी णद्ध थयीने तभार। 
झाया शशक्त णन्या छे, चै पशु इ ०४७ ७. (५३) 
Et न कासतन्त्र तव बुद्धिरस्ति त्ये वे यथा मन्युवश प्रपन्नः । 
न देशकालो हि यथाथेथमाववेक्षते कामरतिर्मनुष्यः ॥५४॥ 
- ड।मतत्रभां तभारी ७७ नथी. तेथी ० तभे झोघना वशमा थया छे. भी ५२१ हेश- 
` डाण, सने यथार्थ धमन ळेते! नथी. (५४) 
' तं कामबृत्त मम सन्निकृष्टं कामाभियोगाच्चः विमुक्तलज्जम्‌ । 
क्षमस्व ताबत्‌ परवीरहन्तस्त्वद्‌श्रातरं वानरवंशनोथम्‌ ॥५५॥ 
सभां ०/ ५३७, तसरा लयथी भारी पासे ० स्थित, निसन सण धथी १७०० तमारा 
1 वानरराळ सुथीवने क्षमा यापा. (पप) (> 
मेयो धमतपोभिरामाः कामानुकामा प्रतिबद्धमोहा; 
न कपिस्तु कथं न सब्जेत सुखेषु राजा ॥५६॥ 
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चन अने तप "मने यार दाणे छे तेवा. मडपिये। पणु भाइमा भघायीने ४भनी १ 
>. हना 


डोभन। इरे छे. जा सुथरीन तो स्वलावथी ० य'यद्ष वानर छै, राव थयीने ते सुणमा मासात: 
नि भने, जाम ठेभ णनी. शडे ? (५९) 
इत्येवमुक्तवा बचने महार्थे सा. वानरी लक्ष्मणमप्रमेयम्‌ । 
१ 0 ७ ७ 
पुनः सखेळं मदविद्दलाक्षी भतुहितं वाक्यमिदं वभाषे ॥५७॥ 
ग्भ। रीते क्षढष्मणुने उष्टीने मच्माती माणावाणी ते वानरी तारा, सथीवन। डितनी वात 
रच -क्ागी, (५७) 
उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम | कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने ॥५८॥ 
डे नरोत्तम, ने ठे सुथीच भासप्त छै छतां तमाइू डाम सिद्ध 5२१ भाटे ७धोश उरवाने। 
तेभण अयारथी = जारा यापी दीची छ. (५८) 
आगता हि महाबीयी हरयः कामरूपिणः । कोटीः शतसहस्राणि नानानगनिवासिनः ॥५९॥ 
मराजणशाणी सु ४२्‌३्‌पव।न्‌, पथ ३4 पवते(भां निवास डरनारा भावा संखखो वानरे! 
न्यावी जय। छे. (५६) 
तदागच्छ महावाहो चारित्रं रक्षितं त्वया । अच्छलं सित्रभावेन सतां दारावलोकनम्‌ ॥६०॥ 
छ भष्ठापीर क्षक्ष्मणु, भावे, तमे यारित्रनी रक्षा! डरी छे, उेभठे सखया सुथीवनी पासे 
पडाथी या नथी. पशु शुद्धभावधी, मित्रमावथी ६२६४ न स(फुडुषे। भाटे सधम $ न३यित 
शाय नि. (६०) 
तारया चाभ्यलुज्ञातस्त्वर्या चापि चोदितः । प्रविवेश महाबाहुर भ्यन्तरमरिन्दमः ॥६१॥ 
ताशनी भचुशाथी शतरुवाने। नाश उरनार लक्ष्य) सत: पुरया शीत प्रवेश अयो. (६१) 
ततः सुग्रीवमासीनं काञ्चने परमासने । महाहास्तरणोपेते ददशौदित्यसन्निमम्‌ ॥६२॥ 
इत्या बश्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वानिरा; सगः ॥३२॥ 
त्यां क्षक्ष्मणु नेयु डे महुभूइय नासन सुवण ना भाटा सि डासन ७पर सूर्योसभान 
तेळस्पी सुथीव फेका इता. (६२) 
चतिश्री वाध्मीड्सुनिएत साहििय्य श्रीरभावणुना डिण्डिन्वाडाइा धनि शसर्जभा 
पहितुश०/-सारवतसारवभीम-भछ।मडिगे।पध्य4-स्प। मिश्री भण१६२कइत सध्यभाधिती ०१०१७ सभ. 
के 


सि Q 
अथ त्रयखिशः सगः | 
९ ३ 5_ (4. © ) |); 
भ्रातुव्यसनसन्तप्त दृष्टा दशरथात्मजम्‌ । उत्पपात हरिश्रेष्ठ र सौवर्णमासनम्‌ ॥१ क दर 
लायी रामना हुशणथी सतत बक्ष्मणुने मोयीने ुथीव सब भय वासिनो लाग अ 


921 थयी गया, (१) ह द , 
छ इत इव ध्वजः । उत्पतन्तमनृत्पेत्‌ रुसाप्रशृतयः स्रिय . ॥र 
महान्‌ महेन्द्रस्य यथा स्वलङ्कृत इव व न्‌ - 3 5 
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११० श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


केवी रीते भड सारी रीते भक्षत ६१०८ ७पर अडे तेग% रुम! ५ खिये। पशु 
छुला थयो भयां. (२) १ 
रुमाद्वितीयं सुग्रीवं नारीमध्यगतं स्थितम्‌ । अन्नवील्लक्ष्मणः क्रुद्धः सतारं शशिनं को ॥१॥ 
तारावेएनी बभा यट्रनी केम, डमा अने भी खिये।नी पथमा भेडेक्ष। सुथीपने न्नेयीने 
4६५७ भेद्य... (3 | 
सत्त्वाभिजनसम्पन्नः (को जितेर्द्रियः । कृतज्ञ! सत्यवादी च राजा लोके महीयते ॥४॥ 
के रान्न सत्वथी भने भलिळनथी संपन्न डाय छे, घ्या] सन (म/ते(न्द्र्य डाय छे, हुतर 
भते सत्यवादी डेय छे, तेनी ०” बेफभां प्रतिष्ठा डेय छे. (४) 
यस्तु राजा स्थितोधर्म मित्राणामुपकारिणाम्‌ । मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को उशंसतरस्तत : ॥५॥ 
शत के २७॥ जघर्भ भा स्थित रहीने, ७५७२ ५२१२ सित्रनी पासे प्रतिशा ३रीने, तेच पादन 
नथी. ऽरते।, तेना ळेवे। इर णीळे अणु छोया शऊे | (५) 
शतमश्वातृते इन्ति सहस तु गवात्रृते । आत्मानं स्त्रजनं हन्ति पुरुषः पुरुपानृते ॥६॥ 
छ माणुस डोयीने २२4 जापवानी अतिर। उरीने २॥पते। नथी ते से। ने। वधू डे छे. जी 
जापवानी प्रतिश डरीने के नथी जापते तेने थे गायीने! १६ अरबाज पाप क्षे छे. शने 
पुरुषसभघभा २ आयी, प्रतिज्ञा धरीने तेच रक्षण नथी उरते! ते पाताना ने स्वळनना वधु 
पाप पामे छे. (६) ४ ! 
पूर्व कृतार्थों मित्राणां न तत्प्रतिकरोति यः । कृतघ्नः सर्वेभूतानां स बध्यः प्लवगेश्वर ॥७ ॥| 
क भाणुस पढे्षां मित्रोथी पे।ताने। स्वाथी (सद उरावीने मित्रोने। 6५५४२ नथी उरते, ते 
हृत्त सप ले।डिने। पध्य थाय छे २२4६ णछिष्छुत थाय छे. (७) 
गीतोर्य ब्रह्मणा इलोकः सवेलोकनमस्क्रतः । दृष्टा कृतध्नं करुद्धेन तं निबोध प्लवङ्गम ॥८॥ 
भुतध्षने ळेयीने ड& थयीने ५७९ भेऽ शे जाव्या इता ते सांणे।.... (८) 
गोघ्ने चैव सुरापे च चोरे भगनत्रते तशा । निष्कृतिर्विहिता सद्धि; कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥९॥ 
जायी रायते! वध परे, झ्रायी सुरापान घरे, डे।यी यारी उरे थवा आयी. पे।तात। तियभने| 
लग रे ते। 3३ आयश्चित ते. शास्त्रोमा ३8 छे पणु धुत भाटे डे।थी आयश्चित्त नथी, (८) 
अनार्यस्त्वै कृतप्नश्न मिथ्यावादी चे वानर । पूव कृतार्थो रामस्य न तत्प्रतिकरोषि यत्‌ ॥१०॥ 
खरे वानर, छु अनायः छु, शतक छ तेम मिथ्यावाही छु. उेभडे राभे तारे, 8५६२ 


ह चछा ० ऽथा छ छतां उ तेमना माटे 5शु परते] नथी, (१०) 


र नलु नाम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानर । सीताया मागणे यत्न! कतेव्यः कृतमिच्छता ॥११॥ 
छ सुथी4, ने छ ७५४२१। माम ४२ ठरवा ४य्छते। डाय ते। तारे सीतानी शोध 


9 यत्न $रवे। नेयियै, (११) के 


रामेण पाए४-कशावेदिता॥ छी 5प्राप्रितो, सस, महात्मना ॥१३। 
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किष्किन्धाकाण्डे चतुन्निशः सर्गः 
१११ 


आ आ ९ £ ने श एननन्न्न्न्ेेट222 
७ बेगर! १७।९।० रामे रानी 
घाय, (१३) तारा केवा इुरात्माने वानरानी राळगारी पर 


कृतं है पि अकल । सद्यस्त्वं निशितेबांगेहतो द्रक्ष्यसि वालिनम्‌ ॥१४।। 
नी स म्रतिशा उरी छे तेचु' शु नि ५२ | 
&शार्‍यीने वाहीनी पासे ० ०थिश, (१४) bel. ते कर 
नस हक हि हतो गतः | ह्‌ तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥ १५॥ 
[न माणे" बाही जथे छे. मारे सथ ; i 
रे भने वाक्षीन। माणप्चु' गचुसरण ३रीश नहि. (02) कान 207 म 
ति 0 0) 
न नूनमिश्ष्वाकुवरस्य काझुकाच्छरांच् तान्‌ पश्यसि वज्रसन्निभान्‌ । 
ततः सुख नाम निषेवसे सुखी न रामकार्य मनसाप्यवेक्षसे ॥ १६॥ 
+ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्पीकीये आदिकाग्ये किष्किन्धा काण्डे त्रयक्निशः सर्गः ॥३ 
छे २५३ डायना भनथी पशु वियार 3रते। नथी ते। छ तेभना धुष्‌ 6 
वाणुने न्नेयिश भने पछी तारा गारै खण इक्षा थयी मशे. (१ ९) 3 2 211 


ह छतिश्री वाहनी दभु २६४०१ श्रीर[भायशून! डिषिन्धाडउन। नयस्िशसञभा 
१ हितराब्र-सारस्वतसाप भौभ-भछमहिमे!ध५१-२१/मिश्रील भव मत समिधिः ा 


भे।धिनी वयाच्या समाप, 


CE 
+ 


अथ चतुस्रिशः सर्गः 
तथा ब्रुवाणं सोमित्रि प्रदीप्तमिव तेजसा । अत्रवील्लक्ष्मणं 
यु त क्ष्मण तारा ताराधिपनि 
क तेळथी 1नब[णत दक्ष्मशुने ते अडरे भाषतां नेयीने यद्रभ्ुणी तारा न 
नंव लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुषमहति । हरीणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्त्राद्‌ विशेषतः ॥२। 
प क तने जाम जावे. नहि. वानरे११२ खथीव भाटे 90२ वयन ३७१ न. 
नथी. वेशेषडरीने तभार। भेंभांथी मावा २०८ नी$णे ते ते। जयी रीते युत bo pw 
वात सयो न शिट ता ह । नैवानृतकथो वीर न जिह्मश्च कपीश्वरः ॥३॥ 
सुंथीन नते! ऽत छै भने नते। २३ छे. तेवा! 
opie छै क ग्ढार पथु नथी, तेवे। असत्यवारी अने 
उपकारं लला विस्मृतः व । रामेण वीर सुग्रीवो यदन्येदुष्करं रणे ॥४॥ 
रशुभ। झायी उरी शे न 6 [ 
कं 1४, ते 6फार रागे अये। 8. सशव तेने श्रुती गया 
रामप्रसादात्‌ कोतिं च कपिराज्यं च शाइवतम्‌ । प्राप्तवानिह सुग्रीवो सुमा मां च परन्तप ॥५॥ 
रभनी डपाथी १ सुगीचे यश अने शाश्‍वत वानर रात्रय भाक डया छे. णार ७ नहि 
डुभाने तेम० भने पशु तेभनी प्रपाथी ० सुथीन पाभी शध्य। छे. (५) 
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श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 
देहघमगतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण । अवितृप्तस्य कामेषु रामः क्षन्तमिहाह॑ति ॥६॥ 


ड थक्ष्मणु, सुथीवनी सामे पणु देडेन! १8६ कल a, Fe माह 
न निभे तेवे यी नथी. तेथी राभ मापी शडे छै. 
खीन! विधेणथी तेवानी डामवासन! कृत ५ |. 
'न च रोषवशं तात गन्तुसहेसि लक्ष्मण । निश्रयार्थमेविज्ञाय सहसा प्राकृतो पा छु । | 
जने डे वह्ष्मण, निश्चित बस्तुने व्यष्य। विना संडया डोधवश नहि थवे। ळेयिये. स ती. 
घात ०नचु १७०" छ. (७) ; ल 
गा हिं पुरुषास्त्वद्रिथा! पुरुषपैभ । अविमृश्य न रोपस्य सहसा यान्त 2092 ॥८॥ 
तमारा केवा णणशाणी पुरुष बियर अर्था बिता ०८, संखया झडोघने चश थत। नेथी, (८) 
प्रसादये त्वा ध्ज्ञ सुग्रीवाथ समाहिता । महान्‌ रोपसमुत्पन्नः सेरम्भस्त्यज्यतामयस्‌ 1 
छ धभ, सुभीष भाटे छु तमारी प्रसन्नता ७०७ ७. भा भष्ठान राषथी 6(पन्न कम 
? 
तभे (4७ ३. (€) ल 1. निळ ति 
शा मां चाङ्गदं राज्य ध्रनधान्यवद्नि च । रामप्रियायै सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिमेम ॥ १० ी. 
भत विश्वास छे जै सुग्रीव, शभ माटे रुभाने, मरो, गहने, घन) धान्य शते रत्नोनी 
पश तय इरी. २७ छ. (१०) ह इ 
समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवम्‌ । शशाङ्कमिव रोहिण्या हस्वा तं राक्षसाधमय्‌ ॥११॥ 
रोहिणी साथै यन कभ गेणाप थये। इते, ते ० रीते राक्षसाधन रापणुने। पंच परीने, 
सीताची साथे राभने। सभाणभ सुथी4 इरावशे ०. (११) हि 
शतकोटिसहस्राणि लङ्कायां किल रक्षसाम्‌ । अयुतानि च पटूत्रिशत्सहस्राणि शतानि च ॥१२॥ 
५ प्ले छे 
दामा ३२।३। राक्षसे २७ ॥ (१२) : 
अहत्वा तांश्र दुर्धपान्‌ राक्षसान्‌ कामरूपिण; । न शक्यो रावणो हन्तु येन सा मैथिली हृता ॥१३॥ 
त बधाय इष अने छरछा प्रभाशे ३५ घारणु धरनारा छै, तेवश! वध झया. विना 
रावशुने। १४ मशेष्य छे. (१३) ] र 
तेन शक्या रणे हन्तुमसहायेन लक्ष्मण । रावणः क्रूरकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः ॥१४॥ 
>. छ 4६१७, मारती सद्धयता भेणण्या बिना तेवा? बच अशय छै थने डूरडर्भा २५७ुने। 
बंध ते। ळोऊवा सुग्रीनथी २२४५ ०४ छे. (१४) ५ र 
एवमाख्यातवान वाली स द्यभिज्ञो हरीश्वरः । आगमस्तु न मे व्यक्त; श्रवात्‌ तस्य त्रवी म्यहम्‌ ॥ १५ 
=, रावणुथी परियित वाविये भाम अछ डतु. पावीने आ शान उवी रीते थर्यु छत तेते। छु 
नथुती नथी, पशु तेनी. पासेथी भे के सालेण्य ४9 ते ४8 छ .-(१५) 2 pol 
त्वत्सहायनिमित्त हि मेषिता हरिपुङ्गवः । आनेतुं वानरान्‌ युद्धे सुवहून इरिपुङ्गवान्‌ ॥१६॥ 
|)... खने तमारी सहायता 3२१७, युद्धमा निषुणु भव धाय वानरे।ती केश अश्वा सुथीवे 
. घेणा वानरेने भे।४९८५ छे. (९६) १ 
` तांत्र प्रतीक्षमाणोयं विक्रान्तान्‌ स महावळान । राघवस्याथैसिङ्धयथै न निर्याति हरीश्वरः ॥१७॥ 
 राभनी भनारथसिद्धि भाटे परङमी अने भगवान बानरे।नी सुथीच अतीक्ष उरी रह! छे 


| ज उुग्रीब ५७२ नि४णता नधी, (१७) [ 
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'किष्किन्धाकाण्डे पञ्चत्रिशः सर्ग: ११३ 


कृता युसंस्था सौमित्र सुग्रीवेण पुरा यथा । अद्य तैर्वानरे! सै रागन्तव्यं महाबलेः ॥१८॥ 
छ क्षक्षमणु, सुभीवे ० रीते पढेक्षांथी ०/ व्यवस्था डरी छे, ते प्रभाशे ते. धय भक्षान्‌ 
नानरे।थे इये भानु न्येयिये. (१८) 
'ऋक्षकोटिसहस्ताण गोलाडूलशतानि च। अद्य त्वामुपयास्यन्ति जहि कोपमरिन्दम ॥१९॥ 
घय ऋत्षेना गने धणाय गे।क्षायूक्षान। समभूडे। जाळ तभारी पासे मावशे ०४, डे २४, 
तभे ज्रपने। त्याण ४रे(. (१८) 
तब हि झुखमिद निरीक्ष्य कोपात्‌ क्षतजसमे नयने निरीक्षमाणाः । 
हरिवरवनिता न याग्ति शान्ति प्रथमभयस्य हि शङ्किताः स्म सर्वाः ॥२०॥ 
इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चलुल्िराः सर्गः ॥३५॥ 
तमार झुम भने डोषथी राती राती नाणे! नेयीने सुथीवनी शाणिये। मशांत णनी छे 
जने मघाय लयथी शित थयां छे. (२०) 
४तिश्री वाब्मीडिभुनिष्रत साहिडाव्य श्रीराभावणुना डिष्डिन्ाडाडना येघुसिशसअभा 
पहितर०८-सार्त्वतसारव लो म-४।भ्‌हिमे।५०५।५ २4।भिश्रीक्षभव्यार्यङृतत सध्थमे।पिनी व्याण्या सभा. 


मे मेंस 
न 


०७ 
| अथ पञ्चत्रिशः सगः 
इत्युक्तस्तारया वाकयं प्रश्रित धर्मसंहितम्‌ । शृदुस्वभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तद्वचः ॥१॥ 
र गावु' चर्भुषत शने नजर पयन तारानु साशणीने डाम २५९॥५१।०। क्षक्ष्मणु तारानी वात 
मची दीधी गते जपने। तयार त (१) क... 
! त्रास वस्न छिन्नमिवात्यजत्‌ ॥२॥ 
$ प्रतिग्रहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वर; । लक्ष्मणात्‌ सुमहत्त्रास वख क्विन २ 
की यारे बात मानी. बीची त्यारे छुथीवे कक्ष्मणुथी थतां अयते तेवी रीते मूडी रोधे॥, 
करम जयी पक्षणेक्ष नरने! त्याग उरे छे. (२) 
ततः कण्ठगतं माल्यं चित्रं बहुगुण महत्‌ । चिच्छेद बिमदशसीत्‌ सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥३॥ 
त्यारपछी जीवे डकती छुद्र अने णडुभूईय भाणाने। त्याग डया केने क्षीघे ते मध्हीन 
थयी गये. (3) ; : 
स लक्ष्मणं भीमबलं सवेवानरसत्तमः । अब्रवीत्‌ प्रश्रित वाक्ये सुग्रीवः सम्प्रहर्षयन्‌ ॥४॥ 
त्यारे मडावीर बक्ष्भशुने असन्न उरवा सुथरीच भे।क्या....(४) 
प्रणष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज च शाश्वतम्‌ । रामप्रसादातू सौमित्र पुनः प्राप्तमिदं मया ॥५॥ 
ड दक्ष्मणु रामनी ड्रपाथी % भे भारी नष्ट थेची, श्री, डी, भने शाश्वत वान२२।०चय 
हरीथी प्राप्त डरा छे, (५) 
वा, (भा.-२) ९५ 
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११४ MESS रिडी श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 

कः शक्तस्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कर्मणा । ताहशं प्रतिकुर्वीत अंशेनापि रपात्मन ॥६॥ 
पाताना ते जसाभान्य उभोधी भरण्यात सणवान्‌ राम ३रेक्ष। 6पडारने येडा पशु गहक्षे! 

डाण वाणी २७ छे? (६) 

सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम्‌ । सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥७॥ 
राभ पतान ० तेळथी रावशुने। वध उरशे अने सीताने आस ३रशे, हु ते. निमित्त 

२५० ०” छु. (७) 

सहायकृत्यं कि तस्य येन सप्त महाद्रुमाः । गिरिश्च वसुधा चेव बाणेनेकेन दारिताः ॥८॥ 
०>भणे भेडन/ वाशूथी भडान्‌ सप्ततावे।ने, पबत मने एथिवीने पण झाडी ना'ण्यां तेभी 

न्भन्यनी सडायतानी शी ना।वश्यता। छै? (८) 

धनुविस्फारमाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण | सशैला कम्पिता भूमिः सहायैः किं नु तस्य वै ॥९॥ 
राम न्त्यारे घजुष्‌ यवे छे त्यारे तेना शण्दश्री पवते! अने लूमि आंपी न्य छे, तेने 

णीग्ननी सड।यताथी शुं? (८) 

अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येहं नरपैभ । गच्छतो रावणं इन्तुं वैरिणं सपुरस्सरम्‌ ॥१०॥ 
शन २१७ शने हेळाने नाश ३२१। न्यारे राभ यात्रा उरशे त्यारे हु' ते। तेभनी तेभनी 

१७०, लेमनी साथे ०/थिश, खे2वे भारी सहायत राग भाटे नाभभातनी ० इशे. (१०) 

यदि किंचिदतिक्रानतं विश्वासात्‌ प्रणयेन वा प्रेष्यस्य क्षमितव्यं मे न कश्चिन्नापराध्यति ॥ ११॥ 
यह भाराथी राभना पिश्वासथी डे भ्रेभथी डोयी बूब थथी छोय तो जा हासने क्षमा 

थापन नेयिये अपराध डे भूत डाणु नथी ऽरते। ? (११) 

इति तस्य ब्रवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । अभवर्लक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा चेदमुवाच ह ॥१२॥ 

खुथरीवना जा नयन सक्षणी क्क्ष्मणु प्रसन्न थया अते भाह्या....(१२) 
| सवेथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर । त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्रितेन विशेषत; ॥ १३॥ 
नी छ सुग्रीव, तभारा केवा [विनयस पन्न सष्षयष्ने पामीने भार लायी जवश्य ०० सनाथ 


थय। छे, (१३) 
यस्ते प्रभावः सुग्रीव यच्च ते शोचमीृ स्त्वं कपिराज्यस्य श्रिय 
En म अहेस्त्वं कपिराज्यस्य श्रियं भोक्तुमबुत्तमाम्‌ ॥१४॥ 
सब, तमार! % भराव छे मने के शूरत। भने नम्रता छे तेथी तमे 
द्वितीय ॥६भीने पात्र छा. (१४) OR 
न EF जरा रामः प्रतापवान्‌ । वधिष्यति रणे शत्रूनचिरान्नात्र संशयः ॥१५॥ 
21१, तभमार! ००१ संळायने पाभीने अतापी राम, रणुभा शतुने शे 
. १ सद नथी, (१५) | Sop aie 
. घमैज्ञस्य कृतज्ञस्य सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः । उपपन्नं 
ह षे बा तभे! धतम DT है 18० तुत सातितूय रा 
श्रे 2 दर षा टू | ऱ्य 
। ०८ छे. (१६) ह अतो तमे 


दोषज्ञः सति सामर्थ्ये कोन्यो भापितुमहति । वर्जयित्वा मम ज्येष्ठ त्यां च बानरसत्तम ॥१७॥ 
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श्रित डावा छतां, भारा भाटा लायी रामथी अने तमाशथी मन्य णीळे बायु शर 
भक्षी शडे छे? (१७) 
सदशश्रासि रामेण विक्रमेण बलेन च । सहायो दैवतैद॑त्तश्चिराय हरिपुङ्गव ॥१८॥ 
७ सीव, तभे राभ केवा % णद्षी शने पर।इभी छो. हेवतावाये = जा सहाय मेणची 
याये, छे. (१८) के 
कि तु शीघ्रमितो वीर निष्क्रम त्वं मया सह । सान्त्वयस्व वयस्य च भायोहरणदुःखितम्‌ १९॥ 
पशु छे पीर, तभे भारी साथै श्र राभनी पाये यावे[ गने स्यान! छरशुथी :णित तेभने 
सांत्वन, "पे, (१८) 
यच्च शोकाभिभूतस्य श्रृत्वा रामस्य भाषितम्‌ । मया त्वं परुषाप्युक्तस्तत्‌ क्षमस्व सखे मम ॥२०॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चसलिंशः सर्ग: ॥३५॥ 
श।ऽथी धाडला रामच वयन सांशणीने म में तमारा भाटे ४8२ शण्दे। 56 छे, तेने तभे 
छे मित्र, क्षमा 3४२. (२०) ः 
घतिश्री वाध्मीड्मिनिष्रत २०१ श्रीराभायशुना शरिण्डिन्याड्रांडनी पंयनिशस्भा 
५ हित्रान्श-सास्त्वतसाव भौभ-भछमहिमि।पाध्या4-रेपामिश्रीलभवह या डत सध्यणे।धघिनी व्याण्य। सभाप्त. 


के के 
क 


अथ षट्त्रिशः सगः 


एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना । हनूमन्तं स्थितं पाश्चे वचनं चेदमब्रवीत्‌ ` ॥१॥ 
वद्षमणुच थुः बयत सॉशषिणी सुथ्रीचे पासे भेउेक्षा इबुभानने अछ -..(१) 


महेन्द्रहिमवदिन्थ्यकैलासशिखरेपु च । मन्दरे पाण्डुशिखरे पवे ये स्थिताः ॥२॥ 
२-८, भवान्‌, विन्ध्य, डेक्षासना शिणरे। €प२ तेभ% भ६२ 61२ २७न।२।.......(२) 
तरुणादित्यवर्णपु भ्राजमानेषु नित्यशः । पवेतेषु समुद्रान्ते _पश्चिमायां तुये दिशि _॥३॥ 
॥४भीन सूयसभान घरा(शित पनपष्ता! 8प२ २५न।२। तेम सभ्भद्रना श qa पश्चिम 
हिश।भां र्डेना२1........ (3) | | : 
आदित्यभवने चैव गिरो सम्ध्याश्रसक्षिभे | पद्मतालवनं भीमाः संश्रिता हरिपुङ्गबा: ॥४॥ 
स'व्याडाणना माठाशनी फेम पनत 6पर, पतान सयर बनभ ळे वानरे २६ छे...(४) 
वते ने र 
अञ्जनाम्बुदसङ्काशाः कुञजरेन्द्रमहोजसः । अञ्जने पवते चब ये वसन्ति गमाः I 
मेरु मने मेघ क, मारा ७।थिये। समान जोाळस्ची ॐ वानरे, गळून पनत 6पर वसे छे, 


महाशैलगुहावासा वानराः कनकप्रभा; । मेरुपाइवेगताश्चव ये च धूम्रगिरि श्रिताः ड (३ 
जने क रातारगना वानरे, भनःशिक्षती गुडन नसे छे, भने "रै भेरुनी पासे वसे छे, 


तेम० "वा ३२(१२ 6५२ २ छे...(९) अश र 
तरुणादित्यवर्णाश्च पवते ये महारुणे । पिबन्तो मधु मैरेयं भीमवेगाः प्लवङ्गमाः . ॥७॥ 
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११६: ती 


यने ०वे, भडाइणु पवत ७धर भधु भने मैरेयचु पान ४२०1 अयर वेणवाण। प्कषब जमे 
वसे छे...(७) 
वनेषु च खरम्पेष सुगन्थिषु महत्सु च । तापसाश्रमरम्येपु बनान्तेपु समन्ततः ` ॥८॥ 
` खुर (घत शने रभशीय महान, बनाति।भां रहेक्षा तपस्या रमणीय गाश्रभामा ळे 
वानरे, चसे छे...(८) 
तांस्तांस्त्वमानय क्षिप्रं पृथिव्यां सवैवानरान्‌ । सामदानादिभिः कल्पेर्वानरेवगवत्तरेः ॥९॥ 
(थवी 8५२ रेला भावा. नघा बेणीक्ष, समथी -गने,शीव्र जतिवाणा वानरेमे भोष्यीने 
साम, छान जाहिथी बे पमभारीने गि क्षयी नावे, (८) ; 
भेषिताः प्रथमं ये च मया ज्ञाता महाजवाः । त्वरणार्थ तु भूयस्त्यै सम्प्रेपय हरीश्वरान्‌ ॥१०॥ 
सने भ्रथृभथी ० भे भछान्‌ वेजवाणा ०? हताने भाव्या छे, तेमने ढतावण ५२।१4। मा 
हरी णीन पानरे।ने भे।$क0ै॥, (१०) । 
७९ ७ 
ये प्रसक्ताश्न कामेषु दीधब्रजाश्च वानराः । इहानयस्व ताळ्शीप्रे सर्वानेव कपीश्वरान ॥११॥ 
२ बानरे। डमा पिष्योमा इसे।यला डेय गने. दीर्घसूची छाय ते भधात २५४" शीघ्र 
क्ष्यी जावो, (११) 2 
(७ ७०७७ 
अहोभिदेशभिर्ये च नागच्छन्ति ममाज्ञया । हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनद्‌पकाः ॥१२॥ 
६२, हिक्से।भा[ ०४ मेवे! भारी भाश सांलणीने नहि मावशे, राग्शशासनने। (त२२३।२ 
३२१।२। तेवा इष्टोने भारी नाणशे।, (१२) 
शतान्यथ सहस्राणि कोटचश्च मम शासनात्‌ । प्रयान्तु कपिसिहानां निदेशे मम ये स्थिताः ॥ १३॥ 
भारी आसा गो रडेनारा णाने वीर वानरे।ने भोषये।, (१३) 
मेघपर्वत ३ 
सङ्काशाश्छादयन्त इवाम्बरम्‌ । घोररूपाः कपिश्रेष्ठा यान्तु मच्छासनादितः ॥१४॥ 
सेध ०2व आण भने पर्वत मेवा भोटा-७र्‍या, भय'५२ ३पवाण श्रेष्ठ वानरे 
` , शिय 5 परो भारी म 
2१1912ने ढात्‌! न य तेम, ०4१. (१४) न 
र” >> थळ 9, ८ 0 ७ 
ते गतिज्ञा गति गत्वा पृथिव्यां सबेवानरा; । आनयन्तु हरीन्‌ सवोस्त्वरिता: शासनान्मम ॥१५॥ 
वानरे।न। स्थानने केव ब्वणुनार। डेय तेवा बानरे। न्व! जने भधा वानरोने भारी 
याशाधी २७ क्षयी यावे, (१५) 
तस्य वानरराजस्य थुत्वा वायुसुतो वचः । दिश्लु सर्वासु विक्रान्तान्‌ प्रेषयामास वानरान्‌ ॥१ ६॥ 
सीवनी ते याया सांलणीने पवनपुत्र इमाने, मधी दिशामा वीर वानरे।ने भाइटय। 
मृत्युकालोपमस्याज्ञा राजराजस्य वानराः । सुग्रीवस्याययुः श्रुत्वा सुग्रीवभयशङ्किताः ॥१७॥ 
सत्य समान भने आलसभान सुथीननी खाशा सांगणीने, सुंथीवन। नयनी खा! 
वानरो! आवी ण्या. (१७) 
ह' रन 4 22274 ° 7) 
है हिस हरिवराः pt सबेवानरान्‌ । सञ्चो दयित्वा त्वरितं यूथानां जग्मुरग्रतः ॥१८॥ 
ले सव वानरे! (थवी 6पर बसनारा गधा वानरेने घेर णा! शापीने शेणाची = 
० ग शकी णु [थानी २०० 


४।॥५।७। 
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ते तु तेन मुहृर्तेन कपयः शीघ्रचारिणः । किहिन्धां त्वरया प्राप्ताः सुग्रीवो यत्र वानरः ।१९॥ 
चे गाचा वानरे! शीब्रगामी इता तेथी तेवा शीघ्र ० सुथीवनी पासे जावी पढाऱ्या, (१८) 
ते शृहीत्बोषधीः सर्वाः फलमूलं च वानराः । त॑ म्रतिग्राहयामासुर्वचनं चेदमब्रुवन्‌ ॥२०॥ 
तेव! अनेड ५३।रन। शौषधे।, इण, भूण वावीने सुथ्रीवने र पत अर्था भने भाध्या....(२०) 
सर्वे परिस्ताः शेला; सरितश्च वनानि च । पृथिव्यां वानराः सर्वे शासनाहुपयान्ति ते ॥२१:' 
(थवी 6५२, पतभ, नदिये।भां, वनेएभां रडेनार! भधाय वान्रे। तभारी जाजशाथी नावी 
ह्या! छे. (२१) 
एवं श्रत्वा ततो हृष्टः सुग्रीवः प्लवगाधिपः । प्रतिजग्राह च प्रीतस्तेषां सवमुपायनम्‌ ॥२२॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्िंशः सगः ॥३६॥ 
जाम सांथणीने सुथीव प्रसन्न थया मने जधी लेटेने स्वी४२ तेभए उरी दीचे. (२२) 
छ तश्र वाद्मीडिशुनिठूत न्भाईइशान्य श्रीरभायणुना डिष्डिन्धाडाडता। पूजि शस्भां 
५'हितराग्र-सारस्वतसाप भी म-भछामहिने। पाध्य[य- २्वासिश्रीनयवद्मयार्याङत सध्यणे।धिती व्याण्या सभ्‌, 


ए 9 C + 
अथ सप्तत्रिशः सगः 

प्रतिग्रह्य च तत्‌ सरवेमुपायनमुपाहृतम्‌ । वानरान्‌ सान्त्वयित्वा त्त सर्वानेव व्यसजेयत्‌ ॥१॥ 

सुथ्रीचे सेट्नी गयी बस्ठुवे।ने। स्वीडर ड्या पछी, गाय चानरे।ने सान्‍नत्वना। जापीने (निह इरया. 
९ 0 ७ ७ 

विसजेयित्वा स हरीन्‌ सहस्रान्‌ कृतकभण! । मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च मद्दाबलम्‌ ॥२॥ 
सुथरीच शूर वानरे।ने भडव्या पछी पाताने सने रामने पशु इताथी भानव लाया, (२) 

स लक्ष्मणो भीमबलं स:वानरसत्तमम्‌ । किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सोम्य रोचते ॥३॥ 
सुभीषने प्रसन्न उरत! लक्ष्मणु उल्लु डे सोम्य, व्ये तमने (यत दाणे तो (३(३'चाथी भार 

(नडणे।. (३) 

स्म तद्‌ वचनं श्रत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्‌ । एवं भवतु गच्छाम स्थेयं त्वच्छासने मया ॥४॥ 
दद्दरणच' बथन सांगणी छथी१ उल्लु, सड. भारे तमारी गारा! भावनी ० री. जमे त्यां 
(यथे. (४ 

तमेवमुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मण शुभमक्षणम्‌ । विसजेयामास तदा ताराद्याश्चव योषितः ॥५॥ 
वक्ष्मथुते भाम दीने सुग्रीचे ताराने तेसन्/ णी९9 खिये।ने पशु (56 उरी. (५) 

एही त्युच्येदेरिबरान्‌ सुग्रीव समुदाहरत्‌ । तस्य तद्‌ वचनं श्रृत्वा हरयः शीघ्रमाययु॥ ॥६॥ 

सुरीने जधा बानरेने जेलच्या भने लेवे, तरत ० तेमनी पासे गावी जया. (६) 

स वानरशतेस्ती क्ष्णेबेहुमिः शख्रपाणिभिः । परिक्रीर्णो ययो तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः ॥७॥ 
ते सुथ१, वीक्ष्छुशरत्रचारी 4५३। वानर! साथै राभनी पासे जया. (७) 

स तं देशमनुग्राप्य श्रेष्ठ रामनिषेवितम्‌ । आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिपुटोभवत्‌ ॥८॥ 
ळ्या राम छता, सुभी१ त्यां ८ याने ७। न्गेडीने प्रणाम इया. (८) 
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तटाकसिब तं ष्ट्रा रामः कुड्मलपडूजम्‌ । वानराणां महत्‌ सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्‌ ॥९॥ 
तणावभा निस्चित पसणनी पेठे वानरानी ते भाटी सेना ळेयीने राम रथीव पर असन्न थया. 

पादयोः पतितं मूधौ तमुत्थाप्य हरीश्वरम्‌ । परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोब्रवीत्‌ ॥१०॥ 
सुरीने राभना पणे परीने अणुभ र्या, रागे महान प्रेम शने जाहर साथे सुथ्रीवने 6पाडीने 

छातिये बगाण्या भने भेसचा उछ भने पछी तेवा, भाव्या. (१०) 

धर्ममर्थ च कामं च काले यस्तु निषेवते । विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम ॥११॥ 
ड वीर, धर्म, गथ मने आमने। विभाण डरीने समयमभाणे के ते सेवन उरे छे ते २ 

३देनाय छे. (११) 

हित्वा धर्म तथार्थ च कामं यस्तु निषेवते । स हक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते ॥१२॥ 
घभ खते नथे। त्याग परीने के डामभां % दाण्या रडे छे ते वृक्षता! रोय 6५२ सूतेक्षानी 

केस नीथे परीने भानमां जाने छे. (१२) 

अमित्राणां बधे युक्तो मित्राणां सङ्ग्रहे रतः । त्रिवर्गफलभोक्ता च राजा धर्मेण युञ्यते ॥१३॥ 
ह २०५ शरुवे।ते! बघ डरवाभा. शने मिताने, सड उरवाम! बाण्ये| रडे 9 ते धर्म, भथ 

ने ॥ाभने ले।प्ता भने छे भने घर्भात्मा डेबाय छे. (१३) 

उद्योगसमयस्त्वेष प्राप्तः शत्रुनिषूदन । सठिचन्त्यतां हि पिङ्गेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः ॥१४॥ 
ड शतुसूहन खुथीष, था डधोण इरवाने। सभय यावी पढांय्ये, छे, तेथी भ(न्त्रथेनी भने 

थीम वानरानी साथे मु! उरा. (१४) 

एवमुक्तस्तु सुग्रीबो रामं वचनमन्रवीत्‌। कृतं न प्रतिकुयोद्‌ यः पुरुषाणां स दूषकः ॥१५॥ 
२ वयन सांलणी सुथीवे रामने उल्लु डे ळेवे! 6पडारना णहक्षाभां अत्युपडार उरते! नथी ते 

२७।५३ष्‌।थी इषित अशय छै अथवा भंगाय छे. (१५) 

एते वानरमुख्याश्च शतशः शत्रुसदन । प्राप्ताश्वादाय बलिनः पृथिव्यां सर्ववानरान्‌ ॥१६॥ 


छ र डे शुत राभ, भा से ४डे। मण्यात वानरे पथिवीता पघा बानरे।ने क्षयी जावीने महि 
। 6५स्थित १२० छे. (१६) 
ऋक्षाश्च गानराः शूरा गोलाङ्गलाश्च राघव । कान्ताखनदुर्गाणामभिज्ञा घोरदशेनाः  ॥१७॥ 


२1 भल्ला भने वानरे, भधा सावध रखेनार छे नभने डांतार, बन तथा इुण म स्थाने।ना प्वशु- 

४1२ छे भने साथे साथे शेयर पणु छे. (१७) 
७७ € 

देवगन्धर्यपुत्राश्र वानराः कामरूपिणः । स्वैः स्वैः परिष्ठताः सैन्यैवेर्तन्ते पथि राघव ॥१८॥ 

2 वानरे] देवेना तेमळ णघर्वोद। पुग्रै छै, तेवो! गमे तेवा उपने घारशु इरनार छे. गने 
योतयातानी सेना साथे ७४ मागमां छे. (१८) 
आगमिष्यन्ति ते राजन्‌ महेन्द्रसमविक्रमाः । मेघपर्वतसङ्काशा मेरुविन्ध्यकृताळय़ा; ॥१९॥ 
3 १७२००, भछे-द्र रेवा पराधइ्मवाणा, गने भद्राय सभान तेवे। छमाशा नशे, (१८) 
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ततः समुद्योगमवेक्ष्य वीर्येवान्‌ हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः । 
वभूव हपाद वसुधाधिपात्मज; प्रबुद्धनी लोत्पलतुल्यदशेन! ॥२१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तत्रिश; सर्ग: ।।३७॥ 
सुथीवना ते अद्योगने नेयीने राभ छप ने दीथे बिडसित चीणडभण णेेवा थथी गया. (२१) 
घतिश्री वाढ्मीडिशुनिडत आघ्छिन्न श्रीराभायणुता डिष्डिन्धाडांडन। सप्तत्रिशसभोभां 
५64२०४८ स।रस्तत सार्व लोम-महामदिमेपाष्याय स्व मिश्रीभणवह्चयार्यड्ल्‍त सध्यभोधिनी व्याज्या सभा, 


क मा 
¥ 


अथ अष्टात्रिशः सगेः 


अथ राजा समृद्धार्थः सुग्रीवः प्लवगेश्वरः । उवाच नरशादूल रामं परवलादेनम्‌ ॥१॥ 
खुथीपनी पासे सेना न्यावी पढेयी त्यारे तेवेथे शत्रुन मड भन उरनर रामने अशु 
आगता विनिविष्ठाश्न बलिनः कामरूपिणः । वानरेन्द्रा महेन्द्राभा ये मद्विषयवासिनः ॥२॥ 


3 मारा राळ्यमा रडैनार। डाभयारी जक्षवान्‌ पानरे। भावी गया छे. (२) 


ख्यातकमापदानाश्च बलवन्तो जितछमाः । पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः ॥३॥ 
युद्धमा ०भणी शूरता पणणुय छे गावा भक्षान्‌ ते उदी न धाडनारा तेम० ५२।३१ 
मते ग्यवसायमा प्रण्यात 90% पानरे।....(3) 
पृथिव्यम्बुचरा राम नानानगनित्रासिनः । कोट्योघाश्र इमे प्राप्ता वानरास्तव किङ्करा; ॥४॥ 
तेभळ ०० भने स्थणमां रडेनारा, अने पत्तो भने बृक्ष। ७पर रडेनार। तभार। (४४२ 
कवा भारी साण्यामां वानरे। भावी. जया छे. (४) 
निदेशवर्तिनः संधै सर्वे णुरुहिते स्थिताः । अभिम्रेतमचुष्ठातुं तव शक्ष्यन्त्यरिद्दम ॥५॥ 
णघाय साराष्रारी छे, स्वामीना (ित उरवामा तत्पर छे, डे श्युखहन राग, तमारा ४२७।- 
म्रमाणे डरना, भचा शध्तिभान्‌ छे. (५) दु 
यन्मन्यसे नरव्याघ्र प्राप्तकालं तदुच्यताम्‌ । त्वत्सैन्यं त्वद्वशे युक्तमाज्ञापयितुमहेसि ॥६॥ 
ड नरशिरेभणि राम, संभयाचुसार के उडेवा ४०७1, ते 381. था ता जापनी ० सेन। 
छ. तमार! सचीन छे, यथाये।ण्य यारी उरे. (९) 
काममेषामिदं काये विदितं मम तत्वतः । तथापिं तु यथायुक्तमाज्ञापयितुमहैसि ॥७॥ 
० योऽथ शु ४२१ नेयिये, ते हु सारी रीते नशु छ, तथापि शाप, प्रेम याण्ये क्षाणे 
तेन माशा उरे. (७) । 
तथा ब्रवाणं सुग्रीदं रामो दशरथात्मजः । बाहुभ्या सम्परिष्वज्य वचनं चेदमन्नवी त्‌ ॥८॥ 
जाम जायत खुओआवने राभ ल्ुब्बवे।भां पडडीने डेमा ण्या, (८) 
ज्ञायतां सोम्य वैदेही यदि जीवति वानवा । स च देशो महाप्राज्ञ यस्मिन्‌ वसति रावणः ॥९॥ 
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१२० श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


गज न्वशूचु छ 3 पेदे ४90 छ $ नहि. यहि ४५८ छे ते[ ते 8२ थ्यो नयने अथां, 
न्त्यां २०0७ स्डै छे, (८) | 
अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च। प्राप्तकाछं विधास्यामि तस्मिन्‌ काळे सह त्वया ॥१०॥ 
सीताना सभायार आप प्रीत तेमळ राबणुवु निवासस्थान व्वणीने समयाचुसार १ उरचु 
इशे ते तभारी साथे % ३२. (१०) 
नाहमस्मिन्‌ प्रभु: कार्ये वानरेन्द्र न लक्ष्मणः ! स्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुश्च प्लवगेश्वर ॥११॥ 
राभे ऽह: डे सुथीव ना डायाभां छु भने क्षदषभाणु ऽश अरी शड्ये नहि, तभे ०४ था 
डाय उरनाभा समर्थं पण छौ सने या डायीची ४२० पशु छो, (११) 
सुहृद्द्वितीयो विक्रान्तः पराज्ञः कालबिशेषवित्‌। भवानस्मद्विते युक्तः सुहृदाप्तोर्थ वित्तमः ।१२॥ 
लक्ष्मण. पछी तमे ०/ भारा णीन्न मित्र छो, शूर छै थने सभयने भण भनार! छो. तेम% 
उभार छितनी थित! ३रनार। छो, जाप मित्र छो अने डायते सारी रीते व्वशुनार। छे. (१२) 
अन्रवीच्च हनूमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजम्‌ । सुग्रीव: प्ररमप्रीतः प्रभु; सवेवनोकसाम्‌ ॥१३॥ 
पवनंष्रमार पीर ७७भान्‌ते १।१२२।०४ खुओवे प्रसन्न थथीने ३छ'...(१३) 
न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामराळये । नाप्छु वा गतिभङ्गं ते पश्यामि हरिपुङ्गव ॥१४॥ 
ड इमान, लूमिमां, स'तरिक्षमा, ाडाशभां, जमशवतीमां, थवा ०/णभां तमारे। 
)तिन ग थते! नथी, ते दु १७ ७. (१४) 


सासुराः सहगन्धवीः सनागनरदेवताः । विदिताः सबेलोकास्ते ससागरधराधराः ॥१५॥ 
२१२८, घन लोड, नाणते 15, बरवे ४, देनवे।ड, सुद्र भने पर्वात भचा तभाराथी व्वणीता छे 
ie गतिवें गश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे । पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महोजसः ॥१६॥ 


डे बुभान्‌ , तमारी जति तमारा पिता पवन नेवी. ० छे, पेग, ते, क्षाघव्र जधां तभाश 
पित। ०११. ०४ छे. (१६) 
त्वय्येव हनुमन्नस्ति बळं बुद्धि; पराक्रमः । देशकालाजुवृत्तिश्व नयश्च नयपण्डित ॥१७॥ 
छे इजुमान्‌, तमारार्भा ० जल, जुद्धि, ५२।३म्‌, देशाने मचुसरभानी वृत्ति गने नीति 
पश 8. झेभडे तमे ना(तिशाञ्नन। पंडित छा. (१७) 
ततः कार्यसमाङ्गमवगम्य हनूमति । विदित्वा हनुमन्तं च चिन्तयामास राघवः ॥१८॥ 
राभे नेयु 3 3११ इघ॒भान्‌ 6प२ आर्यक्षार सोची रह छे, तेथी इचुमान्‌, आर्य सि. 
से निश्चित छे. (१८) #३. 
तदेवं प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कमेभिः। भत्रौ परिगृहीतस्य धरुवः कार्यफलो दयः ॥१९॥ 
शा रीते एघमान यथ परिचित छे. २१।मिथे भेने। स्वीड।र थ्यो छै, डाय माये ते प्रस्थान 
उरी रह्यो. छै ते। १७(सि(द्धि मवऱ्य थशे, (१८) 
मीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं इरिम्‌ । कृतार्थं इब संहृष्टः प्रहष्टेन्द्रियमानसः ।२.०॥ 
महान ते०/२4 रामे नेयु 3 खउभान आय सिद्धि उरवामा श्रे७ छे यारे तेवा! लाथग 
था प्रसन्चे येया, (२०) 


पर्छ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


किष्किन्धाकाण्डे 'एंकोनचत्वारिंशः सर्गः १२१ 


नि 
ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्कोपशोभितम्‌। अङ्कुळी यमभित्ञानं राजपुच्या$ परन्तपः ॥२१॥ 
यारे रामे प्रसन्न थयीते पाताना नाभाक्षरवाणी न्भ॑ूडी सीताने भे।णणाशुभाटे इडमान्‌ने 
२५॥पी, (२१) 
अनेन खाँ हरिश्रेष्ठ चिहेन जनकात्मजा । मत्सकाशादनुगराप्तमनुदिाुपश्यति _॥२२॥ 
डे वानरभ्रेण इमान, जा. थिल्लथी सीता गण वशी डे तभे भारी पासेथी तेभनी पासे 
जय 91. (२२) 
व्यवसायश्च ते बीर सत्वयुक्तरच विक्रमः । सुग्रीवस्य च सन्देश; सिद्धि कथयतीव मे ॥२३॥ 
रामे अछुं : डे वीर तमारा सप्पयुक्ष। पराडेभ, नने व्यवसाय तथा सुथीवना सध्श सा 
जा जतावे छै डे डाय सिद्धि थरी ००, (२३) क >. 
स तद गृह्य हरिश्रेष्ठ; कृत्वा सूचि कृताञ्जलिः । वन्दित्वा चरणों चेव प्रस्थितः प्छवगपभः ॥२४॥ 
वानरत्रेष्ड ते इडुभान्‌+ पे भणूडीने क्षयीने ढा वेडी अशुभ प्ररीने, त्यांथी प्रस्थित थय।. 
५ विक्र SS, 
अतिवल बळमाश्रितस्तवाहं इरिवर विक्रम विक्रमेरनल्पेः । 
पवनसुत यथाधिगम्यते सा जनकसुता हनुगंस्तथा कुरुष्ष ॥२५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे अष्टात्रिरः सगः ॥३८॥ 
रामे इश्यु: छे जतिणणशाणी विन इमान्‌, छुँ तमारा णणने (श्रेत छु, तमारा 
मान, पराडेमथी छु सीताने आप ३३+ ते प्रभा आ न उरशे!. (२५) et 
उतिश्री वाध्मीडिमुन्ठ्ठित जाहिशण्१ श्रीरामाययुन डिष्डिनवाहेन। सति शसर्ण भा 
५ हित्रा०/-सारस्वतसाव भौम-भमछ।भडिमे।पाष्याय-स्व/ मिश्र ९०५६ ३८ सध्यणि।धिनी ०१०१! सभाप्त, 
ने 
भे के 


०७ 
अथ एकोनचलारिशिः सगः 
दशनाथै तु वैदेह्याः सदेतः कपिकुञ्जरा; । व्यादिष्टाः कपिराजेन यथोक्तं जम्मुरव्जसा ॥१॥ 
श्री, सीतानी शच भाटे सुगीचे भोड्वेा वानरे! यारे २ गया, (१) 
५0 न्व न्ति मन्तः 
ते सरांसि सरित्कक्षानाकाशं नगराणि च। नदीहुर्गास्तथा देशान्‌ विचिन्वरि समन्ततः ॥२॥ 
तेव! न्यां त्यां तणावे, नध्यि।ना ४8वे।, नह्यि।, नगरे ४ढिन अडेशे! यारे ओर शे।धवा 
थाज्य।, (२) हि 
विचित्य दिवस सर्वे सीताधिगमने शताः । समायान्ति स्म मेदिन्यां निशाकालेपु वानराः ॥३॥ 
नेवे, गाजा दिवस न्यां त्या सीतानी शध उरता सेने राने नियत स्थणे नावी १९ (३) 
तदहः प्रथम कृत्वा मासे प्रस्नवणं गताः । कपिराजेन सङ्गम्य निराशाः कपिकुञजराः ॥४॥ 
घे मायना प्रथम हिपसे तेवे। अखबणुमां जया, भने निराश थथीने ५७॥ मायया, (४) 
विचित्य तु दिशं पूर्वी यथोक्तां सचिवैः सह । अदृष्टा बिनतः सीतामाजगाम महाबलः ॥५॥ 
a (अ।०=२) १६ 
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१२२ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
नसखस्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््क्स््सिक्स्स््स्स्स्स्स्स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्सि 


दिशमप्युत्तरां सवी विविच्य स महाकपिः । आगतः वह सैन्येन भीतः शतबलिस्तदा ॥६॥ 
| तिनत पु सीताने शोध्या बिना म पातानी सेना साथे नावी गयो, भने शतणाक्ष पण 
नावी रीते % भाग्यो, (५-६) 


सुषेणः पश्चिमामाशां विचिच्य सह वानरैः । समेत्य मासे पूर्ण तु सुग्रीवमुपचक्रमे ॥७॥ 
सपश पश्चिम हिशाभां सीताने शेवा बिना % शेड महिना पछी पाछे। णान्ये।, (७) 
तं प्रस्रबणपृष्ठस्थं समासाद्याभिवाध च । आसीनं सह रामेण सुग्रीवमिदमद्रवन्‌ ॥८॥ 


अस्रवश्‌ पवत 6५२ रामी साथे भेरेक्ष। सुथीनने नलिवाइन उरीने ते जाध्ये।....(८) 
विचिताः पर्वताः सर्वे बनानि च गहनानि च । निम्नगाः सागरान्ताश्च सर्वे जनपदाश्च ये ॥९॥ 
भधाय पवते।, जधाय गेन बने, सागरात नहिये।, भने मघा मन पदे। शोधी नाण्या, 
शुहाश्च विचिताः सर्वा याश्च ते परिकीतिताः। विचिताश्च महागुल्मा लताविततसंतताः ॥१०॥ 
थने तमे उद्या खेत! ते धी क्षतावे।थी लरेक्षी शुडावे। पशु अभे शे।धी दीधी, (१०) 
गहनेषु च देशेषु दुगेषु विषमेषु च । ये चेव गहना देशा विचितास्ते पुनः ॥११॥ 
नने इःभथी पड़ांयी शाय खावा डेन प्रदेशमा उरी इरीथी सीतानी शोध उरी, (११) 
उदारसत्त्वाभिजनो इनूमान्‌ स मेथिलीं ज्ञास्यति वानरेन्द्र । 
दिशं तु यामेव गता तु सीता तामास्थितो वायुसुतो हनूमान्‌ ॥१२॥ 
इत्याषेश्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एको नचत्वारिंशः सरः ॥ ३९॥ 


तो क्त इचुभान्‌ सीतानी शोच उरशे, इयुमान्‌ ते ० दिशामा जया छै ळे 


उतिश्री १८मीडिय (4३6 भाहिशिन्य श्रीरामायणुत। डिष्धिन्धाईउन। खेप्न तत रिग्रसर्णभा 
पडित२।०८-२।२सतसापभीभ-भ७। महिगे। १ ध्य[य २१[मिश्रील्षण१६!याय हृत सध्यभे।धिनी व्याण्य। सभ्‌, 
द्र + मे 


वि रि C 

अथ चत्वा!रशः सगः 
अथाङ्गदस्तदा सर्वान्‌ वानरानिदमन्रवीत्‌ । परिश्रान्तो महाप्रज्ञः समाश्चास्य शनेवच: ॥१॥ 
Eg थाडेशा पुन. २२३ भधा वानरे।ने जाश्वासन पीने माल्या, (१) । 
नानि गिरयो नयो दुर्गाणि गहनानि च । दरी गिरिगुहाश्चैव विचिताः सर्वमन्ततः ॥२॥ 
३, 440 पत, न्या, इण स्थाना, पवती गुहावे, ते थाप शोधी थीचां, (२) 
तत्रतत्र pre न च दश्यते । तथा रक्षोपदर्ता च सीतायास्चैव दुष्कृती ॥३॥ 

| ban as) नेवम्‌ योच्या नथी, तेभ% तेमचु रु इरनार र त णा जगता 
- काश्व नो महान्‌ यात: सुग्रीवश्वोग्रशासनः । तस्माद्‌ भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ॥४॥ 


सभय तो घेशी वाती गये. छे, सुंथीवची शासन 33२ छे तेथी इरीथी 3 
यारे भेर सीताने शे।घे।, (४) 2 श्रीथ तभे बेड लेश! 


[| 
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बिहाय तन्द्रां शोक॑ च निद्रां चेव समुत्थितास्‌ । विचिलुध्वं तथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम्‌ ॥ 
(नि, १41, शेड णधांने त्यश्छने खावी रीते सीताने शेधिये डे ते अयां४ भणी व्यय, (५) 
re (1 Q सेद्धि 

अनिवेंद च दाक्ष्यं च मनसश्चापराजयम्‌ । कार्यसिद्धिकराण्याहुस्तस्मादेतद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥६॥ 
जन 3२वे।, दक्षता) ने भनने दुणीच न थवा हेषु भा मवा डायने सिद्ध अरवानां डारशे। 

छे, तेथी छु तेभ ४ छ, (६) 

अवयं कुर्येतां तस्य इश्यते कमेणः फलम्‌ । परं निर्वेदमागम्य नहि नोन्भीलनं क्षमम्‌ ॥७॥ 
ऱ्या जियमाणु झभीचुं ण न्भवश्य ० भणे, पथु भिन्न थयीने 6धोण न ३२41, युत नथी, 

सुग्रीवः क्रोधनो राजा तीक्ष्णदण्डश्च वानराः । भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः ॥८॥ 
सुथीन डोधी रात छै, डेर ६३ भापनार छे. तेथी तेभनाथी अने महात्मा राभथी पशु 

०॥५५ु' न्नेयिथे, (८) | े के 

हितायमेतदुक्त वः क्रियतां यदि रोचते । उच्यतां हि क्षमं यत्‌ सर्वेषामेव वानराः ॥९॥ 
खा बघु भे भापणु। सद्धा भाटे इह्य छे. सार वाणे तो. नान उरे, थवा तभने भधाने 

मे याण्य क्षाणे ते ४७, (८) 

अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा वचनं गन्धमादन; । उवाच व्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिन्तया ॥१०॥ 
गहन पथन सांशणीने, तरसेक्षा भने थाड जघमाहने २५१८ वाशीथी हु ....(१०) 

७ अ) ७ 

सदृशं खळु वो वाक्यमङ्गदो यदुवाच ह । हितं चेवानुकूळं च क्रियतामस्य भाषितम्‌ ॥ ११॥ 
जणदे ढे) 38 छै ते योण्य ०४ छे खाने तभार। हितमा छे, माटे भेभएे %भ ५६ छे, 

तेम नपणे ४रिये, (११) 

पुनमौगीमहे शैलान्‌ कन्दरांश्च शिलास्तथा । काननानि च शून्यानि गिरिप्रस्रवणानि च ॥१२॥ 
प्रीधी भते, ४६२वे!, शून्य म णण! जने पवतेः अरणावे।भां शे।धिये, (१२) 

यथोदिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना । विचिन्वन्तु वनं सर्वे गिरिदुगोणि सङ्गताः ॥१३॥ 
सुथीचे के ० पने। मे पनैतोचु नाभ क्रीः छे, मधेय नपणे सीताने शे।धिये, (१३) 

«0 ७ 

ततः पुनः सम्नुत्थाय वानरास्ते महाबछा; । विन्ध्यकाननसङ्कीणी विचेरुदेक्षिणां दिशम्‌ ॥१४॥ 
तेथी इरीथी डला थयीने ते मद्रान, वानरे। विन्ध्यन। ०/णणेथी शरे दक्षिण च्शिभां 

श्र ७०१, (१४) ४ 

ते शारदाम्रप्रतिम श्रीमद्रजतपबेतम्‌ । शङ्गवन्त दरीवन्तमधिरुह्य च वानराः ॥१५॥ 
१२६ ऋतुना वाइणेएनी केम २०/तपर्वात 6५२ म्भा घ७। शिणरे। छत गने धणी शुर्धावा 

डती, यडीन शेन १७०१ (१५) , 

न्न लोध्रवनं रम्यं सप्तप्णवनानि च । विचिन्वन्तो हरिवराः सीतादशनकाङ्क्षिणः ॥१६॥ 
त्यां छ ४२ वे।भ्रवनभा भने सप्तपर्णुवनाभा, सीताना इशनची ४२७।थी, तेव! शिधवा दाज्या. 

वैदेही ५ 

तस्याग्रमधिरूढास्ते श्रान्ता विपुलविक्रमाः । न पश्यन्ति स्म वैदेहीं रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥१७ 
ते चत्रतनी टोय उपर पशु भधा यही यया पथु राभनी जिया सीता ज्याय नेतामा भाया 

नहि. (१७) 
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अचरुह्य ततो भूमिं श्रान्ता विगतचेतसः । स्थिता मुहूर्त तत्राथ वृक्षमूलयुपाश्रिताः ॥१८॥ 
त्यांथी नीथ ७तरीते थाउवा नते 6६सभनवाणा तेये! बक्षी छायामा येडी वार ७९१ २६. 
ते मुहत समाश्वस्ताः किचिङ्भम्रपरिश्रसाः । पुनरेवोद्यताः कृत्स्नां मार्गितुं दक्षिणां दिशस्‌॥१९॥ 
त्या थादीवार थाइ णायीने, इरी सपू इक्षिणु विशाने शे।धव। तेवे।6धत थयी शय।. (१८) 
इनुमत्प्रमुखास्तावत्‌ प्रस्थिताः प्लवगपेभा; । विन्ध्यमेवादितः कृत्वा विचेरुश्च समन्ततः ॥२०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः ।।४०॥ 
इबुभान्‌ साहि वानरे! विन्ध्य पवतने शरीथी शे।धवा थारे भार दरवा क्षाग्या, (२०) 
चतिश्री वाश्भीडिचुनिङूत आग्छिप्य श्रीराभायथुना डिष्डिन्धाडाडना यत्वारि शसा 
५९१२।०८-सा२२ब्‌त स वभोभ-म७।म(िमे।५ाष्याय-रवामिश्रीमभवह्मया्यङत सध्यभाधिती व्याण्या सभा. 


ऋ 
क्र नॉ 


४ ° ७ ° 
अथ एकचत्वारिशः सगः 
सह ताराङ्गदाभ्यां तु सङ्गम्य हनुमान्‌ कपि; । विचिनोति च विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च॥१॥ 
तार भने जणहनी साथे ख्चुभान विन्ध्य पन तनी शुसावे। अने गढून भ्रहेशाने शे।धव। 
क्षाय्या. (१) | र 
०९ ~ > 
स हि देशो दुरन्वेष्यो गुहागहनवान्‌ महान्‌ । तत्र वायुसुतः सव विचिनोति स्म पतम्‌ ॥२॥ 
ते प्रहेशभां धणे शुर्धवे। इती भने घ७। ०गणो इतां. तेथी त्या शध इरवाछु' डाम 
लारे ४६िन छतुं, पशु इमाने त्यां गु शे।धी द्ीघु, (२) 
परस्परेण रहिता अन्योन्यस्याविदूरतः । गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥३॥ 
मेन्दश्च द्विविदश्चैव हनूमान्‌ जाम्बवानपि । अङ्गदो युवराजश्च तारश्च वनगोचरः ॥४॥ 
गिरिजालावृतान्‌ देशान्‌ मार्गित्वा दक्षिणां दिशम्‌। विचिन्वन्तस्ततस्तत्र दद्शुविवृर्त बिलम्‌ ॥५॥ 
२०, गवाक्ष, गनय, १२९, "पमाहइन, मे, वि, डघुम।न्‌) व्यणवान्‌ , यु१२।० णह 
मने १११२२ तार, वधाय ६क्षिणु हिशामा ७३-७० णाउथी शरेक्ष। भहेशा।ने शे।घता त्यां भेऽ 
७९४ १4 नेयु, (३,४,५) 
सञ्जातपरिशङ्कास्ते तद्‌ बिलं प्लवगोत्तमाः । अभ्यपद्यन्त संहृष्ठास्तेजोवम्तो महाबलाः ।६॥ 
भु छ ! खावी शाने आरए तेळस्यी तेवे। ते भिक्ष पासे गया, (६) 
ततः पबतकूटामो हनूमान्‌ मारुतात्मजः । अब्रवीद्‌ वानरान्‌ घोरान्‌ कान्तारवनकी विदः ॥७॥ 
(यारे नप शिते पर्वाताआर ७छमाने, १।न२े।ने ऽछुं.... (७) 
गिरिजालाबृतान्‌ देशान मार्गित्वा दक्षिणां दिशम्‌ । वयं सर्वे परिश्रान्ता न च पञ्याम मैथिलीम्‌ ॥ 
_ ेक्षिणू दिशांना पर्वतीय महेशने शोधी शे।धीने अमे थाड गया, पशु सीता व्वेबामा 
2१।०4। नथी, (८) 


>“ पट द्ध ~ १ ha () » ७ 
नश अस्माच्चापि बिलाद्धसा; क्रोश्चाथ सह सारसे: । जलाद्राशक्रवाकाश निष्पतन्ति स्म सवेशः ॥९॥ 


अने | जि्षनांथी से, डोये, सारसे, पबणेला यडवाडे यारे ओरी ७ रहा छ. 
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५.० 


नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हद! । तथा चेमे बिलद्वारे स्निग्धास्ति्ठन्ति पादपाः ॥१०॥ 
तेथी २५१4 म जही' गयी ब्शणवाणा ४५, जथवा ३३६ इशे ॐ. तेथी = भा मित जाणण 
र्न! खया! भर्या ते, (१०) 
इस्युक्तास्तद्‌ विलं सर्वे विविशुस्तिमिरबृतम्‌ । प्रकाश चाभिरामं च दद्शुदेशयुत्तमम्‌ ॥११॥ 
२१२ पटीने जधाय ते घार णिक्षमां पेढा, त्यां अरडाश मने सुर महेश णघाये नया, 
ततस्तस्मिन विळे भीमे नानापादपसङ्कुळे | अन्योन्य सम्परिष्वज्य जग्पु्योजनमन्तरमू ॥१२॥ 
ते ०७ हुग'म द, लयडर छु सने णाने अडारना वृक्लथी लरेल इंड १नरे। सोड 
णीन्गने पघडीने भेऽ योाळन सुची भीतर जया. (१२) र 
ते नछसंज्ञास्तृषिताः सम्भ्रान्ताः सलिलार्थिनः । परिपेतुर्बिले तस्मिन्‌ कञ्चित्‌ कालमतन्द्रिता; ॥ 
तेवा तरसने दीपे भेलान छता. तेयो! ते जिक्षमां पंड्या गने ३०८५ सभय सुधी तो! 
तेवा. सावयेत रह्या, (१३) 
ते कृशा दीनवदनाः परिश्रान्ताः प्छवङ्गमा; । आलोकं ददशुर्वीरा निराशा जीविते यदा ॥१४॥ 
सेवे, ५५ थयी गया इता, भै हास छत, थाइया ४01, न्ब्यारे तेवा. ४११। माटे निराश 
थयी गया इता, त्यारे  तेमने शेड पठार याव्या, (१४) हु 
ततस्तं देशमागम्य सोम्या वितिमिरं वनम्‌। ददृशुः काञ्चनान्‌ वृक्षान्‌ दीप्तवेश्वानरप्रभान्‌ ॥ १५॥ 
त्यारे तेव! ते सौम्य प्रदेशमा पडायीने जशिसमान अन्वित आंतिषाणा दक्ष नयां. 
सालांस्ताठांस्तमालांब्च पुन्नागान्‌ वञ्जुलान्‌ धवान्‌। चम्पकान्‌ नागवृक्षांश्र अ पुष्पितान्‌ 
सात, ताक्ष, तमाह, पनन, वळले, ५१) २ पड, ना२१&ष, पुष्पबाण! ४(णुऊारे! त्यां तेबाये 
जनेय, (१६) 
तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिळे तत्र महाप्रभाः । ददशुर्वानराः शराः खियं काश्चिदद्रतः ॥१७॥ 
न निवभां त्यां त्यां शि।धता ते शूर वानरोये पासे ० सेड खरी ळेयी, (१७) 
तां दृष्टा शशसत्त्रस्ताश्रीरकृष्णाजिनास्बराम्‌ । विस्मता हरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सवशः ॥१८॥ 
यीर नभे इष्णुमूश्यर्भा घारएणु ३२नारी पे खीने नोयीने णाध वानरे! समशीत भनी. गया 
जने त्यां मेसी णया, (१८) 
ततो हनूमान्‌ गिरिसक्षिकाशः कृताञ्जलिस्तामभिवाद्य बृद्धाम्‌ । 
पप्रच्छ का त्व॑ भवनं बिलं च रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य ॥१९॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकचत्वारिशः सरैः ॥४ १ ॥ 
त्यारे पवष्ताडार रूचुभाने ९14 ळेडीने ते ५।ने २७१३ ४रीने पुछयु' ठे तमे अणु छे! 
जा धर नते मिल जना छे ? भने सा णां रत्ना. डनां छे ! (१६) 
उतिश्री बाट्भीड्सिनिङत भाडिडिन्य श्रीरामायुन। जिष्डिन्या अडत! जेड्यत्वारिंशसऑभा 
यरितराळ-यारस्वतसाकीथीभ-मढाभगषिमिपाप्याय रवा भित्री यात सध्यमा(िवी व्याण्या सभा. 
+ 
+ ने 
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थ्‌ क 9 6 ® 
अथ द्विचलारिशिः सगः 
८५ 9. 0 
अथ तानब्रवीत्‌ सवान्‌ विश्रान्तान्‌ हरियूथपान्‌ । इदं वचनमेकाग्रा तापसी धमेचारिणी ॥१॥ 
विश्राम परीने भेडेशी ते वानरथेनाते धमयारियी ते तापसी डेव ५०), (१) 
वानरा यदि वः खेदः प्रणष्टः फ़लभक्षणात्‌ । यदि चेतन्मया श्रोतुमिच्छामि तां कथाम्‌ ॥२॥ 
डे वानरा, ने तमारे। थाड इण जावाथी 6तरी गये, डाय तो, भने न्ने भारे सांसणव! 
याज्य हाय तो, छु ते ५थ। सांशणवा ४०७ छ, (२) 
3 © 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा हनूमान्‌ मारुतात्मज! । आजेवेन यथातच्वमाख्यातुशपचक्रमे ॥३॥ 
तेज ते पयत सांसणी डचुभान्‌ नम्रताथी ०? णन्यु ७० ते ५७५। ह्षाण्या, (3) 
राजा सवस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । रासो दाशरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥४॥ 
लक्ष्मणेन सह रात्रा वैदेह्या सह भार्यया । तस्य भार्या जनस्थानाद्‌ रावणेन हता वलात्‌ ॥५॥ 
भछे ५-१रणुसभान सर्वाक्षेओ।ने मानद पभाडनार, इशरथद्ठमार पातान लायी द्वद्वमणुनी 
साथै तेम पोातानी शायी सीतानी साथे ६ळऊारण्यमा नाव्या. तेमची पत्नीची रावणे जक्षथी 
खरण उः छ. (४,५) 
वीरस्तस्य सखा राज्ञः सुग्रीवो नाम र । राजा वानरघुख्यानां येन प्रस्थापिता बयम्‌ ॥६॥ 
णघा वानरे।ना २० सुथीप, शभना भित्र छे, तेमणे % मभने खेम जडान भडव्या छे 3.... 
७ १७० छ (1 ह 
रावण सहिताः सर्व राक्षसं कामरूपिणम्‌ । सीतया सह तेदेह्या मागेध्वमिति चोदिताः ॥७॥ 
तेभ ५४! लेण भणीने, 2।अ३पघारी राक्षस रावणुनी भने साथे साथे सीतानी पशु शेष 
३२।, अम तेसनी जाशाथी जावेशा भभे....(७) 
5 री ५ ० 0 त 
विचित्य तु वनं सब समुद्र दक्षिणां दिशम्‌ । 114 बुशुक्षिताः सर्वे वृक्षमूलमुपाश्रिताः ॥८॥ 
2. णा बनाया, ससद्रोगा नने इक्षिणूष्शामा, सीताने शेधीने थाड्या छिये. अने 
थूण्या छिथे तेथी २। पृक्षती नीथे भ३। छिथे. (८) 
0 0७ ho) ° 
विवर्णवदनाः स्वे सब ध्यानपरायणाः । नाधिगच्छामहे पारं मग्नाश्चिन्तामहाणेवे ॥९॥ 
अभार। गे. पडी गया छे थने अमे. वियार ३री रहा छिये पश थितासाणरभा इभे 
से (थतास।गर्‌नी पार ०/थी शत! नथी. (८) 
९ ७ 
चारयन्तस्ततःचक्षुदेएवन्तो महद्‌ बिलम्‌ । लतापादपसब्छन्ने तिमिरेण समावृतम्‌ ॥१०॥ 
खि भे भ तेभ ८०2 वाणी तो भनने खा जिव नेतामा गाग्यु) के बतावोथी भने बृक्षाथी 
| ७२३ छै अने म ०७७ २91२ छे. (१०) 
द्ध उ 0 रि 9 १ नत 
अस्माउंसा जलहिन्ना; पक्ष; सलिलरेणुभिः । कुरराःसारसाश्रेव निष्पतन्ति पतत्तिणः ॥११॥ 
क. ला! जिल्मांथी इस-डरर-सारस पक्षिये। ५७२ 6३त डता जमे तेमनी पाभ! ळणथी 
अने घूणथी ९२८ इती, (११) 
` साध्वत्र प्रविशामेति मया तूक्ताः प्ठवङ्गमाः । तेषामपि हि सषाम 


भे वानरे।ने 5६ डे यावे. भापशे थामा प्रवेश ४(३थे 
मत थथी गयी, (१२) Bi 


1 
र 

| 
i 
is 


सुमानसुपागतम्‌ ॥१२॥ 
। साथियानी पशु गवी 
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किष्किन्धाकाण्डे द्विचत्वारिदाः सरी: १२७ 


ततो गाढं निपतिता ग्रह्म हस्तै; परस्परम्‌ । इदं प्रविष्टाः सहसा :विले तिमिरसंबृतम्‌ ॥१३॥ 
तेथी जमे खेड णीग्बना ढा सारी रीते परीने जा जस घद्ारमय भिक्षां भावी. गया. (१३) 

एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागताः । त्वां चैवोपगताः सर्वे परिश्चना बुश्क्षिताः ॥१४॥ 
न समाई गायी इल, नाभाटे ० जमे खाच्या छिथे. अमे थाया लूण्या तसारी पासे 

वी जया, (१४) 

आतिथ्यधर्मदत्तानि मूलानि च फलानि च। अस्माभिरुपशुक्तानि बुमुक्षापरिपीडितः ॥१५॥ 
सा[(तिथ्य्‌ धर्म चु स्मरथु उरीने तभे इण-भूण न्यां, जमे तो बूणथी सत पीडित छत, 

तेथी ते “ध. (१५) 

यत्‌ त्वया रक्षिताः सर्वे म्रियमाणा बुञुक्षया । ब्रहि प्रत्युपकारारथै कि ते कुवेन्तु वानराः ॥१६॥ 
सभे ते! भूणथी भरवानी भए पर ० छता. तमाराथी जमारी रक्षा थयी छे. इवे 5छे। डे 

नमे 3यी रीते तमारा भा 5प5रने। महले! नापी शध्यि ? (१६) 

एवशुक्ता तु सबेज्ञा वानरेस्तेः स्वयंग्रभा । प्रत्युवाच ततः सर्वानिदं वानरयूथपान्‌ ॥१७॥ 
ते सवश स्वया प्रा तापसिये वानराने अल्लु डेः (१७) 

स्वेषां परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनाम्‌ । चरन्त्या मम धर्मेण न कार्यमिह केनचित्‌ ॥१८॥ 
छु तमार! ७५२ प्रसन्न छ. छुँ ते. धर्मायरणुमां धीन छु. मारे डोयी पलु बड्छुपी भावः 

श्य४त। न॑थी, (१८) 

एवमुक्तः शुभ वाक्य तापस्या धर्मसंहितम्‌। उवाच हनुमान्‌ वाक्यं तामनिन्दितलोचनास्‌ ॥१९॥ 
ते तापसीयु जा कथन सांशणी ते पबिजायरशुवाणी तापथीने ७डुभाने अल्लु 3...(१६) 

यः कृतः समयोस्मासु सुग्रीवेण महात्मना । स तु कालो व्यतिक्रान्तो विळे च परिवर्तताम्‌ ॥ 
महात्मा सुथ्रीचे जापणुने ० सभय साध्ये, छते। ते ते! जा जिक्षमां इरवाने दीधे व्यतीत 

थयी गथे। छे. (२०) है 

सा त्वमस्माद्‌ बिलादस्माबुत्तारयितुमहेसि । तस्मात्‌ सुग्रीववचनादतिक्रान्तान्‌ गतायुषः ॥२१॥ 
सभे ते। सुथीवे भापेल समय भर्याहाने वाटावी जया छियै, तेथी अमे मरवानी जणी 

पर छिये. तमे मा णिक्षमांथी खभने णष्ठार उाढे. (२१) र 

९ + 

तुमहसि नः सर्वान्‌ सुग्रीवभयशङ्कितान्‌ । महच्च कार्यमस्माभिः कतव्य धमेचारिणि ॥२२॥ 
खसुथीवन। भयथी शमे शप्ित (थे, तभे गभ।री रक्षा उरे. छे घमयारिण, ७७ गाये 

४६७ ३२१४ छे. (२२) 

एवमुक्ता हनुमता तापसी वाक्यमन्रवीत्‌ । सवौनेव विलादस्मात्‌ तारयिष्यामि वानरान्‌ ॥२३॥ 
इजमानड वयन सांलणी ते तापसिये इह्य डे: इ तभने या भिक्षभांथी पार अश्शि, 

छ ० ¢ ~ 

'निमीळयत चक्षुषि सर्वे वानरपुङ्गवाः । नहि निप्क्रमितुं शक्यमनिमीलितलोचनेः ॥२४॥ 
तभे घाय भामि! मघ उरा. डेभे तेभ घ्या विना तमे भड़ी!थी भडार नीडणी शश नहि. 

के ५ ष्ठि 

ततो निमीलिताः सर्वे सुकुमाराइलें! करे! | सहसा पिदधुदष्टि हृष्टा गमनकाढ्क्षया ॥२५॥ 

त्यारे णघाथे भतानी मांगणियाथी मि! णच इरी थीधी डेभडे तेभशे भार ४३ % 

७३. (२५) छ रि ॥ 
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१२ , श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
03 ताला स्स्स 
वानरास्तु महात्सानो हस्तरुद्धमुखास्तदा । निमेपान्तर मात्रेण बिलादुचारितास्तया ॥२६॥ 
दारे ते रीते रिक्षा बानरो।ने तेणे त्यांथी क्षणुधरभा १४ ७५३२ ४11, (२६) 
निःसतान्‌ विषमात्‌ तस्मात्‌ समाशास्यदसत्रवीत्‌ । एप बिन्ध्यो गिरि; श्रीमान्‌ हा | 
भडार खावी गयेवा ते णघाने शाश्वासन जापीने पे अहु ड शत 291२१। क्षक्षेथी न 
क्षतावि।थी सरे। खा पतच नाभ विन्ध्य छे. (२७) 
एप प्रसवणः शैलः सागरोय महोदधिः । स्वस्ति बोस वनं वान 
इति श्रीमद्दाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विचत्वारिंशः सगेः ॥ ४२ है 
सूते. जा प्रसपणु पर्वत छे. भा भडार छे. दमाई लु थान. $ मारे र रे ०४३, 
(तिशी वाद्मीडिभुनिपत २६४०२ श्रीराभायणुना CT ता भां 
परा ० सरख तस न भौभ-भछ।भहिमि।पाध्याय- रपामिश्रीभणवहायव ४१ सध्थभोधिवी न्याण्या सभा, 


ने के 


जि 
अथ त्रिचलारिशः सगः 
ततस्ते दशुर्ोरं सागरं वरुणालयम्‌ । अपारसभिगजेन्तं धोरैरूमिभिराकुलम्‌ ॥१॥ 
जडार नवीने तेवाथे लयडर तर जप) गण घार साथरन व्नेथे।, (१) 
प्रयस्य मायाविहितं गिरिदुर्ग विचिन्यताम्‌। तेपां मासो व्यतिक्रान्तो यो राज्ञा समयः कृतः ॥२ ॥ 
भय भतानी भायाथी स्येथी ते शुझामां सीताने शाता ते वानराने मेड मास पूरो थ 
गय. (२) { 
रश विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे सम्प्रपुष्पितपादपे । उपविश्य महात्मानश्रिन्तामापेदिरे तदा ॥३॥ 
नक विध्यायबयी 6पत्यडामां भेसीने ते महात्मा वानरे! थि'त। ४२१ दाज्या, (3) 
ततः पुष्पातिभाराग्रांडताशतसमाबतान्‌ । द्रुमान्‌ वास न्तिकान्‌ दा बभूबुभेयशङ्किताः ॥४॥ 
था वरसा१%तुभां डूलनारी, क्षतावे।थी परिवेष्टित वक्षि।ने न्ेयी. त्वे. समशीत थयी गया. (४) 
ते वसन्तमुप्राप्तं प्रतिवेद्य परस्परम्‌ । नष्टसंदेशकालाथा निपेतुर्धरणी तले या 
२ वसत यावी गये॥, भेम ते दानरे। परस्पर इ्टीने शने सलाम वियर इरीने डे सुथीष 
पाये सीताने। संदेश परेयाउपाने। समय पूरे। थयी थे। छे, तेवे। अभिप्र निराश थयीन पडी या. 
ततस्तान्‌ कपिवृद्धांशर शिषटांश्चैव वनोकसः । वाचा मधुरयाभाष्य यथावदनुमान्य च ॥ ६ 
पछी ते शिष्ट भद्भावानरे।ने, प्रेम उरीने, भधुर बयनथी साधन ३रीने....(६) 
स तु सिहवृपस्कन्थः पीनायतशुजः कपिः । युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥७॥ 
EF विशाण ०९९०) विशाण खने ०१३ ७०५१३० युवर % २०६ भे।६य।, (७) 
_ शासनात कपिराजस्य वयं संवे विनिगेताः । मासः पूणो बिलस्थानां हरयः कि न बुध्यत ॥८॥ 
` सुओवनी गाशाथी जमे त्यांथी निधष्या थने जिक्षमांण पशे! भे भास पूर थथी यथे! 
३३ तमे नथी माथुत। ? (८) 
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क्रिष्किन्धाकाण्डे त्रिचत्वारिशः सः १२९ 


वयमाश्चयुजे मासि काळसंख्याव्यवस्थिताः । प्रस्थिताः सोपि चातीतः किमतः कार्यमुत्तरमू ॥९॥ 
नभे se भासभां जम: सभय भाटे ०४ निछण्या इता, ने समय तो बीती गया. वे 
१] ३२५ नेयिये ? (६) 
र] 0 (७ नि 0. 
भवन्तः प्रत्ययं माप्ता नीतिमारीविशारदाः । हितेष्वभिरता भतुर्निसृष्टा सवकमेसु ॥१०॥ 
नमे विश्वासपात्र छा. नीतिमागमा निपुण छा. स्वामीना (डितिभां काथ्या छो. भने ७१ 


उभीभा निसष्ट छे गेटवे तत्पर रेनारा छे, (१०) 

कमेस्वप्रतिमाः सर्वे दिश्लु विश्रुतपौरुपा; । मां पुरस्कृत्य निर्याताः पिङ्ाक्षप्रतिनोदिताः ॥११॥ 
डाय सिद्ध उरवाभां तमे भन्ने छा. तमाङ पौउुष सव्र मण्यात छे. सुथीवनी गाराथी 

भने नेता णनावीने (निण्या छे।, (११) 

इदानीमकृतार्थानां मर्तव्यं नात्र संशय; | हरिराजस्य सन्देशमकृत्वा कः सुखी भवेत्‌ ॥१२॥ 
७२०५ुधी अमे हाय सिद्ध उरी शक्या नथी, तेथी अवश्य ०४ नापु झत्यु थयाइं छे. 

सुथीवनी, माशाने न पाणनारे आणु सुणी छोथी शडे छ १ (१२) 

अस्मन्नती ते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयम्‌ । प्रायोपवेशनं युक्तं सवेषां च वनोकसाम्‌ ॥१३॥ 
सुथीवे क समय-भर्याहा नापी डती ते वीती गयी, डवे ते। जापणु भरांत 6पनास 

४रवे। व्ने(यिथे, (१३) 

तीक्ष्ण; प्रकृत्या सुग्रीवः स्वामिभावे व्यवस्थित; । न क्षमिष्यति नः सर्वानपराधकृतो गतान्‌ १४॥ 
सुथ्रीच स्वशावथी ०८ 30२ छे, भने (यारे ते। तेवा २०॥ छे, नमने अपराधी भानीने 

तेव! क्ष नहि ०४ डर, (१४) व 

अप्रवृत्तो च सीतायाः पापमेव करिष्यति । तस्मात्‌ क्षममिहाथेव गन्तु प्रायोपवेशनम्‌ ॥१५॥ 
सीताना समायार कयी ने नि “यिशु ते! ते. भापणुने ६३ तो. जाषपशे १. तेथी ० 

भGि' भरांत 6पवास ४२१ ० यु छे, (१५) १ 5 

रवं नो हिंसते राजा सर्वान्‌ प्रतिगतानितः । वधेनाप्रतिरूपेण श्रेयान्‌ मृत्युरिहेव नः ॥१६॥ 

त नञ जरीथी निष्ट्रण थयीने ०४यिश्चु ते। तेवे। णापणुने अवश्य भारी नाणशे, तेथी २३४ 

बच धाय तेता उरता णडि% भरी "बु २३ छे, (१६) र 

न चाह यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः । नरेन्द्रेणाभिषिक्तोस्मि रामेणाविल्ष्ठकर्मणा ॥१७॥ 
सने सुथीवे भने ३१२० भनान्थे। नथी, पथु धर्मात्मा रामे भने युवराळ भनाप्ये। छे, 

स पूर्व बद्धबैरो मां राजा दृष्टा व्यतिक्रमम्‌ । घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णेन कृतनिश्चयः ॥१८॥ 

` सुीवने i गये वेर ते। छे ००, माशाची पावन न थये नेयीने ते तीक्ष्यु घ्ड्थी भने 

भारी नाणशे, (१८ 

किं मे सुह्धिव्यंसन पश्यद्धिर्जीवितान्तरे । इहैव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि न १९॥ 
मारे, गु थाय सने भर! (मित्रो नेता रडे, जाना उरता. ते। जा साणरना यवन तेरै 

भरांत उपवास ०४ सारी भाण ७, (१६) र र ु 

:एतच्छुस्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम्‌ । सर्वे ते वानरश्रेष्ठः करुणं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥२०॥ 

भार २२३७" जा वयन सांलणी वाधा वानरे! हुःणित थयीने भाव्या, (२०) 

१॥०(०।.-२) १७ 
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१३० श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


अदृष्टायां च बैदेद्या दृष्टा चैव समागतान्‌ । राघवमियकामाय घातयिष्यत्यसंशयस्‌ ॥२१॥ 
यीताने जिया बिना मे. नभे त्या ळयिशु तो शमने साड बगाउन भारे तेवे। लभने 
वश्य भारी नाणावशे, (२१) र १ 
न क्षमं चापराद्धानां गमनं स्वामिपाश्वेतः । प्रधानभूताश्र वय सुग्रीवस्य समागताः ॥२२॥ 
अपराधी थयीने स्वामीनी पासे ०३ याज्य नथी. नभने ममे ते! युथीवन। अधान भाणुस 
थयीने आम्या (छये. (२२) हः 
इहैव सीतामन्वीकषय प्रवृत्तिमुपलभ्य वा नो चेद्‌ गच्छाम तं वीरे गमिष्यामो यमक्षयम्‌ ॥२३॥ 
यीताने शाधीने, तेभना सभायार क्षेयीने ळे अभे नर ययै ते। भने मृत्यु पामिशु'. (२३) 
प्लवङ्गमानां तु भयार्दितानां श्रस्वा वचस्तार इदं वभाषे । 
अलं विपादेन बिलं प्रविश्य बसाम सर्वे यदि रोचते वः fs bd 
लयात. थये्षा वानरानी सा. वात सांनणी तारे 3७ डे जिता डरो नही. ळे. जधानी 
साभि डाय ते। मापणऐे जा जिक्षभां % पास इरिधे. (२३) 
£) 3 (७ ° ल्य 
इदं हि मायाविहित सुदुर्गमं प्रभूतपुष्पोदकभोज्यपेयम्‌ । 
इहास्ति नो नेव अयं पुरन्दरान्न राघवाद्‌ वानरराजतोपि वा ॥२५॥ र 
जा जिन भायाथी मन्यु छे. तेथी मि झायी. भावी शडे नहे, जावा पीन भाटे पशु 
सरि ३०) पुष्प शमे ०० छ ००. महि मापणुने नथी लय ४-दने। अने नथी राभने। डे छुथीपने।. 
श्रत्वाङ्गदस्यापि वचोलुकूलमूचुश्र सर्वे हरयः प्रतीताः । 
यथा न इम्येम तथा बिधानमसक्तमधैव विधीयतां नः ॥२६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिचत्वारिंश:सर्गः ॥४३॥ 
२२६५ चयन सांसणी विश्वासी वानरो भाव्या: भभे भरी %यिथे नि, ते रीते डोयी 
भाण वियारी. (२५) ४ 
४तिश्री वाध्भीडियुनिडत आई १4 श्रीराभायणुना 6िप्डिन्धाडांडनी वियतारिशषसर्थ भां 
० ह१२००-सारस्वतसावीणी म-भ७।महिभे।१०१५ २१ मिश्रीलजणवहयार्य;्त स्यणे।धिनी ०५०५, सभा, 


कै 
ऋ के 


हर ७ गा ७ 
अथ चतुश्रलारिशः सगः 
तथा ब्रवति तारे तु ताराधिपतिवर्चसि । अथ मेने हृतं राज्य हनूमानङ्गदेन तत्‌ ॥१॥ 
` जने खगहे तारानां अथनने। निषेध घ्या नहि, तेथी जाणहने मचुप्रण, यद्रमा ळेषा तारचु' 
ते वयन सांशणी, छड वियर अर्यो डे ००६ सुथरीनचु राष्य्य क्षथी 4१।न ०” छे, (१) 

बुद्ध्या हष्टाह्या युक्तं चतुबेलसमम्वितम्‌ । चतुदेशणुण मेने हनूमान्‌ वालिनः सुतम्‌ ॥२॥ 
` 33भान्‌ वियार घ्या $ णद शुश्रूषा, 9१९, २५७७, ४२७, ७, सपे, जथविज्ञान, 


९२१२।।१ आदि २४२७०।५॥ ७, तेम० साम, ६1१, नेद, (१७ मा यार 8पाथे।थी ३४० तथा 
टे र, ४18३1), १७य।, सव -४4े२-य(इण्शुता, स्वीविज्ञानता, ६क्षता, ५०, भनणापन, (ने - 


बाहवा, शूरता, लरत, प्रुतशता, शरणाणत प्रे वात्सब्य, भपित, गयपदता, नि 
युशेथी ४४1 छे, (२) 
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किष्किन्धाकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः १३१ 


आपूर्यमाणं शश्चच्च तेजोबलपराक्रमैः । शशिनं शुक्लपक्षादौ वर्धमानमिव श्रिया ॥३॥ 
शुध्क्षपक्षमां मेम यद्र धीमे धीमे बघे छे, तेम तेळ, भक्ष, पराडभथी अतिन धुण थता 

जने इछुमाने भ।न्ये।, (3) 

बृहस्पतिसमं बुद्ध्या विक्रमे सदृशं पितुः । शुश्रषमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुरन्दरम्‌ ॥४॥ 
तारचु' वयन सांभणनार न'गहने डचुमाने भान्ये। डे ते झुद्धिमा णृड्श्प(ति समान भने 

भणमा वालिसभान छै. (४) ; 

भर्तुरर्थे परिश्रान्तं सर्वशा्रविशारदः । अभिसन्धातुमारेभे हनूमानङ्गदं ततः ॥५॥ 
सुथरीवनी माशाने जबुसरीने उभ उरता थडी जथेक्षा खाणडने संव शास्त्र निणणात खछेभाने 

सचु$ण ३२१।ने। प्रयत्न अयो, (प) 

स चतुर्णामुपायानां तृतीयमुपवर्णयन्‌ । भेदयामास तान्‌ सबोन वानरान्‌ वाक्यसम्पदा ॥६॥ 
ते छबुभाने साम, धान, लेह, 'नियड २१ यार 6पाये।मांथी तृतीय 6पाय क्षे्ने! आश्रय 

क्षयीने पे।तानी बाहूछटाथी णचा वानशने गना वियारथी भक्ष (बिथारवाणा ०१११. (९) 

तेषु सुर्वेपु भिन्नेषु ततोमीषयदङ्गदम्‌ । भीपणेर्विविधैबाक्यै; कोपोपायसमन्वितेः ॥७॥ 
ब्यारे णीण्ण णचा वानरे छघुभानने सनुद्रण थयी जया त्यारे तेमणऐे ल्रय'३२ मने वानरे।थी 

नगे जिवरव्या-लयभीत णनाव्या........ (७) 

त्वे समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय यै धुव । ढं धारयितुं शक्तः कपिराज्ये यथा पिता ॥८॥ 
ड गड, तभे. युद्ध उर्वाभा तमारा पिता वाध्षीसभान ० परम सभथे छो. सने वाद्वीनी 

केम ० तभे वानर र।न्यने रक्षणु जापवाभां सभथी छो. (८) . 

नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुङ्गव । नाज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदारं विना त्वया ॥९॥ 
बानरे। ते! सह मस्थिरयित्तवाणा डाय छे. पोताना धुत्र-३कत्रतो। त्यार परीने तभारी 

भरच पावन नि ४रशे, (८) 

त्वां नैते हनुर्जेयुः प्रत्यक्ष प्रवदामि ते । यथायं जाम्बवान्‌ नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः ॥१०॥ 
छे रीते बभवान नील, सुडान, आडि तमारी प्रसन्नता साटे भान उरे छे, तेम जा मघा 

तमने प्रसन्न नडि राणशे, आ हु. तमने उषी राछ छ ! (१०) 

नहाईं त इमे सर्वे सामदानादिभिशुणेः । दण्डेन न त्वया शक्याः सुग्रीवादपकपितुमू ॥११॥ 
जमे भा जघाने तेम ० भने पणु साम, डानादि 6पायेथी तमे उशीनथी ६२ री शशे। नहि, 

विग्रद्यासनमप्याहुर्दु्बछेन बळीयप्ता । आस्मरक्षाकरस्तस्मान्न विग्रह्वीत दुर्बैलः _ श्र 

... हुमक्ष भाणुसे मणवान, साये बराच परीने सात्मरक्षण ४री शते! नथी, तेथी इभ वे + 

५८१ साथे बिरोध उरवे। नेयियै नि, (१२) र 

यां चेमां मन्यसे धात्री मेतद्‌ बिलमिति भ्रुतम्‌। एतरलक्ष्मणबाणानामीपत्‌ काय विदारणम्‌ ॥१३॥ 
सूते जा प्रष्यात मिणने न्मे तमे तभा रक्ष भानत छ ते। याने ते! वद्नणुना मा 

(विना परित्रभ ॐ तोडी नाणशे, (१३) ; 

स्वल्पं हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता द्यशनि पुरा । लक्ष्मणो निशितेबोणेमिन्यात्‌ पत्रषुटं यथा ॥१४॥ 
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५३९ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


पेक्षां इष्टी, धन्द्रे भताना वन्छ नाभीने बधारे ४५ ध्थु नथी, डेवण भय त्यने! पथ 
चथा खते. परने[नाश बयो न छतो, उेन क्वारी. गभ (द्र % अथु ठ, पथु 4६२७ ते! 
पन्रपुट्ती पेढे पुरते! पथु नाश उरशे, (१४) 
लक्ष्मणस्य च नाराचा बहवः सन्ति तद्विधाः । वज्ाशनिसमस्पर्णा गिरीणामपि दारकाः ॥१५॥ 
बद्भथुन। णाणु'मां घेणा भाशा. २ छे $ ठेवे. १० केवा छे भने पकताने पथु राडी, 
नाजे तेवा छे. (१५) नववी । * 
अवस्थानं यदव त्वमासिष्यसि परन्तप । तदैव हरयः सर्व स्यक्ष्यान्त कृतनिश्चयाः ॥१ &॥ 
डे पर'तप, तभे जा मितमो न्यारे स्थिति डर भ्र तरत = निश्चयनताण सा वानरे. 
तभारे। त्याग झरी. देशे. (१६) । द | 
स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योदिम़ा बुभुक्षिताः । खेदिता टुःखशय्याभिस्त्वां करिष्यन्ति पृष्ठुतः॥१७ 
शा गच! वानरे! पाताना णाण णथ्यांनु स्मरणु ते। झरत % रछे छे. गूण त्र्सथी ब्याप्ुण्‌ 
रहा ३रे छ. ६:णनी स्थितिथी २ णघा इःभी छे, भाटे तसारी जपडेक्षना उर्वास। जा भधा 
पाछापाणी नि ४२१, (१७) त 
स त्वं हीनः सुहृद्भिश्च हितकामैश्च बन्धुभि; । तृणादपि भयोद्विग्नः स्पन्दमानाद्‌ भविष्यसि ॥ 
त्यारे तमारी साथै आयी भित्र 3 छितेपी रेश १७. यारे तमारी नावी स्थिति थशे डे 
तक्षणणु। छाबवाथी पथु तमे ग्याडुण थयी ०शि।-णशरायी ०/शे।, (१८) 
नच जातु न हिस्युस्त्वां घोरा लक्ष्मणसायकाः । अपबृत्त जिघांसन्तो महावेगा दुरासदाः ॥१९॥ 
नूत तमे न्यारे रामच जय नेडि झरी शडशे।, तेनाथी 861सीन भनशि। ते। क्षकषमणुनां 
भडे।लय5२ णाएणु। तमारे! वघ अवश्य डरे. ०४. (१६) । 
अस्माभिस्तु गत सार्थ विनीतवदुपस्थितम्‌ । आबुपूव्याच्च सुग्रीवो राज्ये त्वां स्थापयिष्यति ॥२० 
IR, भारी. साथे तभे बिन थयीने छीन पासे यादशे! ते। ते इभथी तभने २०४०।४। 6५२ 
भेसाडेशे ०. (२०) 
धर्मराज; पितृव्यस्ते प्री तिकामो दढव्रतः । शुचिः सत्यप्रतिज्ञश्व स त्वां जातु न नाशयेत्‌ ॥२१॥ 
तमार। 351 सजीव धर्मात्मा छे. तमारा 6पर प्रेम धरनार छे. ५१ छे. अतिज्ञाई' पाहन 
४२१।२। छे. ते तभारे। वध ते। नि ० डरे. (२१) 
प्रियकामश्च ते मातुस्तदथ चास्य जीवितम्‌ । तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत्‌ तस्मादङ्गद्‌ गम्यताम्‌ ॥ २२ 
इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुश्चवत्वारिंश: सर्गः ॥४४॥ 
` तमारी भावाच पथ्‌ ते छित याइेनार छे. तेना भाटे ०४ ते छवी रक्षा छे. सुथीवचु' जयी 
छ संतान नथी. तेथी गगह त्यां ०” यावा. (रर) | 
ह चतिश्री १७५९अनिऽत २६३०१ श्रीराभायणुना ष्यात्‌ २६१८५।२ शस भा 
१ ३॥२।०/--२।।२२५०२।५७ सभ भडिभ१1६414-सत।भिश्रीलगपच्यार्थड्त सध्यणेधिनी व्याण्या सभ. 
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रि ¢ 
अथ पञ्चचत्वारिंशः सर्गः 
श्रृत्वा हजुमतो वाकयं प्रश्रितं धर्मसंहितम्‌ । स्वामिसर्कारसंयुक्तमङ्गदो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
सु्रीव भाटे ६२ सूय खचुभानच वयन्‌ अशण २१०६ भेद्य. (१) 
स्थे यमात्ममनःशोचमानृास्यमथार्जवम्‌ । विक्रमश्चैव येय च सुग्रीवे नोपपद्यते ॥३॥ 
स्थिरता, भानसिङ पवित्रता, न्माचृशस्य, याळ १, विभ, भने चेय सुथ्रीवभा नथी ०४. 
भ्रातुज्येष्ठस्य यो भायौ जीवतो महिषीं प्रियाम्‌ । धर्मेण मातरं यस्तु स्त्रीकरोति जुणुप्सित; ॥४॥ 
रेणु, छित भाटा लायीनी जिय भाडिपी, % सुथ्रीवनी भाता सभान छे, तेने पातानी 
अपी जनावी थीची... ... (3) ; 
कर्थं स धर्म जानीते येन भ्रात्रा दुरात्मना । युद्धायाभिनियुक्तेन बिलस्य पिहितं सुखम्‌ ॥५॥ 
लायी वालि न्त्यारे युद्ध माटे जया त्यारे तेणे जि वार पत्थरथी मच डरी दो, ते धभ- 
तत्ने समळे छे, जेन उड़ी शाय | (४) | 
सत्यात्‌ पाणिग्रहीतश्र कृतकर्मा महायशाः । विस्मृतो राघवो येन स कस्य झुकतं स्मरेत्‌ ॥६॥ 
मिन साक्षी णनावीने तेशे राम साथे मित्रता डरी. ०? रागे तने. 6िषडार ऽथे षत, 
तेमने पणु > शूद्गी शे छे, तो ते जना ७५३।२४ स्भरछु भरशे | (५) ह 
लक्ष्मणस्य भयेनेह नाधमेभयभीरुणा । आदिष्टा मार्गितु सीता धर्मस्तस्मिन कर्थं भवेत्‌ ॥७॥ 
यीताने शि।धवा भारे तेमएे 2202 कं ते भधर्भना सयथी नि, पणु धषक्ष्मणुन। 
| तेनामां घर्मानी भावना डय [य ? 
स i कृतघ्ने तु स्म्रतिभिन्ने चलात्मनि। आये; को विश्वसेज्जातु तत्कुलीनो विशेषत ग 
२१७), छत जने शुं ते सुथ्रीवने| घाण अने विशेष 3रीने शाय डमा "मेध 
1० पि हरी शडै ? (७) 
तता सगुणो निर्गुणोपि वा। कय शत्रुकुलीन मां सुग्रीवो जीवयिष्यति ॥ 
म सामान्य नियम छे डे पुन शुणुवात ढाय मधवा (नेशी डेय, २।०८य्‌ 5५२ तेने % भेसा- 
की el 3 जार इव दुबेलः ॥९॥ 
+ ह्यह ) ७५९ १ 
Doe MT ते गर्या बीती गयी. सीतानी शाघ डरी श्थ्थो 
ली पूरा पथु भाराधी थथे। छे. श्रित पथु सुथ्रीचची खपेक्षा _भाराभां ओछी छै. 
ह (रिचा ळयीने खनाथनी रभ ज्यी रीते भाराथी ०१३ ? (८) 
न हि मां बन्धनेनोपपादयेत्‌ । शठः कूरो बशंसश सुग्रीवी राज्यकारणात्‌ छ १ है 
2 ते। २७ छ, इर छे, नृशस छे, राळ्यनी भाड्थी ते भने ७५६३ पशे भेट 
4 । >।७)शे ० टु 
टर कक नाटो य प्रायोपवेशनम्‌ । अनुजानन्तु मां सर्वे ग्रह गच्छन्तु वानराः ॥११॥ 
प ज घन उरता डे णाधनना इगमसडन डेरवा उरत! तने मघाय भने प्राशात6पवास 
इरवानी मोशी शाप, भने तभे भधा धरे ०४५ (११) 
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१३४ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


७ 11111. >. NN 
अइ वः प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम्‌ । इह प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे ॥१२॥ 
इ ५तिशा ३३ छ 3 इरीथी ड(्डिचामां 'नडि भड, भिर भरणात्‌ 6पवास उरीने 
भत्युन! झुणभां (य, (१२) 
अभिवादनपूव तु राजा कुशलमेव च । अभिवादनपू तु राघवौ बलशालिनो ॥ ॥१३॥ 
भार जलिवाहन सभणावीने राग सुथीनने ने जणशाणी राम दैदगणुने भार! सभायार 
३४२।, (१३) | 
आरोग्यपू्च कुशलं वाच्या माता स्मा च मे । मातरं चैव मे तारामाश्चासयितुमह॑थ ॥१४॥ 
२ राज्य सभायार पूछीने भाता डुमाने तथा भारी माता ताराते आश्वासन परे, 
प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्थिनी । विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम्‌ ।१५। 
तारा स्वलावथी ॐ भने प्रेम उरे छे. डपाणु पशु छे. भने भेरेले, सांलणीने ते अवशय 
म्राशुत्याण ऽ२शे. (१५) 
एतावदुक्त्वा वचन बृद्धांस्तानभिवाद्य च । विवेश चाङ्गदो भूमो रुदन्‌ दर्भेपु दुर्मनाः ॥१६॥ 
- ९३ ऽते भने वृद्धोनि शालिवाहन 3रीने ६:मिभमनवाणा २1०६ रडत! रडती. भूसि५२ 
भस! या (१६). 
तस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरपभाः । प्रमुमुचुनेयनेभ्य उष्णं वे वारि दुःखिताः ॥१७॥ 
क्यारे तेवे। रडता रडता जेसी गया त्यारे णीळ वानरे! पशु २३ब्‌। द्षाण्या, (१७) 
सुग्रीवं चैव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्व बालिनम्‌ । परिवायौङ्गद सर्वे व्यवास्यन्‌ प्रायमासितुम्‌ ॥१८॥ 
सुंथीवनी नि उरता अने जादीनी, अशसा उरता गधा वानरे, भन्नम/णने। त्याग इ२१। 
2428 यारे भर मेसी जया, (१८) 
तद्‌ वाक्य वालिपुत्रस्य विज्ञाय प्छवगपभाः । उपस्पृश्योदकं सर्वे प्राङ्मुखा; समुपाविशन्‌ ॥१९॥ 
नगत! जा निश्चय न्वाशीने भचा वानरे. जायमन५रीने, धूकहिशामा खुण राणीने मेसी 
जया, (१६) 
दक्षिणग्रोषु दमेषु उदक्तीरं समाश्रिताः । मुमूषेबो हरिश्रेष्ठा एतत्‌ क्षममिति स्म ह ॥२०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सगे: ॥४५॥ 
२२५ 6२ ऽ इक्षिणु दिशामा डाल पाथरीते, भा ० ३२७' योण्य छे, साम भानीने 
णघा वानरे! भरवानी ४२७।५।५०। थयी गया, (२०) 
ह छतिश्री 4ाट्मीडिशुनिङ्ृत जाहिआव्य श्रीरामायणुन।; 6७्डिन्धाडडन। पययतारिथ्चसगं भां 
५ 64२।०८-२।२९१०२।१ मी म-मछभहिभे पाध्याय २५।मिश्रीशशवहायामं रत सध्यणे।धिनी व्याण्या सभा. 
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अथ षट्चतारिंशः सगः 

उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन, प्रायं गिरिस्थळे । हरयो ग्रध्रराजश्च तं देशस्ुपचक्रभे ॥१॥ 
ते नचा वानरे! के पतनी पासे ७ डता त्यां % स पाति भाग्या, (१) 

सम्पातिनाम नाम्ना तु चिरजीवी विहङ्गमः । भ्राता जटायुषः श्रीमान्‌ विख्यातबलपोरुष; ॥२॥ 
सापाति जा नामवाणे। मेड थिरच्छवी पक्षी खते, पे ळटायुने, लायी इते! भने तेना गण 

ने पोडुषनी सन याति इती, (२) 

कन्द्रादभिनिष्क्रम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः । उपविष्टान्‌ हरीन्‌ दृष्टा हृष्टात्मा गिरमत्रवीत्‌ ॥३॥ 
भडापवात बिन्ध्यनी डहराभांथी नीडणीने जेढेक्षा, वानरेने नयी प्रसन्न थयीने ते भाव्या. 

विधिः किल नरं लोके विधानेनाजुवर्तते । यथायं विहितो भक्ष्यश्रिरान्मद्यमुपागतः ॥४॥ 
पूवळन्मना इभ प्रभाग ०/ झर्भशणी भषुप्यने प्राप्त याय छे. तेथी भार भाटे निश्चित 

येशु जा लक्ष्य भारी पासे नान्यु छे, (४) 

तस्य तद वचन श्रत्वा भक्ष्यलुब्धस्य पक्षिणः। अङ्गदः प्रमायस्तो हनूमन्तमथात्रवीत्‌ ॥५॥ 
क्षाळेनना वाली ते पक्षीच ते कयन सांलणी त्यात भिन्न थथेक्ष। गगहे छचुभानूने ४ 

पश्य सीतापदेशेन साक्षाद्‌ वैवस्वतो यमः । इमं देशमलुग्राप्तो वानराणां विपत्तये ॥६॥ 
ब्वे।, शत्रन! वेष घारणु छरीने सीताना भरने साक्षात यभरा०/ ०४ पानरेनी विपि भाटे 

(डे ।०ये। छे. 

रामस्य न कृतं कायै न कृतं राजशासनम्‌ । हरीणामियमज्ञाता विपत्तिः सहसागता ॥७॥ 
समे रागी सुथ्रीवनी शड पालन इसे नथी, रामच पथु डाय इरी शध्या नथी, गने 

बानरे। उपर ज। भशुचारी विपति आवी पडी छे. (७) 

वैदेह्याः मरियकामेन कृतं कमे जटायुषा । गृध्रराजेन यत्‌ तत्र श्रृतं बस्तदशेषतः ten 
सीताना हित भाटे ११२०४ ०४९।३ुथे क En इञः छ ते तमाथे नाशु सांशण्यु' ० छे. 

तथा सर्वाणि भूतानि तियेग्योनिगतान्यपि । प्रियं कुवन्ति रामस्य त्यक्तवा ग्राणान्‌ यथा बयम्‌ ॥ 
मघा! ग्राशिये-तियप्यूये[निभा रेश! य ते! पण स्नेड़ गने ध्याने दीघे माशाने त्याग 

छया दिना ० जेड णीन्वने। ७पडार भमारी पेढेडरे ० छे. (६) | 

ततस्तस्योपकाराथे त्यजतात्मानमात्मना । प्रियं कृतं हि रामस्य धमेज्ञेन जटायुषा ॥१०॥ 
घर्मात्म! कटायुये पाताना आशेत यार धरीने पण रामने! 8१5२ अथे! a (१०) 

'राघवार्थे परिश्रान्ता वय॑ संत्यक्तजीविता! । कान्ताराणि प्रपन्नाः स्म न च पश्याम मेंथिलीम्‌ ॥ 
रामन! डायसिद्ध उरा भाटे अभे आनी पण चिता. र्या विना ० थाइय। छिये भने 

खा चार गणमा भाव्या छिये. छतां सीताने अमे शाधी श्या नथी, (११) 


; गीवभयाद्‌ गतश्च परमां गतिम्‌ ॥१२॥ 
सं सखी ग्रध्रराजस्तु रावणेन हतो रय; । मुक्तश्च सुग्र द्‌ 
iim वडे रशुभा इथुथेक्ष। ते %'टायु% लाग्यशाणी इते! > संजीवन! सयमांथी मयी भे! 
अने परभ गतिये भथे।. (१२) 
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तत्‌ तु श्रत्वा तथा वाक्यमङ्गदस्य मुखोद्वतम्‌ । अब्रवीद्‌ वचनं ग्रश्रस्तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः ॥ १३॥ 

गहन! झुणेथी जा वात सांशणी तीक्षण यांयवाणे। भने शय'5२ शण्ड उरनारे! +पाति 
` - जराव्या....(१३) [| 

कोयं गिरा घोषयति प्राणैः प्रियतरस्य मे । जटायुषो वर्ष भ्रातुः कम्पयन्निव मे मनः ॥१४॥ 

आशेथी पशु वधारे (प्रिय लायी ळटायुन वेधनी बात मा घण उरी रह्यो छे ? था वातथी 
` मारी भन 9९9 रद्युं छे. (१४) 

कथमासीज्जनस्थाने युद्ध राक्षसग्रध्रयोः । नामधेयमिदे श्रातुश्चिरेणाध मया श्रुतम्‌ ॥१५॥ 
ग/नस्थानभा राक्षस थने गटायुंचु 3यी रीते शा भारे युद्ध थयु' ? घणा सभय पछी यार 

भे भार लायीचु नाभ सांक्षण्यु' छे, (१५) 

यवीयसो गुणज्ञस्य इलाघनी यस्य विक्रमे; । अतिदीर्षस्य कालस्य परितुष्ठोस्मि कीतेनात्‌ ॥१६॥ 
०४०यु तो भारे नाते! लायी खते, शुणु इते, पराइभने थीषे ते अश'सनीय छते।, 

घए। सभय पछी तेच नाभ सांगणीने छु सत्यात असन्न थये। छु. (१६) 

तदिच्छेयमह श्रोतुं विनाश वानरपभा! । भ्रातु जंटायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः ॥१७॥ 
-फॅनस्थानमा रडेनार भार। लायीता भरणुनी ४थ छु सांशणवा छन्छु' छ, (१७) 

ढयाशुदग्धपक्षत्वान्न शक्नोमि विसपितुम्‌ । इच्छेयं पर्वेतादस्मादवततुमरिन्द्माः ॥१८॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मोकोये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पट्चत्वारिंशः सरैः ॥४६॥ 
सूयन (रशु।थी भारी पाजा भणी गयी छे तेथी डु शी याची शते! नथी. छे वानरे!, 

24 पर्तातेथी ७तरवानी भारी ४२७। छे, (१८) 

छतिश्री वाश्मीडिसुनिडत जाहिआन्प श्रीराभायणुना डिषिडन्धाझडना पटयत।रिश:सर्थ भां 
५ हित०-२।रस्वतसाव भो भ-भ४।महिभे।५।६५।य्‌-२१।भिश्री रव्यात सध्यभेधिनी व्यायाः समाप्त, 


i>! —®@-— 


ol 1 fe रि टे 6 

॥ अथ सप्तचलारिशः सर्गः 
______ शोकाद भ्रए्स्वरमपि श्रृत्वा वानरयूथपाः । श्रइधुनेब तद्वाक्यं कमणा तस्य शङ्किताः ॥१॥ 
>) शयन भरणुना समायारथी शेहने बीघे सपातिने स्वर णह्क्षायी जये. छते! पथु तेले 
२ बोलरो।उ लक्षण उरनानी वात उरी डती, तेथी वानरेये तेना वयन 6५२ विश्वास थ्यो नि, (१) 
ते प्रायमुपविष्टास्तु दृष्टा ग्धं प्लवङ्गमाः । चक्रुबुद्धि तदा रोद्रां सर्वान्‌ नो भक्षयिष्यति ॥२॥ 
| वानरे! ते. २३२ त 6५१२ डरीने भेडा छता. त्यारे ते धने नेयीने तेवे। व्वण गया 
ड्रम समने भायी ळशे ०४, (२) 


` सवेथा प्रायमासीनान्‌ यदि नो भक्षयिष्यति । कृतकृत्या भबिष्याम; क्षिप्र सिद्धिमितो गताः ॥ 
॥ अने ने जा आमने पाय शे ते. अभे २२ भरी मनाने थीधे डरृतडरत्य थयी ळयिशु'. 


७, 


एतां बुद्धि ततश्रक्रुः सर्वे ते हरियूथपाः । अबताये गिरेः शृङ्गाद्‌ गधमाह्वाङ्गदस्तदा ॥४॥ 
ते १५२३ जावे. वियार आयौ शने ते पक्षीने पनीत 6परथी नीय $तरीने दे उल्लु (४) 
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किष्किन्धाकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः - १३७ 


बभूवक्षेरजो नाम वानरेन्द्रः ग्रतापवान्‌ । ममार्यः पार्थिव; पक्षिन्‌ धार्मिको तस्य चात्मजी ॥५॥ 
ते पक्षी-स'पाति, ऋक्षर०८ नाभने। भेड़ प्रतापी भभारा राष्य थया, भने तेने भे घामि७ 

युनो. थय।. (५) i] 

सुग्रीवश्लैध वाली च पुत्रो घनवलाबुभो । लोके विश्रुतकमाभूद्‌ राजा वाली पिता मम ॥६॥ 
मभडाणणशाणी वादी भने सुथरीच तेना भेटे ऋक्षरण्टना भे पुत्रो थया. वादी भारा पिता 

इता भने तेमनी वेएडभां नारे प्याति डती, (६) 

राजा कृत्स्नस्य जगत इक्ष्वाकूणां महारथः। रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥७॥ 
8&बादुब शीय राळनी पर परामा हशरथ २।०॥ थया, तेमना पुत्र राग इ'डडारष्यभां २१।०य्‌। छत. 

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया । पितुनिदेशनिरतो धम्य पन्थानमाश्रितः ॥८॥ 
ते रामनी साथै तेमना लायी बक्ष्मथु जने तेमनां पत्नी सीता पशु भाग्या इतां. तेवे। 

पितानी जाजशान' पादन उरवामा तत्पर डता. तेमळ चमु भागमा स्थिर ७१1. (८) 

रामस्य तु पितुमित्र जटायुर्नाम शृध्रराट्‌। ददश सीता वैदेहीं ह्रियमाणां विहायसा ॥९॥ 
राभना पिता इशरथन! ळॅटायु भित्र छेता, -तेमशे नेयु 3 डोथी सीताब' गडाशभाणे 

इरण उरी. ०४५ छे. (८) 

रावणं विरथं कृत्या स्थापयित्वा च मेंथिलीम्‌ । परिश्रान्तश्च बद्ध रावणेन हतो रणे ॥१०॥ 
२५७" इरथु डरनार २।५७ु छतो. ००युयै रावणुना रथने तोडी नाण्यो, पशु ते ३७ सुते।, 

तेथी रावणे तेने, १घ झरी नाग्या, (१०) 

एवं ग्रत्रो हतस्तेन रावणेनं बळीयसा । संस्कृतश्चापि रामेण जगाम गतिशुत्तमाभ्‌ ॥११॥ 
पा रीते मक्षवान्‌ रावणे ब्श्याथुने। वघ घ्या. अने रामे. तेने, सञिसस्थर अर्था. पेथी 

ते 84 देभा गये, (११) 

ततो मम पितृव्येण सुग्रीवेण महात्मना । चकार राघवः सख्यं सोवधीत्‌ पितरं मम ॥१२ 
पछी रामे भारा झाडा सजीव साथै मित्रता उरी शने रामे भार! पिता वादीने मारी नाप्या, 

मम पित्रा निरुद्धो हि सुग्रीवः सचिवेः सह । निह्य वालिनं रामस्ततस्तमभिषेचयत्‌ ॥१३॥ 
भारा पिता वाविये सुथीचने तेसना भात्रिये। साथे नण्र ६ अथे छते।, राभे वादीने भारीने 

खुआवने प्रिझिंधाना राग मनाया. (१३) | 

स राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवों वानरेश्वरः । राजा वानरमुख्यानां तेन प्रस्थापिता वयम्‌ ॥१४॥ 
२ब्य उपर लिपिङ थथेला छ्ुुण्य रण्य वानरे।ना राब्त सुथीवे र, भोऊव्या छे. (१४) 

एवं रामप्रयुक्तास्तु मागेमाणास्ततस्ततः । वैदेहीं ता जहा रात्रो स््यप्रभामिव ॥१५॥ 
२।०॥ सुथीवे जभने सीताने शे।धवा गेल्या, पथ्‌ केम रातिमा सूयीनी प्रशा न कडे तेम 

यता समते म्यां नहि. (१५) र 

ते वयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिताः | अज्ञानात्‌ तु प्रविष्टाः स्म धरण्या विवृतं बिलम्‌ ॥१६॥ 
ममे सारी रीते ६ळारण्यभांसीताने शाधीने थूमिनी य! घुव्वी शुद्ाभां मशानथी गावी जया, 
१० (९।०-२) १८ 
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मयस्य मायाविहित तद्‌ बिलं च विचिन्वताम्‌ । व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समयः कृतः 
गा शुशने ते। भय हेत्ये पातानी भायाथी मनावी छे. तेथी तेमां शोच उरत खो महीने! 
बीती अथे. (१७) 
ते बयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः । कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्‌ प्रायमुपासिताः ॥१८॥ 
सभे भध। सुआवना जाजशा5रिये। (छिये. पशु "रे समय भने आयी पूड डरना भाटे जपा- 
येक्षे। खता, ते पूरा थथे। छे. डाय थयु' नथी. तेथी नभय जामरणुांत भनशनने। निश्चय इरी 
क्षीघे। छे. (१८) 
क्रृद्धे तस्मिस्तु काकुत्स्थे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे। गतानामपि सर्वेषां तत्र नो नास्ति जीवितम्‌ ॥१९॥ 
इत्यार्षै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्ग; ॥४७॥ 
राभ, दैक्ष्मणु अने सीव २७ अवश्य इ७ धरे, तेथी ने अभे निपुण थयीने त्यां ०/यिशु' 
ते। पथु भभार। प्राशानी रक्षा ते! नथी %. (१८) 
चतिश्री वाढ्मीडिभुनिऽत ।हिडन्ग श्रीरामायणुना डिष्डिन्धाडांडन। सत्तयत्वारि क्षसां 
पशितरा०/-सार्स्वतसाव भौभ-भछ।भदिभेपध्याय-स्वा भिश्रीमजपत्षयार्य एत सध्य णै।धिती व्या।णया सभा, 


क्र 
क्र मे 


अथ अष्टचलारिशः सर्गः 


इत्युक्तः करुण वाक्यं वानरेस्त्यक्तजीवितेः । सबाष्पो वानरान्‌ ग्रध्रः प्रत्युवाच महास्वनः ॥१॥ 


छ न ०४५। भाटे 846 वानरे।नी वात सांभणी स'पाति माझमा भासू भरीने &यास्वरथी 
।€थ५।, (१) 


यवीयान्‌ स मम भ्राता जटायुर्नाम वानराः । यमाख्यात हतं युद्धे रावणेन बलीयसा ॥२॥ 
छ वानरे, तभे ळने रशुभां रावणुथी इशायेते। उडे. छो, ते ळटाचु भारे। नाने। भायी खते. (२) 
बृद्धभावादपक्षत्वाच्छुण्वंस्तदपि मर्षये । नहि मे शक्तिरस्त्यद्य भ्रातुर विमोक्षणे ॥३॥ 
इ २७ थये। छु शने भारी पा पशु गयी छे तेथी जा भत्युवार्ता सांलणीने पण ष्‌ 
रापशुने क्षमा साइ छु. मार लायीने। वध उरनार साथे डु. णदले. वेवाभां असमथ' छु. (3) 
जटायुषस्त्वेवमुक्तो श्रात्रा थि तिता तदा ! युवराजो महाम्रज्ञः प्रत्युवाचाङ्गदस्तदा ॥४॥ 
०४९ युन। नायी सपातनी वात सांभणी जुद्धिशाणी युवर सग भा्ये।. (४) 
जटायुषो यदि भ्राता श्रुतं ते गदितं मया । आख्याहि यदि जानासि निलयं तस्य रक्षसः ॥५॥ 
तभार। उडेवाथी इ व्वणी शप्ये। छु $ तभे कटायुना करायी छो. ते।, ने तभे ते राक्षस 
२।५७७ स्थाने १4७ु। ७! ते। णतावोा. (५) 
गीघेदर्शि ७ ७ च ७ - 
अदाधदशिन तं वे रावणं राक्षसाधमम्‌ । अन्तिके यदि वा द्रे यदि जानासि शंस नः ॥६॥ 
वियारशी4 नहि जावे। राक्षसाधम रावणु, हर रछेते। डाय $ पासे, तभे भने तेच निवास- 
स्थान णतावे।. (६) 
. ततोब्रवीन्महातेजा भ्राता ज्येष्ठो जटायुषः । आत्माबुरूपं वचनं वानरान्‌ सम्प्रहपयन्‌ ॥७॥ 
त्यारे भडातेळर्वी स'५[तिये वानरे।ने २१४ पमाउता, पे।तानी शुळिममा ले अल्यु'....(७) 
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किष्किन्धाकाण्डे अश्चत्वारिंश: सगे: 


निदेग्धपक्षो ग्रत्रोहं गतवीये! प्लबङ्गमाः। वाङ्मात्रेण तु रामस्य करिष्ये साह्यमुत्तमम्‌ ॥८॥ 
ड थप्न छ. भारी पाणे, रही नथी, ते यण पथु रह्यु नथी, पशु वाशीथी ते. इं राभनी 
उत्तम सद्धायता २११4 ४२२, (८) 
तरुणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता । ड्रियमाणा मया दष्टा रावणेन दुरात्मना ॥९॥ 
सव न्भाभूषणेथी चुङ, इपवती के युवती खीने ६९ २५७ छरणु ऽरीने क्षयी मते! छते, 
तेने भे न्नेयी छे. (८) 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च भामिनी । भूपणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधुन्वती ॥१०॥ 
ते युवती, डा राभ, ७ क्षक्षमणु माम २३ पाती इती. शरीरपरथी नाशूषशे! 6तारती. 
इती भने शरीर नबी इती. (१०) 
सूर्यप्रभेव शैलाग्र तस्याः कोदोयपुत्तमम्‌ । असिते राक्षसे भाति यथा वा तडिदम्बुदे ॥११॥ 
पक्त ७पर तेडु रेशभी बस्न सूर्यनी अनाची मेम यमडलु छत. ते डाणा रगवाणां राक्ष- 
सना जाणामा ते खेम क्षाणवी छवी न्गणे भएशभा विळणी न छे।५, (११) 
तां तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीर्तनात्‌ । श्रूयतां मे कथयतो निलयं तस्य रक्षसः ॥१२॥ 
ते राभ राम उ२ती इती, तेथी हु चाइ ७ डे ते सीता % डती. चारै डु रावशुचु 
निवासस्थान णताचु' ७, सांभणे।, (१२) 
त्रो विश्रवसः साक्षाद्‌ आता वैश्रवणस्य च। अध्यास्ते नगरों छक्का रावणो नाम राक्षसः ॥१३॥ 
ते रावणुना पिताचु' नाभ विश्रवा छे. १२१७ तेना न्षायीचु नाम छे, धडा नणरीभां ते 
२४ छे. (१३) ७ र 
इतो द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्ण शतयोजने । तस्मिँलङ्का पुरी रम्या निर्मिता विश्वकमंणा ॥१४॥ 
मही'थी ळ्या से। येण्श्नवाणे। सुक भुरे, थाय 8 त्यां दीपना बडा नाभनी छुध्र 
नगरी, विश्कमाये भनावी छे. (१४) हि 
जाम्बूनदमयैद्वोरैचित्रैः काञ्चनवेदिकै; । प्राकारेणार्कवर्णेन महता च समन्विता ॥१५॥ 
ते बराम द्वारा सुबर्थनां छे. &रनी पासे % से।नानी वेदी छे भने सडानी थारे गोर 
शते। ४४२ छ. (१५) 
तस्यां बसति वैदेही दीना कौशेयवासिनी । रावणन्तःपुरे सद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥१६॥ 
राक्षसिये।थी रक्ष्येधी रेश्चभी साठी साथे ते दीन सीता रावशुनां भातःपुरभां २े छे. (१६) 
x 
उपायो दृश्यतां कश्चिरलङ्कने लवणाम्भसः । अभिगम्य तु वैदेही समृद्धार्था गमिष्यय ॥१७॥ 
समुद्रने पार ३२१।ते! यी. 6पार्‍य वियारा. पछी तो सीतानी पासे पढे।यीने तभे प्रुताथ 
थशे।, (१७) $ रि पकी 
समुद्रे नेतुमिच्छामि भवद्धिवरुणालयम्‌ । प्रदास्याम्युदकं श्रातुः स्वगेतस्य महात्मनः १८॥ 
वानरे, भारी छस्छा छे डे तमे भने २३६१० क्षयी याला, त्यां ग्यीने हु भारा भूत 
णघुने ०७६५ ४३१२, (१८) ५ की ८ ; 
ततो निन्युस्तु तं देश तीरे नदनदीपतेः । निर्दग्धपक्ष सम्पातिं वानराः सुमहौजसः ॥१९॥ 
त्यारे ते बानरे। स षातिने 5३% १९ क्षयी भया, (१६) 
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१४० श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


तं पुनः प्रापयित्वा च तं देश पतगेश्वरम्‌ । बभूघुवौनरा हृष्टाः प्रव्रत्तिसुपळभ्य ते ॥२०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥०८॥ 
ने पछी तेवो सपातिने तेना (निवासस्थाने कयी भाव्या, तेवे। सीताना समायारथी 

प्रसन्न छता, (२०) 

छती वाथ्मीडिचुनिङत सारिडन्य श्रीरानायथुना डिण्डिन्धाडाडन। जश्यतारिशसर्थमा 
पाहितरा०-सारस्वतसावीभोीम-भछाभदिभेपाध्याय-स्वामिश्रीभजपद्षयायड्त सब्य भोधिती व्याण्य। समाप्त, 


नेह 
के के 


अथ एकोनपञ्चाशः सगः 


आख्याता शृध्रराजेन समुत्प्लुत्य प्छवङ्गमा; । सङ्गताः प्री तिसंयुक्ता विनेदुः सिंहविक्रमाः ॥१॥ 
गुप्ररा% सपात्यै सीताना समायार नाप्य! त्यारे वानरे! प्रेभथी ५०६ ३२१। दा०य, (१) 
सम्पातेषेचनं श्रुत्या हरयो रावणक्षयम्‌ । हृष्टाः सागरमाजग्युः सीतादर्शनकाङ्क्षिण; ॥२॥ 
सपाति पासेथी रावणुचु निवासस्थान व्लएया पछी तेवे। प्रसन्न थयी सीताना इशप्ननी ४२्छाथी 
सरन पासे गया, (२) 
अभिगम्य तु तं देश ददशुर्भीमविक्रमाः । कृस्स्नं लोकस्य महतः प्रतिबिम्बमव स्थितम्‌ ॥३॥ 
अ७।५२।३भी  4।नरोये ते अदेशभो येवे सरुद्रा तटप्रदेशभां म्/यीते नेयु' ते। तेभने 
९२३ ठे सूय-य।(दिचुक् समस्त ०/गतूब ना अतिणिण ० न डे. (3) 
$ दक्षिणस्य समुद्रस्य समासाद्योत्तरां दिशम्‌ । सन्निवेश्नं ततक्चक्रुहेरिबीरा महाबलाः ॥४॥ 
व्मडाणलवान्‌ वानरोये ६क्षिणुसअंद्रना तटपर सानिवेश मनाग्ये। गेटवे त्यां छावणी 
भनापी, (४) 
प्रसुप्तमिव चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यतः । क्वचित्‌ पर्वतमात्रैश्च जलराशिभिरावृतम ॥५॥ 
न्यां तरण न छता त्या समुद्र सुतेबानी केम, ळ्या थाडा तराणे इता त्यां रभत ४२- 
तानी. ळभ, थने अयांड महान ग्टणराशिथी कोटे तर'गाथी ९२८ रते. (प) 
० नै त 
सङ्कळं दानवेन्द्रथ पातालतलवासिभिः । रोमहर्षकरं दृष्टा विषेदुः कपिकुञ्जराः ॥६॥ 
पाताबवासी हानेचे ट्रोथी ९२८, २१2 6लां उरे तेवा सभुद्रने मयी वानरे! (१४।६३३४प 
थया. (६) 
` आकाशमिव दुष्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः । विषेदुः सहिताः सर्वे कि कार्यमिति चाब्रुवन्‌ ॥ ७॥। 
शाशी ळेम इष्पार सुर ळेयी वानरे. यितित भन्या भने इवे शु ३२४. दष ५२ 
स्पर वियार ५२१ ह्षाण्या, (७) 
विषण्णां वाहिनीं द्रा सागरस्य निरीक्षणात्‌। आश्वासयामास हरीन्‌ भयार्तान्‌ हरिसत्तमः ॥८॥ 
सुने न्नेवाथी. सेनाने जि तित न्नेथीने रे तेने १।११।२न २५।१५' (८) 
>: 0 ०). विषादो र ७ F विष छै ० 
दै मन; काय विषादी दोषवत्तरः । विषादो हन्ति पुरुषं बाळं क्रुद्ध इवोरगः ।।९॥ 
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कष्किन्धाकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः १४१ 


२१२ इछ : भनभा विषाह क्षाववे। नेयिये नहि, विषाद लारे हुआणु छ. डळ सर्प म 
भाणुसने 3से छे तेम विषाह पुडुषने असे छे-मारे छ. (८) 
यो विषादं प्रसहते विक्रमे समुपस्थिते । तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिद्धयति ॥१०॥ 
पराडम रवाना सभये गरे [विष६ उरे छे ते तेळेहीन पुरूषच ४५ सिद्ध थलु नथी. (१०) 
तस्यां रात्र्यां व्यतीतायामङ्गदो वानरैः सह । हरिवृद्धः समागम्य पुनमेन्त्रममन्त्रयत्‌ ॥११॥ 
ते रात ब्ब्यारे वीती गयी त्यारे जणह बृद्ध वानरे, साथे पुन: मना उरवा दाण्या, (११) 
सा वानराणां ध्वजिनी परिवार्योङ्कदं बभो । वासवं परिवार्यव मरुतां वाहिनी स्थिता ॥१२॥ 


गेम देवसेना छन्द्रनी यारे मार घेरीने मेसी ळय तेभ वानरसेना भइनी यारे मोर 
असी गयी. (१२) 


कोन्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भयितुं भवेत्‌ । अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमतः ॥१३॥ 
जाणहथी भते इचुभान्‌थी अन्य डायीपणु ते वानरी सेनाने सलाणी शत नि. (१३) 

ततस्तान्‌ हरिबृद्धांश्र तच्च सेम्यमरिन्दमः । अनुमान्याङ्गदः श्रीमान्‌ वाक्यमथेवद्‌त्रवीत्‌ ॥१४॥ 
ते वुद्ध पानरे।ने तेभळ ते सेनाले भाहर साथै भग अछु ...(१४) 

क इदानीं महातेजा लङ्यिष्यति सागरम्‌ । कः करिष्यति सुग्रीवं सत्यसन्धमरिन्दमम्‌ ॥१५॥ 
सप भी जावे। आणु छे ळे जा सागरने सोंगे मने सुथीवने सत्य(तश णनावे ? 

को वीरो योजनशतं लङ्घयेत प्लवङ्गमः । इमांश्च यूथपान्‌ सर्वान्‌ सोचयेत्‌ को महाभयात्‌ ॥ 
सापणुमभांथी मावे, अणु वीर छे के से! योळन सागरने भणी न्य गने जा जधाय 

थूथपाने शयशुङत उरे. (१६) 

कस्य प्रसादाद्‌ दारांश्च पुत्रांश्चैव शहाणि च । इतो निवृत्ताः पश्येम सिद्धार्थाः सुखिनो वयम्‌ ॥ 
उनी ड्ठपाथी आय सिद्ध उरीमे छुभी थयिशु अने ४१-४३१-५४ने (थी मयीन 

मेयिशु. (१७) 

कस्य प्रसादाद्‌ रामं च लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । अभिगच्छेम संहृष्टा; सुग्रीवं च बनोकसम्‌ ॥१८॥ 
भते जानी छ_पाथी, जना उुरुषाथथी समे असल्य थयीने राम-दद्दमणु सते खुथरीवने 

भमणिशु' ? (१८) 

यदि कश्चित्‌ समर्थो वः सागरप्छवने हरि; । स ददात्विह न; शीघ्र पुण्यामभयदक्षिणाम्‌ ॥१९॥ 


तमारामांथी आयी. जा सागर पार उरवामां समी ढाय ते। ते खभने शीघ्र पवित्र 
जलयद्क्षिण। नपे. (१६) 


अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा न कश्चित्‌ किञ्चिदनरवीत्‌ । स्तिमितेवाभवत्‌ सवौ सा तत्र हरिवाहिनी ॥ 
२५२ बयत सांलणी डेथी $शु' फाल्यो नहि अने जाणी वानरसेना स्तण्च मनी 
गयी. (२०) 


पुनरेवाङ्गदः प्राह तान हरीन्‌ हरिसत्तमः । सर्वे बळवतां श्रेष्ठा भवन्तो इढविक्रमाः ॥२१॥ 
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१४९ श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


२०हे पुनः ते वानरेने ५5६ डे तमे मघाय जक्षवाने।मां श छे। मने भारे पर।इभी छे।. (२१) 
नहि वो गमने सङ्ग: कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ भवेत्‌ । त्रुबध्वं यस्य या शक्तिः प्छवने प्ळवगर्पमाः ॥ 
इत्या षँश्रीमद्वाल्मौकिरामायणे आदिकाग्ये किष्किन्धाकाण्डे एको नपञ्चाशः सगः ॥४९॥ 
तभारा गमनम ३ष्टीपथ्‌ अयी ३3142 छोायी शे नड. भारे छे वानरो, नेती मेटी 
२।(त ढेय, $७।. (२२) 
छ(तश्री बाढ्मीडिशुनङरत २६०० श्रीराभायथुन। (इष्डिन्धाडड्ना ओेडानपयाश्चसणभां 
५ हित२०२-सा रस्वतसाव भोम-भ७।महिमे५।व्याय-२य।भिश्रील्रगवह्यायङत सध्यणि।धिती व्याण्या समाप्त, 
+ 
CE 
1. 0 3 
अथ पञ्चाशः सगः 
अथाङ्गद्वचः श्रत्वा ते सर्वे वानरपैभाः । स्तं स्वं गतो समुस्साहमूचुस्तत्र यथाक्रमस्‌ ॥१॥ 
२ग४३ यन सांसणी मघाय वानरे, डमथी सअ१५।२ ३२१1 भटे पे।तपे।ताना ७त्साइने 
-शजितने ३९१! दाज्या. (१) 
आबभाषे गजस्तत्र प्लवेयं दशयोजनम्‌ । गवाक्षो योजनान्याह गमिष्यामीति विंशतिम्‌ ॥२॥ 
ज० ५ डे इ १० योळन सुधी ४4२, गवाक्ष २० ये।नन खुधी ळवानी वात झरी. (२) 
शरभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच इ । त्रिशतं तु गमिष्यामि योजनानां प्लवङ्गमाः ॥३॥ 
शरसे ऽछ्ु' इ ३० य।४॥ (ये. (३) 
ऋषभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । चत्वारिंशद्‌ गमिष्यामि योजनानां न संशयः ॥४॥ 
ऋषले ४० योाळन सुधी ळवानी वात उडी. (४) 
§ _ वानरांस्तु महातेजा अब्रवीद्‌ गन्धमादनः । योजनानां गमिष्यामि पञ्चाशत्तु न संशयः ॥५॥ 
२४५।६ने ५० योळन जधी ळवानी वात अरी. (प) 
मेन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच इ । योजनानां परं पष्टिमहं प्ठवितुमुत्सहे ॥॥६। 
मेन्हे ३, ७ ६० योाळन मयी. (६) 
ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रत्यभाषत । गमिष्यामि न सन्देह; सप्ततिं योजनान्यहम ॥७॥ 
द्विबिहे उच्लु डे डु. (१२२३७ ७० ये।०४१ ०%यिश. (७) 
सुषेणस्तु महातेजाः सत्त्वान्‌ कपिसत्तमः। अशीतिं प्रतिजानेहं योजनानां पराक्रमे ॥८॥ 
i ३१९ ८० योाळनसुधी ०४वानी वात उरी. (८) 
ड़ तेषां कथयतां तत्र सर्वा स्ताननुमान्य च । ततो दृद्धतमस्तेषां जाम्बवान्‌ प्रत्यभाषत ॥९॥ 
याम उ्ेनार भधान ५1६२ ऽरीने यौथ १४ व्वगवाने उद्यु 3... (दो 
कु पूवेमस्माकमप्यासीत्‌ कश्रिद्‌ गतिपराक्रमः । ते बयं वयसः पारमलुग्राप्ताः स्म साम्प्रतम्‌ ॥१०॥ 
bg पडे ते। भाराभां पणु पूवः ५२।३भ छते! पणु णत्थारे ते! इ १६ थये! छ. (१०) 
£) 9. १९. ४ 
नेवं गते शक्यम कार्ययुपेक्षितुम्‌ । यदर्थं कपिराजश्र रामश्च कृतनितरयो ॥११॥ 
क डाय ४२१। सुथ्रीन भने राभ प्रतनिश्र्य छे, तेनी ड &पेक्ष ऽरी २४ नहि. (११) 
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किष्किन्धाकाण्डे पञ्चाशः सर्ग: १४३ 
साम्प्रतं कालमस्माकं या गतिस्तां निबोधत । नवतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशय! । १२॥ 
(यारे सभयने मचुसरीने ८० येवन सुधी हु %्यीश, गामा स'देछ नथी. (१२) 
तांश्च सर्वान्‌ हरिश्रष्ठाउजाम्बवानिद्मत्रवीत्‌ । न ख्वेताबदेवासी द्‌ गमने मे पराक्रमः ॥१३॥ 
ग्णनाने तेवाने इूरीथी इच्'चुं » ८० थे।ळन सुघी ० न्वानी पेक्षां भारी शडित न 
छुपी. (१.३) 
स इदानीमहं वृद्धः प्लवने मन्दविक्रमः । योबने च तदासीन्मे बलमप्रतिम परम्‌ ॥१४॥ 
पशु छु भत्यारे बुद्ध थये। छ, तरवानी भारी शक्ति जाळी थयी छे. थुवावस्थामां ते। 
मारामां मप्रतिम भक्ष रु. (१४) 
सम्प्रत्येतावदेवाध शक्यं मे गमने स्वतः । नेतावता च संसिद्धिः कार्यस्यास्य भविष्यति ॥१५॥ 


॥ मत्यारे ते। जाट ० ळवानी भाराभां शङ्ि छे. पथ्य जाटक्षाथी १ डाय सिद्ध थवाचु' 
थ|. (१५) 


अथोत्तरपमुदाराथमब्रवीदक्षदस्तदा । अनुमान्य तदा प्रज्ञो जाम्बवन्तं महाकपिः ॥१६॥ 
त्यारे सदै १8२ साथे व्ञ'णवानने इहु. (१६) 

अहमेतद्‌ गमिष्यामि योजनानां शर्त महत्‌ । निवतेने तु मे शक्तिः स्यान्न वेति न निश्चितम॥ 
छु (५०६) १०० येवन ०/येश पशु पाछा हरवा भाराभां शक्ति रडे पणु न पथु रडे 

२५ नंप्छी नथी, (१७) 

तमुवाच हरिश्रेष्ठ जाम्बवान्‌ वाक्यकोविदः । ज्ञायते गमने शक्तिस्तव हर्यक्षसत्तम ॥१८॥ 
ब्नाणवाने जणहने अल्लु डे वानरे।ना मने कह्षाना मडारा%, तभारी अभनशध्तिने छु 

“५4५ छु. (१८) 

कार्म शतं सहस्र वा नह्येष विधिरुच्यते । योजनानां भवाञ्शक्तो गन्तुं प्रतिनिवतितुम्‌ ॥१९॥ 
तने से। याळन शे। 3 सख्ख योळन गयी शडशे थे नछी न इडेवाय, तमे माथी 

पशु वचारे थोळून गयी शडे। छे। भने पाछ। इरी शडे। छे. (१८) 

नहि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्यः कथश्वन । भवतायं जन; सबै; प्रेष्यः प्खवगसत्तम ॥२०॥ 
पथु 2 सौने। भाऊवनार छै ते यी रीते पशु मोडली. शडाय नि, जा वधाय वानरे। 

तमार। प्रेष्य छै नेर तभे शेमना भेषलनार छे, स्वाभी छ।. (२०) 

भवान्‌ कलत्रमस्माकं स्वामिभावे व्यवस्थितः । स्वामी कलत्रं सेन्यस्य गतिरेषा परन्तप ॥२१॥ 
तभे स्वामीना इप समारा ५4२ मेवा 91. तेथी सेनाने। स्वाभी तभे ३कत्रनी २१०४ २७- 

शीय छो, ७4२१ केम सर्ता माशा थापे छे तेभ स्वामिये सेनाने मारा भापवची ब्तेयिये. (२१) 

अपि बै तस्य कार्यस्य भवान्‌ मूलमरिन्द्म । तस्मात्‌ कलत्रवत्‌ तात प्रतिपाल्यः सदा भवान्‌॥ 
खने मा रामठ्रायष्यु सूद ते। तभे छे, तेथी डे तात, उल्षनची पेढे तभारी ४६। रक्षा थपी 

ब्तेयिये, (२२) हि 

मूलमर्थस्य संरक्ष्यमेष कार्यविदां न । मूळे हि सति सिध्यन्ति गुणाः सर्वे फलो दयाः ॥२३॥ 
डायना! भूद रक्षण ३२३ नेथयिये, स! _ डालने जणुनारावे।ती नीति छे. डेभडे भूण 

डय छे त्यारे ४ ५ण डूणनी (५७ छे।यी २४ छे. (२३) 
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` १४४ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


ROM = 
तद भवानस्य कार्यस्य साधनं सत्यविक्रमः । बुद्धिविक्रमसस्पग्नो हेतुरत्र परन्तप ॥२४॥ 
` तेथी तसे = गा डायना साधन छे. तमे शुद्धधी भते पराइमथी सांपन्न छो. तमे ० 
प्राय दि 84 ५२७ 91. (२) 
.. गुरुश्च गुरुपत्रश्च त्वं हि नः कपिसत्तम । वयं भवन्तमाश्रित्य समर्था दर्थसाधने ॥२५॥ 
तभे 9३ छै, शुरुपुन छ, तमारा भाश्रयभां रहीने नभे डाय सिद्ध उरवामा समथः थयी 
शिये छिये. (२५) 2 
' उक्तवाक्यं महाम्राजञं जाम्बवन्तं महाकपिः । प्रत्युवाचोत्तरं वाकम वालिसलुरथाजदः ॥२६॥ 
जरे जाम जिक्षनार भछाणुद्धिशाणी व्ञजवान्‌ ने अच्लु डे: (२९) 
' यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो वानरपुङ्गवः । पुनः खल्बिदमस्माभिः कार्य प्रायोपवेशनम्‌ । ।२७॥ 
मे छु नहि यश शने जीत वानरे! पथु नहि मशे, तारे तो जापणुने सहि भरणात्‌ 
पवास ३२य। ने(यिये. (२७) 
नह्यकृत्वा हरिपतेः सन्देशं तस्य धीमतः । तत्रापि गत्वा ही न हि पश्यामि रक्षणम्‌ ॥२८॥ 
शु्धिभान्‌ छेथी१ ० ४२१। यु छे, ते पर्या १० त्यां %यिशु' ते! त्यां पशु प्राणुरक्षा छु 
ळते नथी. (२८) न 
` स हि प्रसादे चात्यथकोपे च हरिरीश्वरः । अतीत्य तस्य सन्देश विनाशो गमने भवेत्‌ ॥२९॥ 
ते जुञ्ीव २१५१ छे. ते प्रसन्न पशु थवी शडे छे अने डोच पणु डरी २७ छे, पथु तेभनी 
आशा पाहन अर्था विना %यिशु' तो भापणे। विनाश ते. थवाने। ०. (२६) 
तत्तथा ह्यस्य कार्यस्य न भवत्यन्यथा गतिः । तद्‌ भवानेव दष्टार्थः सञ्चिन्तयितुभहेति ॥३०॥ 
तेश्री, ज। डार्यछ परिणाम भनिए न जावे तेने तभे (१२।२ ३रे।, उेभडे तभे % (१२५।२- 
शीव छो. (३०) 
सोङ्गदेन तदा वीरः प्रत्युक्तः प्लवगपेभः । जाम्ववानुत्तमं वाकयं प्रोवाचेदं ततोङ्गदम्‌ ॥३१॥ 
५६५ सा. 60२ सांशणीने नभने तेभने 4६ ....(3१) 
तस्यते वीरकायैस्य न किञ्चित्‌ परिहास्यते | एष सश्चोदयाम्येनं यः कार्य साधयिष्यति ॥ 
र वीरे। % घरी श्र जाव' या आयी णणरशे ते। नि ॐ. इचुभान्‌ने हुँ प्रेरणा गापु छु. 
` | खेळ डय सिद्ध ४री शे छे. (3२) 
“तत; प्रतीत प्लवतां वरिष्ठमेकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्टम्‌ । 
' सञ्चोदयामास हरिप्रवीरो हरिप्रवीरं हनुमन्तमेव ॥३३॥ 
9 ` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ।।५०॥ 
आतमा सुणथी मेहता 4१२१७३ खचुभानने वानरश्रेष्ठ न्ाणिवाने प्रेरणा! री. (33) 
` तिश्री वाध्मीश्मिनि्त २॥६४०५ श्रीराभायणुन्‌। अष्डिन्धाअंडनी। पयाशसर्शभां ` 
रासना ोन-मडिमाच्याय २य।मिश्रीमगवदायार्यङृत सह्यभि।धिनी ०५०५७ सभ. 
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pe 6 
अथ एकपञ्चाशः सगः 

9 ० , य ८. 

तं द्रा अ ते क्रमितुं शतयोजनम्‌ । वेगेनापूर्यमाएं च सहसा वानरोत्तमम्‌ ॥१॥ 
से! येन विश्तास्वाणा। समुद्र पार उरवा! भाटे ब्यारे इेचुभ।न्‌ 840 थया....(१) 

सहसा शोक्मुस्सज्य टी 0017 | विनेदुस्तुष्ुशवापि हनूमन्तं भहावलम्‌ ॥२॥ 
त्यारे शाइन! त्याग ४ था नान्दैत थयीने मघ। वानरे! जाब्श्वा दाण्य न 

५१२1 ४२१! क्षाण्य।, (२) न 2 ng 

प्रहष्टा विस्मिताआपि ते वीक्षन्ते समन्ततः । नरिविक्रमं कृतोत्साहं नारायणमिव प्रजाः ॥३॥ 
वानरे! ९ इता भने थाश्चयनाण। पशु इता. तेवे। 6त्साडी इउुमानूने तेभ कवा 

क्षाय्या भेम कोडे, (रविम नारायणुने नेता छत, (3) 

2) ९ ७ 

संस्तूयमानो हनुमान्‌ व्यवधत महावलः । समाविद्धय च लाङ्गळं हर्षाद्‌ बलप्नुपेयिवान्‌ ॥४॥ 
बैजनी सुपथ ७चुभ।नने। 80५७ ध्ये, तेवे। खान हथी पूछ पछाडीने शब्तिस'पत्ष भन्या, 

तस्य संस्तूयमानस्य वृद्धेवानरपुद्धवेः । तेजसापूयमाणस्य रूपमासीदबुत्तमम्‌  ॥५॥ 
बीर वानरे! ळ्यारे तेमनी अशसा 5२१! दाण्य! त्यारे तेवे। तेळधी परिपुर्ण' थयी गया अने 

तेमछ' ३५ सु'्र क्षाणवा दाण्यु. (प) 

यथा विजम्भते सिंहो विवृते गिरिगदरे । मारुतस्योरसः पुत्रस्तथा सम्प्रति जम्मते ॥६॥ 

' पने नेवी रीते सि शुश्ठाना डे मरोडे छेतेभते सभय इचुमान्‌ पथु रेख भ२।३१। दाण्या. 

अशोभत मुखं तस्य जम्भमाणस्य धीमतः । अस्बरीपोपमं दीप्तं विधूम इव पावकः ॥७॥ 
ते सभये इछभानछ खुण घुभाडा विना मशिनी मेभ राठ २6 वागतु ७0. (७) 

हरीणासुत्थितो मध्यात्‌ सम्प्रहष्टतनूरूह। । अभिवाद्य हरीन्‌ वृद्धान्‌ हनूमानिदमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
बानरे।नी बया A ७५२५. जिला थया, तेमच शरीर रेभांयथी णरेच खु. श्रेष्ठ 

बानरेे भन्दैन १रीने तेवे। मोव्या...(८) व 

ति ¢ ध > र « 

बुद्धया चाहं प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा । अहं द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमो दध्वं प्लवङ्गमाः ॥९॥ 
इ झद्ध्थी बिथार ३३ छ, भाइ मेन पणु उडे छड छु सीताछु इशन ३रिश. तभे 

णघा न उरे, (८) 2 

मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवे । अयुतं योजनानां तु गमिष्यामीति मे मतिः ॥१०॥ 
वेजभा वायुसभमाग मने २।२३असभ्‌।न्‌ डु युत याळ्टनसुधी म्यी शु छु, भेन इ 

भाच छु. (१०) 0 = (oN 

तमेवं वानरश्रेष्ठं गजेन्तममितम्रभम्‌ । प्रहा हरयस्तत्र समुदक्षन्त ब्रिस्मिताः ॥११॥ 
5 रीते परमप्रत!पी बानरश्रेड इछुमान्‌ने मावत. सांसणीने भधा वानरे! प्रसन्न थया 

भने छबुभाननी र नेवा! द्याण्या. (११) 

तच्चास्य वचनं श्रुत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम्‌ । उवाच परिसंहृष्टो जाम्बवान्‌ प्लवगेश्वरः ॥१२॥ 
इचुभ।न्‌छ णैघाना शने इर ३२२ जावु बथन सणी असने थयीने ब्न॑भवान्‌ जाव्या, 

बीरकेसरिण; पुत्र वेगवन्‌ मारुतात्मज । ज्ञातीनां विपुल; शोकस्त्वया तात प्रणाशितः ॥१३॥ 
ड ऽस्रिड्मार इघमान्‌, १ानरे।ना भारे शेषनो-पावरोनी थिताने। तभे नाश ज्यो 8. (१३) 
(भा.-२)१०१६ र 
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१४६ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


तव कल्याणरुचय; कपिमुख्या; समागताः । सङ्गलान्यर्थसिद्धयथै करिष्यन्ति समाहिताः ॥१४॥ 
तभार। ३ध्याशुनी छय्छावाणा नही! रहेक्षा वानरे, तमार! आय नी सिड माटे सवध थयीने 
भंणबाशासन ३२२. (१४) रं 
ऋषीणां च प्रसादेन कपिब्रडठमतेन च । शुरूणां च प्रसादेन सम्प्छव त्व॑ महाणेवम्‌ ॥१५॥ 
नहीक्ष बानरेना, ऋषिये।ना, भने शुरवाना नाशीर्वादथी तमे ला भछ।साणरने पार ३रे।. 
स्थास्यामश्चैकपादेन यावदागमनं तव । त्वद्गतानि च सर्वेषां जीवनानि वनोकसाम्‌ ॥१६॥ 
भते तमार! जाणभननी जमे मही ७ले पे प्रतीक्षा अरिशु, भारा णघाचु वन तमार 
ॐ दे!थभा।ं छ. (१६) 
७ ४ है Ce 
ततस्तु मारुतप्रख्यः स हरिमास्तात्मजः । आरुरोह नगश्रेष्ठ महेन्द्रमरिमदेनः ॥१७॥ 
त्यारपछी वाथुसभान खचुभान भडेन्द्रपर्वात 3५९ थडी गया. (१७) 
बृतं नानाविधैः पुष्पैमेगसेवितशाद्वलम्‌ । लताङुसुमसम्वाधं नित्यपुष्पफलद्रुमस्‌ ॥१८॥ 
ते भछे-द्रपवा॑त 6पर विविध पडारना पुष्पे डता, थीथी धेना गण यरता छता. क्षतावे। 
मने पुष्पोथी ते शरे इते।. नित्य पुष्प भने शण जाप सेव वृक्षे! त्यां छत. (१८) 
सिंहृ्मादूळसहितं मत्तमातङ्गसेवितम्‌ । मत्तद्विजगणो द्घुष्टं सलिलोत्पीडसङ्कलम्‌ ॥१९॥ 
सिड, शाद भने भत ाथीवाणे।, मत पक्षियांना स्वरथी ॥%ते, १/णथी नरेले।....(१९) 
महद्धिरुच्छित धृज्नैमेहेन्द्रं स महाबलः । विचचार हरिश्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः ॥२०॥ 
झाटा भारा शिणरनाणा ते मछे-द्रपर्वात 6पर, महेन्द्रसभान पर भी छघुभान्‌ वियरप। शय्य, 
पादाभ्यां पीडितस्तेन महाशैलो महात्मना । ररास सिंहाभिहतो महान्‌ मत्त इव द्विप; ॥२१॥ 
छचुभानना पणथी पीडित थयीने ते पवतभा सि'डथी पीडथेक्षा डाथीनी केम शण्ड यन ॥।थ्ये।, 
मुमोच सलिलोत्पीडान विप्रकीणेशिलोच्चयः । वित्रस्तमृगमातङ्गः प्रकम्पितमहाहुमः ॥२२॥ 
डचुभानना ते समयना लारथी पक्‍त शाटी जयो. भने तेमाथी ०णघारा पढेवा काणी, 
| पशुवे। थी गयां भने खाडे घुणचा बाण्यां. (२२) 
त्यञ्यमानमहासालुः सन्निलीनमहोरगः । शेंलश्रुजशिलोत्पातस्तदाभूतू स महागिरिः ॥२३॥ 
ते पवत्‌ शून्य थवा कषण्ये।, त्यां रडेनार। रूपे. छुपायी जया, भने ते पकतना शिरे! 
७प२थी (शेकावे) १३५ 4०). (२३) 
निःश्वसद्भिस्तदा तेस्तु शुजगेरधेनिःृतेः । सपताक इवाभाति स तदा धरणीधरः ॥२४॥ 
, 2४1२ भारत! सपे! णिवमांथी खर्चा ५७२ छता, तेथी तेभन। इणुथी वुः बाणचु षु 
ण्ग्ऐे्‌ | पकलनी तेवे! ५ता४।१॥ छे. (२४) 
स वेगवान्‌ वेगसमाहितात्मा हरिप्रवीरः परवीरहन्ता । 
मनः समाधाय महानुभावो जगाम लङ्कां मनसा मनस्वी ॥२५॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकपञ्चारः सगः ॥५१॥ 
नर ७4. वेजवाणा, शत्ुवानी सेनाने। नाश अरनारा वानरश्रे७े मछाचुभाव इच्ुमाने, भनने 
स्थर उरीने 4४1 ग्ट्वाने। [्‌२।२ थे. (२५) 
हैः ॥ 69) १७१७२(निच 65०१ श्रीराभावणुना डिष्डिन्पाईईन। अेज्पयाशसभा 
__ परितराळयासपतसावनोम-महामहिमेपाध्याय-रचोमिश्रीलणवदयायड्रत सध्यभाधिती ०१०य। सभ. 
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॥ श्रीसीतारामाभ्यां नमः ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ 
"== हि r= 
ग्र थू ¢ ` ° 
अथ प्रथमः सगः 
ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः । इयेष पदमन्वेष्डुं चारणाचरिते पथि ॥१॥ 
पछी इचुभाने, २५७ रयु परेली थीतानी शोच ५२१। ४०७। डरी, (१) 
दुष्करं निष्प्रतिद्ठन्द्रं चिकीपेन्‌ कमे वानरः । सप्रुदग्रशिरोग्रीबो गवां पतिरिबाबभो ॥२॥ 
इण्छर भने गन्ने३ भी 3सवाणी ४०७ उरता एघुभान याभाथावाणा। सांडनी पेढे शे।क्षवा। 
दऱ्या, (२) 
स तस्य गिखियेस्य तळे नागवरायुते । तिष्ठन्‌ कपिबरस्तत्र हृदे नाग इवाबभौ ॥३॥ 
ते पत्नी तणेटीमां वानरे।नी बथभां रेका डचुमान्‌ «हमा नागनी पेढे शाता छुता. 
स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयम्भुवे । भूतेभ्यश्राञ्ञलिं कृत्वा चकार गमने मतिम्‌ ॥४॥ 
सूय) भडेन्द्र, पवन, स्वयशु भने णीन म्राणियाने नभस्थार 3रीने त्यांथी थाक्षवाना बिथार " 
इचुभ।ने अथे. (४) ४ - र 
अज्ञलिं प्राइमुख कुबैन्‌ पवनायास्मयोनये । ततो हि बबृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम्‌ ॥५॥ 
छुन ७चुभाने पून दिशामा सुभ राणीने, पवनने प्रधान उरीने, धक्षि (शाभा ०८१७ भाटे 
शरीरने बधा. (५) 
प्लवगप्रवरैरष्ठ! प्लवने कृतनिश्चयः । ववृधे रामवृद्धयथ समुद्र इव पवेसु ॥६॥ 
समुद्र पार 3रवाने। निश्रयवाण। छचुभान राभन। हित ४२१ ते रीते वध्य! केम पर्वभां 
२५४६ ११ छे, (६) 2 , हन. 
निष्प्रमाणशरीरः सँछिलड्गयिषुरणवम्‌ । बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्‌ ॥७॥ 
समुद्रे पार 5रवानी ४य्छाथी इघुभ।ने शरीरने वधा. भने डाथ-पश पवत साथे ६७ 
भ. (७) ८ शि 
स चचालाचलश्चाशु मुहते कपिपीडितः | तरूणां पुष्पिताग्राणां से पुष्पमशातयत्‌ ॥८॥ 
तेन 5रवाथी, ते पर्वात डावी यो भने ढक्षाना पुष्पा भरीन नीथे पश्या, (८) 
तेन पादपमुक्तेन पुष्पोचेण सुगन्धिना । सवतः संवत; शेलो बभौ पुष्पमयो यथा ॥९॥ 
छोड ७परथी, पडेबा सुजघित पुष्पाथी नाणे! पर्वात पुण्पमय थी ग्य. (८) 
हरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सवतः । गुहाविष्टानि स्तानि बिनेदुर्बिकृतै; स्वरैः ॥१०॥ 
इचुभाते न्यारे ते पर्वतने णक्षथी मान्ये! त्यारे तेनी शुमा रहेनारा आणिये! शण्द 
४२१ ९।२५।. (१०) $ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१४८ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


स महान्‌ सर्तसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः । पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च ॥११॥ 
पर्कतेने ध्माववाने दीधे ९ भमदछान शण्द थयो ते वन-6िपवनमा भने अणी 'ऐथिवी 8प२ 
करायी गथे।. (११) 
दुधुवे च स रोमाणि चकम्पे चानलोपमः । ननाद च महानादं सुमहानिव तोयदः ॥१२॥ 
सञ्चिससान तेळ/स्वी डचुभाने रामारांने ड्ान्या अने भेधस्भान घेर १०६ ५२१ काथ्या, 
आजुपू्या च वृत्त तल्लाङ्गूलं रोमभिश्चितम्‌ । उत्पतिष्यन्‌ बिचिक्षेप पक्षिराज इवोरगम्‌ ॥१३॥ 
शाभाटाथी झरे गोव ५छने इछुभाने ०३३ केम सपने पछाडे तेभ ५४।३थु'. १३) 
तस्य लाड्गलमाविद्धमतिवेगस्य पृष्ठतः । ददृशे गरुडेनेव हियमाणो महोरगः ॥१४॥ 
जश ढघभान पू छने सतिवेजथी पछाडी त्यारे ते पछ भेम क्षाणती इती ०७ ०२३, सपने 
'पड्रीने ०/ते। छे।५, (१४) व 
बाहू संस्तम्भयामास महापरिघसन्निमौ । आससाद कपिः कटां चरणों सञ्चुकोच च ॥१५॥ 
मडापरिधसभाने नन्मे डायाने रूचुभाने ६७ जनाव्य। भने भन्ने पणाने यजेयीने उेडभां 
क्ष्थी भय, (१५) 
संहत्य च भुजो श्रीमांस्तथेव च शिरोधराम्‌ । तेजः सस्यं तथा वीर्यमाविवेश स वीयेवान्‌ ॥ 
भन्ने छाथे। मने मायाले सडेप्यीने तेन््थी, सरपथी भने पीर्याथी ते भरपूर थथी जया. (१६) 
पद्भयां इढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः । निकुच्य कणों हलुमानुत्पतिष्यन्नुवाच ह ॥१७॥ 
पजे। ७५२ सारी रीते भेयीने, ॥ने।ने स डेघ्थीने छंचुभाने वानरे।ने इशु... (१७) 
यथा राघवनिर्भुक्तः शरः श्वसनविक्रमः । गच्छेत्‌ तद्वद्‌ गमिष्यामि लङ्कां रावणपालिताम्‌ ॥१८॥ 
बाथुसभान-पराइ्भवाणे। रामे छोडेवे! गाएु गभ गय छे तेभ ० छुँ पणु रावणुनी कामां 
: थि. (१८) | 
१ नहि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजामू । आनयिष्यामि वा लङ्कां सञचुत्पाटय सरावणाम्‌ ॥ 
जे द्यां इ यीताने नि नेयिश ते. रावणु साथे बाने ०/ 6पारीने क्षयी भावी. 
एवमुत्तबा तु हनुमान्‌ वानरान्‌ वानरोत्तमः । उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयन ॥२०॥ 
नान अहीने वानरे।त्तभ इडमान, भीमे डोथी [बिथार अर्था (विना % वेणथी 8७७०4. (२०) 
 समुत्पतति वेगात्‌ तु वेगात्‌ ते नगरोहिणः। संहृत्य विटपान्‌ सवान्‌ समुत्पेतुः समन्ततः ॥२१॥ 
_ जभान ब्यारे वेजथी र्या सारे ते पवत 6परे २७९ देक्षे, ००4 बृक्षाने थयीने यारे 
र 6३१ य्या. (२१) 
ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा महत कपिमन्वयुः । प्रस्थितं दीथेमध्यानं स्वबन्धुमिव वान्धवाः ॥२२॥ 
लारे वेगने धीधे वक्ष) ३उमाननी पाळणा तेभ बिया मेभ हूर बेशभां न्ता पाताना 
` सणाची पाछण सगावे। न्य छे, (२२) 
'तमूरुवेगोन्मथिताः साछाश्रान्ये नगोत्तमाः । अननुजसघुहेनूमन्तं सैन्या इव महीपतिम्‌ ॥२३॥ 
३५भ।न्‌न। भारे व्य ७३ गथेक्षं साक्षवक्षे। तेमळ जीनत! ठक! पशु तेभी. ५७५ 
याव्या, भ २।०१ी ५७५० सेना यादे छे. (२३) 
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सुपुष्पिताग्रेवहुभिः पादपेरन्वितः कपिः । हनूमान्‌ परयेताकारो बभूवाद्‌भ्रुतदशनः ॥२४॥ 
ूवेक्षां थणं वृक्ष! इचुभान्‌ साथै ७पडीने ७उयां त्यारे तेवे। पर्वातसभान नहूलुत ढेणावा 

दाण्या, (२४) 

सारबम्तोथ ये वृक्षा न्यमज्जॅल्लवणास्भसि । भयादिव महेन्द्रस्य पेता वरुणालये ॥२५॥ 
गे वृक्षा वचारे भारवाणा छतां ते सश्रम दणी गयां, व्वशि मडेन्द्रना भयथी पर्वाते। सभु- 

द्मां इभत! य. (२५) 

~ CN ° 

स नानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्करकोरकैः । शुशुभे मेघसङ्काशः खद्योतैरिव पर्वतः ॥२६॥ 
नते घ्रारना पुष्पाथी सरायेता डडुमान्‌ भेम शेता इता, नेन भघोते। (भाणिया)थी 

पर्वात शेष. (२६) 

बिमुक्तास्तस्य वेगेन युक्तवा पुष्पाणि ते द्रुमा; । व्यवशीयेन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा ॥२७॥ 
इबुम।नूना। वेणी 8पडेतां बक्षे। पुण्पते त्यने गम पेम शेणी गयां केम संगा- 

साणधिये। छेवरे २८२ थयी व्यय छे, (२७) 

~ ७ ७ ०३ ९ 

द्रमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमी रितम्‌ । ताराचितमिवाकाशं प्रबभो स महार्णवः ॥२८॥ 
ङचुमानून। वेजने थीम बाता बायुथी, पुष्पे टीने सञुद्रमां पड्यां ते यवां ब्षागता. डवा 

गु =।५।शभ्‌| तारा छाय, (२८) र हु 

पुष्पोचेण सुगन्धेन नानावर्णेन वानरः । बभौ मेघ इवोद्यन वें विद्युहणविभूषितः ॥२९॥ 
न्त ग्ववन। पुण्पाथी छडुमान्‌, विळणी साथे भेधची गेम शेत ७९) (२८) 

तस्याम्बरगतौ बाहू दद्शाते प्रसारितो । पवताग्राद विनिष्क्रान्तौ पश्चास्याविव पन्नगो ॥३०॥ 
नशम तेभना पांथ खांगणावाणा छागे। भेम शाशत खत नाशे पवतभांथी (नेडणेहे! 

पाय झुणवाणा सर्पो ०/ न छे।य. (3०) 3 

पिबन्निव बभौ चापि सोमिंजालं महाणेवम्‌ । पिपासुखि चाकाशं दहरे स महाकपिः ॥३१॥ 
इचुभाते 812 मा दृष्टि नाणी न्ब तेव! तरंगाबाणा सभुद्रने डे नाडाथ्ते पी वानी 

छग्छावाणा न य ! (३१) 

तस्य विद्यतप्रभाकारे वायुमार्गानुसारिण! । नयने विग्रकाशेते पर्षतस्थावित्रानलो ॥३२॥ 
खचुभान यारे जाडाशमा @डता त त्यारे तेमनी गाणे! शेन बाजदी डेती म्बे पवत- 

७पर भे अशि न य. (3२) 

पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहती परिमण्डळे । चक्षुषी सम्प्रकाशेते चन््र्यात्रिव स्थितो ॥३३॥ 
नते गन्ने मांजा, भेम बाणती इती "७ सूय खने यट्रमा प्रडाशता न्‌ SR (33) 

मुख नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमाबभौ । सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा स्यात्‌ दयमण्डलम्‌ ॥ 

। छचुभाननी रात नाफथी राछ रण तेम शेत ढु प्नणू सध्याथ सस्प्ट सूय मण 
०४ न डाय. (३४) दा 
“ल च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते । अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छितम्‌ २५ 
“0 तरत छछुभानी पुछडी तेम (शव डती व्वणु ४-६४०१० न डाय (3५) 

सागरस्योमिंजालानामुरसा शैलवष्मणाम्‌ । अभिध्नंस्तु महावेगः पुप्डवे स महाकपिः ॥३६॥ 
सुना मटा मिट तर जले, तेमळ सखुद्र्या रेल ५१ तीन छ।तीथी तोाउता मड वेगवान, 

७३१५. स३३६भा तरच दाण्या. (३६) > 
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° ~ 
बिकषग्नूसिजालानि ब्रृइन्ति लवणाम्भसि । पुप्लुवे कपिशादूलो विकिरन्निव रोदसी ॥३७॥ 
साणरभ माट भाटा तरगाने छढावता, भूमि भने शाडाशाने सक्षण पाडता, छेचुमान्‌ तरव। 
द्षाण्या. (3७) 
मेरुमन्द्रसङ्काशाबुद्वतान्‌ सुमहार्णवे । अत्यक्रामम्महावेगस्तरङ्गान्‌ गणयन्निव ॥३८॥ 
भे३ भने भइर मेवा मोटा भाट भने र्‍या डया समुद्र तरगाने जणुता न छोय ना 
रीते ७५ुभ।न्‌ समुद्र पार रवा दाण्या, (३८) 
प्लत्रसानं तु ते दष्रा प्लवगं त्वरितं तदा । बबृघुस्तत्र पुष्पाणि देवगन्धर्यचारणाः ॥३९॥ 
समुद्रभां तरत! नेयीने डचुमान्‌ 5प२ देव, गर्वो भने यारशे। ५७५५४ रन! दाण्या. 
तताप नहि ते सूर्य! प्लवन्त वानरेश्वरम्‌ । सिषेवे च तदा वायू रामकार्यौर्थसिद्धये ॥४०॥ 
समुद्रमा तरता छचुभानने सूयन! ताप वागते न इते! भने राम-डाय-सि(द्व भाटे पवन 
इमन्‌. सडायत। 5२५ ३।यये।. (४०) 
५७ ध कक 
तस्मिन. प्लवगशादूले प्डवमाने हनूमति । इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः ॥४१॥ 
छघुभानूने रामाय भाटे ससुद्रमं तरता ब्वेथीने छक्ष्नाडरन'शनी भान१(& भाटे समळे 
वियार ऽथे|....(४१) 
साहाय्य वानरेन्द्रस्य यदि नाहं इनूमतः। करिष्यामि भविष्यामि सबेवाच्यो विवक्षताम्‌ ॥४२॥ 
न्ने छु इछमानी 5७३।यत। नि गरीश तो. मघाय भारी (नहा $रशे, (४२) 
अहमिक्ष्वाकुनायेन सगरेण विवर्धितः । इक्ष्वाकुसचिवश्चार्य तन्नाहदेत्यवसादितुम्‌ ॥४३॥ 
छश्चाडव शन। स१२२०१थे भने वधार्थो छे. भने या ४१५।३दने! साय छे पेथी गने 
थऊाववे नथी. (४३) 
तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः । शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोतितरिष्यति ॥४४॥ 
भारे तेभ ३२३ नेयिये 3 छबुभानने विश्रांति भणे. तेथी ते सुणथी भवशिष्ट सागरने पार 
। उरी ०%. (४४) 
____ इति कृत्वा मतिं साश्वीं समुद्रश्छन्नमम्भसि । हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम्‌ ॥४५॥ 
[डे याम वियर १रीने ससुद्रभा ० रडेनार डिसष्यनाल भेनाङ पतने समुद्रे ऽह. (४५) 
तियंगूध्वेमधश्चेव शक्तिस्ते शेळ वर्षितुम्‌ । तस्मात्‌ सञ्चोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तम ॥४६॥ 
७ मेना, 6५२, नीये, आमतेभ पशु वधवानी तारी २६५ छे, तेथी इु' तने ७8' छ' 3 
ठु 88. (४६) 
अस्य साह्य मया कार्यमिक्ष्याकुकुलवतिन! । मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव ॥४७॥ 
४६१।४६३॥ सणी जा डबुभानणी भारे सड!यत। ४रपी छे; उसे ४&वाहुव शिये। भार। 
०४4 छै भने तमारा तो. परम पन्त्य छे. (४७) 
, कुरु साचिव्यमस्मार्क न न; कायेमतिक्रमेत्‌ । कर्तव्यमकृत॑ कार्य सतां मन्युमुदीरयेत्‌ ॥५८॥ 
” तेथी मारो अड।यत। झरे! नथी भाड छम णणड नि, छम ४२१॥ ठेवु ०? बाम हाय 
ने नि उरनाधी महापुरुषाने ४६ ७(पन्‍न थाय छे. (४८) 
लिलादुध्वप्रुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि । अस्माक्रमतिथिश्रेव पूज्यश्न प्लवतां वरः ॥४९॥ 
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०णमांथी छु गड़ार निएण, तार ७५२ मान्‌ भेस, तेवे। जापणु। धूळ्य जतिथि छे. 
काकुत्स्थस्यातरशस्यं च मेथिल्याश्च विवासनम्‌ । श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमहसि ॥५०॥ 
रामनी हीन, सीताउ' छरणु भने इेयुभानने। श्रम नेयाने तारे णार भावु ० नेविये. 
हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः । उत्पात जलात्‌ तृणे महाद्रमलताऱतः ॥५१॥ 


साजरनी बात सांभणीने मना पहार जान्ये। भने भे।2। भाझा वृक्षाथी तथा दतावाथी ते 
क्षरेक्षै॥ ७ते|. (५१) 


समुत्थितमसक्वेन हनूमानग्रतः स्थितम्‌ । मध्ये लवणतोयस्य विप्नोयमिति निश्चितः ॥५२॥ 
क्षारसाणरभा. शून्य पर्वातने ळेयीने छडुभाने निश्चय ऽयो डे त्था जेयी विध्त छे. (पर) 
स तमुच्छितमत्यथे महावेगो महाकपिः । उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः ॥५३॥ 
भछ।वेजवाणा छचुभाने त्यात 8था पव तने, वायु केम भेधने खावे छे, तेम छातीन। 
जणथी इुडावी दीधे, (५३) 
* ७ Q र जे 
बुद्ध्या तस्य हरेवेंग जहप॑ च ननाद च । प्रीतो हृष्टमना वाक्यमत्रवीत्‌ पवतः कपिम्‌ ॥५४॥ 
छचुभानना वेणने व्वणीने असन्न थयी भैनप इछ $...(५४) 
दुष्करं कृतवान्‌ कमे स्वमिदं वानरोत्तम। निपत्य मम शृङ्गेषु सुखं विश्रम्य गम्यताम्‌ ॥५५॥ 
इचुभान्‌, तमे जा डिन डरी उच्च छे. भार! शिणरे ७५२ भेयीने, (4११ उरीने, भगण 
तून्‌. (पप) 
~ ७ ७ टच 
राघवस्य कुळे जातैरुदधिः परिवर्धितः । स त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यचयति सागरः ॥५६॥ 


रधुन शिये।ये सञ्ु््ने वधार्थो छे. तेथी जा सागर राभना डायस युडत खाना तभारे। 
सळार &रे छे. (५६) 


कृते च प्रतिकतेव्यमेष धमेः सनातनः । सोयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमहेति ॥५७॥ 
 ज्रायी जापणु ७पफार उरे ते. पशे पथु तेने। 6पडार उरते! गेयिये, माम वियार 
हरीने मा सागर मध्ये, बाणवा ४न्छे छे. तेथी माने समान मापे. (५७) 
त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात्‌ प्रचोदितः । तिषठ त्वं हरिशादूल मयि विश्रम्य गम्यताम्‌ ॥५८॥ 
तमारा भाटे अशु (सुद्र) मने लक्षामणु उरी छे. पेथी तभे भारा 61२ भेसे। अने (न 
इरीने ०शे।. (५८) द क 
तदिदं गस्थवत्‌ स्वादु कन्दमूलफलं बहु । तदास्वाद्य हरिश्रष्ट विश्रान्तोथ गमिष्यसि ॥५९॥ 
सा| ले।, सुगा धित गने २१६४ धथु। ४६-भूण शेण छे. णायीने विश्राम डरीने जाण० ०शे।. 
अतिथिः किल पूजाहेः प्राकृतोपि विजानता । धमे जिज्ञासमानेन कि ुनर्याइशो भवान्‌॥६०॥ 
अतिथि सामान्य ळून डे।य ते। पथु ते ५०॥५। छे, तअ।२। मेव मतिथिनी तो! वात ० शी ? 
रमं मोक्षय पूजां च ग्रहाण हरिसत्तम । प्रीति च मम मान्यस्य प्रीतोस्मि तव दशेनात्‌ ॥६१॥ 
खडि थाने ६२ उरे, अने मारा सळारने अडेथु उरे, चमार ६९ नथी सने प्रसन्नता थयी छे. 
एवपुक्तः कपिश्रेष्ठस्त नगोत्तममत्रवीतू । प्रीतोस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेपोपनीयताम्‌ ॥ ६२॥ 
इमाने उछल: तभे गारो सदार थ्यो, छु सन्त ७. खने ने डरोघ याय ते। डुपापुवफ 
तेने ६२ परे. (९२) 
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स्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवतेते । प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहाम्तरा ॥६३॥ 
मारा साथै ० डाय लार छे, ते भने शीव्रता उरावे छे, भने भे वयन पशु न्थाप्यु' छे डे 
भारे १यभ| प्याय रेष्ठाववु नहि. (६३) 
दै टिप [a © 
इत्युक्त्वा पाणिना शेलमालभ्य हरिपुङ्गमः । जगामाकाशमाविश्य वीयेवान प्रहसन्निव ॥६४॥ 
साम्‌ 5डीने अने ते मैना४ने। ड!थथी स्पश 5रोने प्रसन्न थथेक्षा इचुमान्‌ याशा भागे गया, 
ददशे च पतन्नेव विविधद्रुम भूषितम्‌ । द्वीपं शाखामगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च ॥६५॥ 
जमाने 58911 63त! = गने वृक्षाथी शे।लित द्वीप भने भक्षयन 6पवनोाने न्येया, 
सागरं सागरान्‌पान्‌ सागरानूपजान्‌ द्रुमान्‌ । सागरस्य च पत्नीनामाननानि व्यलोकयत्‌ ॥६६॥ 
डघुभाने सागरने, सागर तीरेन! बृक्षाने मने नह्यि।नां [निश भस्थानाने म्यां. (६६) 
` प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः परिलोकयन्‌ । योजनानां शतस्यान्ते वनराजि ददश सः ॥६७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्ग: ॥१॥ 
इमन्‌ न्यारे समुद्रने। भोट ९२ पार शरीन, यारे भोर नेवा दाण्या त्यारे १०० 
योळनना जाते पनराण् नेतामा भावी, (६७) 
घतिश्री वाध्मीडिमु 494 ना[इिडा्म श्रीरभायणुन सुन्हरडाडना प्रथभसर्शभा 
प छित्र०/-सारस्वतसावीभौम-मछमहिनि।५प्यय१-सव मिश्रीभगपद्चयार्ब १0 सध्य ले।घिनी व्याण्या सभाप्त, 


कः 
मः नेव 


| ५ 
अथ द्वितीयः सगः 

स तस्मिन्नचले तिष्ठन्‌ वनान्युपवनानि च । तां नगाग्रे स्थितां लङ्काँ ददर्श पवनात्मजः ॥१॥ 
खंचुनाने ते पवत 8५२ भेसीने पतन शिणर ७५२ रेथी ते डाने, तेना बनाने गने 

6पवने ने नेया. (१) 

सरलान्‌ कणिकारांश्र खजूरांश्र सुपुष्पितान्‌ । प्रियालान्‌ गुचिलिन्दांश्च कुटजान्‌ केतकानपि ॥२॥ 

प्रियङ्गून्‌ गन्धपूणोश्च नीपान्‌ सप्तच्छदांस्तथा । असनान्‌ कोविदाराश्च करवीरांश्च पुष्पितान्‌ ॥ 
सरल, ३[शु ३२, ०१२, जियाल, अयुत, ३2१, डेत5, प्रिय॑शु, नीप, स, 

सन, 3146२, ३२4ी२ २ वक्षे। भते ५५प१ृक्षो त्यां छचुभाने म्रेयां (२, 3) 

'इंसकारण्डवाकीणा वापी; पञ्मोत्पलाइृताः । आक्रीडान्‌ विविधान्‌ रम्यान्‌ विविधांश्च जलाशयान्‌॥ 

। सन्ततान्‌ विविषैवृक्षें! सवेतुफलपुष्पितेः । उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः ।।५॥ 

 इस्थी, ४२ ३१थी भरेल, तेम ५५, 6९५८ जाहिथी शरे १।पिथे।ने, रभवान विविध 

२२५ स्थाने[ने, विविध %०।शये।ने तया सवः ऋतुवे।मां उतार इणे।थी भते डूक्षनार! पष्पाथी 

१0, 6धानाने ३३१ गोया, (४, ५) 

परिखाभिः सपञ्माभिः सोत्पलाभिरळंक्रताम्‌ । सीतापहरणात्‌ तेन रावणेन सुरक्षिताम्‌ ॥६॥ 

समन्ताद्‌ विचरद्भिश्च राक्षसेरुग्रधन्वाभिः । काञ्चनेनावृता रम्यां प्राकारेण महापुरीम्‌ ॥७॥ 
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गृहैश्च गिरिसिङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निभेः । पाण्डुराभिः प्रतोळी भिरुच्चाभिरमिसंवृताम्‌ ॥८॥ 
अट्ठालकशताकीणी पताकाध्वजशोभिताम्‌ । ददश हलुमॉल्लझ्ञां देवो देवपुरीमिव ॥९॥ 
पोथी भने 6त्पक्षेथी २५५८ तेमळ यीतानु खरणु श्रवाने थीधे रावणे "ने बघारे 
सुरक्षित जनावी डती भावी. दाने खघुभाने नथी, नी यारे भार अय ३२ घचुपूधारी रक्षसे! 
हरी रह! छत, से।नाना प्राह्वारधी बेशयेक्षी, मने शया तथा ६१८ गायी मने थी शी 
अया विमाथी घेरयेबी, पतडावे।थी गने घव्यव्ेथी शामित सेड न६।िडावाथी भरेक्षी डाने 
इचुमा।ने प्नेयी, (६,७,८,६) 
गिरिमूर्धि स्थितां लङ्कां पाण्डुरेभवने; शुभेः। ददर्श स कपि; श्रीमान्‌ पुरीमाकाशगामिव ॥१०॥ 
पतन शिणर ७पर रढेबी २५२७ णृडे।थी शे।लित ब डाने नाडाशगासिनी नणरीनी मेभ 
इचुभ।ने न्येयी. (१०) र 
पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकमेणा । पुवमानामिवाकाशे ददश हनुमान कपि; ॥११॥ 
विश्वष्भाथि रयित, रावणे रक्षित, तथा सश या तरती न डेय याची कडा उचुभाने 
म्वेयी. (११) . 
बग्रप्राकारजघनां बिपुलाम्बुवनाम्बराम्‌ । शतघ्रीशूलकेशान्तामद्दालकवतंसकाम्‌ ॥१२॥ 
नभ अने आधार फेनी न्यच डती, बिपुन ब्ट्णाशय भने वने! ० मेन १खे। खत, 
शतही भने शूव मेत! डेशांत छता, सने. २६०३) १ पटना भालूषशे। खता. भावी हेडा 
इचुमा।ने न्नेयी[, (१२) मत की र 
सम्पूर्ण राक्षसैथोरेनांगेभोंगवतीमिव । अचिन्त्याँ सुकृतां स्पष्ट कुवेराध्युपितां पुरा ॥१३॥ 
नागाथी लरेक्ष से।गबतीची मेभ घोर राक्षयाथी सरेल, ५८५१ हर, कभ उभर पढेका 
रडेते। छते। ना2थी सुदर स्यनावाणी थ'डाने डडुमाने नेयी, (१३) 
तस्याश्च महतीं गुप्ति सागरं च निरीक्ष्य सः । रावण च रिई घार चिन्तयामास वानर: ॥ १४॥ 
ते घानी रक्षाने तेभ० सझेद्रने नोेयीने मते नयर शत्रु रावशुने। वियार डरीने 
खचुभान चिता ५२१ द्षाण्या...(१४) 4002 कक द 
आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरथेका! । नहि युद्धेन वे लड्ढा शक्या जेतुं सुरैरपि ग ॥ 
&चुभानूने थि'त। थय डे सि बानरे। गवने पशु शु झरवाना ! अने थुद्धथी तामा 
कत रेव. पणु शती. शडशे. नि. (१५) र 
इमां तु विषमां लङ्कां दुर्गो रावणपालिताम्‌ । प्राप्यापि सुमहाबाहुः कि हय ॥ १६॥ 
| जने जा रावणुथी सुरक्षित डागा भड।णाड़ु रभ यात य OD क क ( यो 
| युद्ध ७ 
| अवकाशो न साम्नस्तु ाक्षसेष्वभिगम्यते । न दानस्य न भेदस्य नेव युद्धस्य इर्य ॥१७। 
खडिते सान) हान) लेव, भने युद्ध! डयी २१४१ ०४७ ते। नथी. का , 
1 १ ॥१८ 
चतुणीमेब हि गतिवौनराणां तरस्विनास्‌ । वालिपुत्रस्य नीलस्य मम गा र म त ड 
आडि” ते। बानरेभांथी यार % जाती शे छे. ०७ नीद, षु २०4 डघुभान 
सीव. (१८) 
(७।.-२)१।०२.० 
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अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी । प्रवेष्टं राक्षसैशुप्ता करेवेलसमन्धितेः ॥१९॥ 
या इपथी तो. इ कामां जयी शु तेभ नथी ०, डेमडे मछाजणशाणी भने डर राक्षसे! 

योनी रक्षा झरी २! छ. (१८) 

महीजसो महावीर्यो बलवन्तश्च राक्षसाः । वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमागेता ॥२०॥ 
भारे तो| सीतानी शाघ उरवी छे. माटे मछान्‌ तेम्/र्वी मने मछाजणशाणी नभा राक्षसाने 

भारे छेतरन्‌। ५३शे. (२०) 

लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रो लङ्का पुरी मया । प्राप्तकालं प्रवेष्ड मे कृत्यं साधयितुं महत्‌ ॥२१॥ 
सभयने २३ुसरीने भारे बक्ष्य भने भक्षष्ष्य इप घारणु ३रीने रात्रिम 4३4 प्रवेश 

३२थे। ळेयिये अने भारे भाथे ० भे डाय छे तेने सिद्ध ३२५ व्लेयिये, (२१) 

तां पुरीं ताइशीं दृष्टा दुराधषो सुरासुरे । इनूमांश्चिन्तयामास विनिःश्वस्य गुद्रुभुहुः ॥२२॥ 
सुरेथी पथु मसुरेधी पशु २०२4 ते क्ष॥ परीने नेयीन इरी इरी निसासा नाणीने छचु- 

भान्‌ वियार ४२१७ ६1०य, (२२) 

केनोपायेन पश्येयं मैथिली जनकात्मजाम्‌ । अदृष्ठो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना ॥२३॥ 
यावे, अथे। 6पाय ३३ $ २१७ भने ळुवे नहि अने षु सीताने ळेयी 2५ ? (२३) 

न विनश्येत्‌ कथं काये रामस्य विदितात्मनः । एकामेकस्तु पञ्येयं रहिते जनकारमजाम्‌ ॥२४॥ 
रामच अभ ५०३ नि, तेभ भारे ४२३' नेयिये. ७' भे३वे। ० गेत स्ढेन्षा सीताने 

ग्३' ते। 34 यार ! (२४) 

भूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः । विकृबं दूतमासाद्य तमः र्यो दये यथा ॥२५॥ 
सुयेब्यिथी ०2५ २६५२ नाश पामे छे, तेभ % मे हत सावध न छे।य घे! देशथी ऱ्भ्ने 

३।णथी वि ०५१७।२ उरवाथी, नेला आये। पथु नाश पाभे छे, (२५) 


.. अर्धानयान्तरे बुद्धिनिश्चितापि न शोभते । घातयन्तीह कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः ॥२६॥ 
डी पाडितभानी हते. अर्यने णगाठी नाणे छे, डायर विषयमा शूने खाय विषयमा (निश्चित 


| ठरायेवी जुद्धि ५७ डाम जापती नथी, (२६) 
७ ०९ ४3७ ° 9 ७ ७ 
न विनइयेत्‌ कर्थ काय बक्लव्य न कथं भवेत्‌ । लङ्घनं च समुद्रस्य कथ बु न भवेद्‌ बृथा ॥२७॥ 
& 2 3३ ठे ळ्या अभ भणे नहि, नष्ट थाय नहि, अने समुद्र पार षरीने सहि (वुं 
नेरथ [इ थाय. (२७) 
मयि इष्टे तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मनः । भवेद्‌ व्यर्थमिद कार्य रावणानर्थमिच्छतः ॥२८॥ 
| गने २।क्ष्से। भने नयी वेशे ते २।१५७' नि यितनार रामच खा यः व्यथ ० थशे 
ध्द ७, > 
नहि शक्यं क्वचित्‌ स्थातुमविज्ञातेन राक्षसैः । अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित्‌ ॥२९॥ 
छै रकस २ ३५ पारणु ३३ थना जीव जय ३५ घारणु ४३ ते. पण रा 
(३ ०00, २५ अनी शे ० नह. (२८) न क? 
हे ° ७ 
न नाज्ञातश्वरेदिति मतिमम । न छात्राविदितं किञ्चिद्‌ रक्षसां भीमकर्मणाम ॥३०॥ 
जि ते। वाचु देवु सक्षम तत्व पशु नुया बिना रही २३७ नथी, रक्षसे।थी अहि 


पशु अशात र्‌ी २३ ०४ नि. (३०) 
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सुन्दरकाण्डे तृतीय सर्गः १५५ 


इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संब्रतः । विनाशमुपयास्यामि भतुरथेश्व हास्यति ॥३१॥ 
नने छु गाळे भारा इपथी रु ते। छु भरी» ळयिश. भने स्वामीच डय पशु वणडशे. 
तदह स्वेन रूपेण रजन्यां हस्वतां गतः । लङ्कामभिपतिष्यामि राघ्रबस्यार्थ सिद्धये ॥३२॥ 
तेथी रामडाया सिद्ध उरना छु नाचु उप गनावीने, राजे ८३ प्रवेश ४रिश. (३२) 
रावणस्य पुरीं रात्री प्रविश्य सुदुरासदाम्‌ । प्रविश्य भवनं सवे द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम्‌ ॥३३॥ 
राजे ० ला म्यी जवां धरोमा यीतानी शे।च ४२९. (33) 
इति निश्चित्य हनुमान्‌ स्रयेस्यास्तमयं कपि आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्या दशनोत्सुकः ॥३४॥ 
2१1२ निश्चय डरीने सीताहशनभाटे 5९25 इचुमान्‌ सूचना भस्त थवानी प्रतीक्षा 5२१ क्षाग्या, 
पथे चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः । बृषदंशकमात्रः सन्‌ बभूवा ड्गुत दर्शनः ॥३५॥ 
न््यारे सूर्य जर्त थयी जयो, त्यारे रात्रिमां शरीरने ह मनावीने छेचुभान विशिन्र 
इपवाणा थयी गया, (३५) 
प्रदोपकाळे हनुमांस्तूणमुत्पत्य वीर्यवान्‌ । प्रविवेश पुरीं रम्यां प्रविभक्तमहापथाम्‌ ॥३६॥ 
सल मद्षण माणेवाणी ८ मा, प्रहोष सभये डेुमान्‌ शीघ्र % ७छणीने प्रविष्ट थय. 
प्रासादमालाविततां स्तम्भेः काञ्चनसन्निभः । शातकुम्भनिमैर्नालेगन्धवेनगरोपमाम्‌ ॥३७॥ 
सुवणु केवा थालक्षावे। 8५९ नेऽ म्रासाहेधी शरेक्षी, "घषनभरनी केम थाने 
इचुभ्‌।ने न्नेयी. (3७) हँ 
तठे! स्फटिकसडीणैः कार्तस्वरविभूषिते! । सप्तभोमाष्टभोमेश्व स ददश महापुरीम्‌ ॥३८॥ 
२४५२४थी दानी भूमि मनेबी इती. सुपर्णथी शे।लित डती. मेना सात शने गाई 
१०१ शे! छता (३८) Rin 
वेदू्यमणिचित्रैश्च घुक्ताजालबिूपिते; । तस्तः शुशुभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसाम्‌ ॥३९॥ 
` शाक्षसे।नां घरे! ते ते भशणिये।थी श[लित इता. (३६) ह 
अचिम्त्यामदञ्चुताकारां दृष्ट्रा लङ्का महाकपिः । आसीद्‌ विषण्णो हृष्टश्च वेदेह्या दशनो त्छुकः ॥४०॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सगः ॥२॥ 
मावी हलु साप्रा थ'३।ने नेने इघुभान्‌ यि(तित णन्या डता. गने तेभना 
हुच्यभा यीताता ६श ननी पथु ४९४। डती तेथी प्रस्त पशु डत. (४०) 
छतिश्री वाट्मीड्सुनिङृत भाइिडिन्य श्रीरामायणुना छ SS क 
र हित्‌रा|०८-स।रत्वतसावीभी म-भछ।भहिमे। ५१५ २व[मिश्री९०१६यय इत सध्य णघिनी व्याण्या सुभाप. 
+ 


+ + ह 

अथ तृतीयः सगः 
निशि छङ्काँ महासत्त्वो बिवेश कपिकुञ्जरः । रम्यकाननतोयाद्यां पुरी रावणपालिताम्‌ ॥१॥ 
दाळ कोणी = 6पवनाथी. पूणु २।१ुरक्षित भा छ३भाने राजे प्रवेश ऽथे, (१) 


रों लङ्कां री चिन्तयामास वीयैबान्‌ ॥२॥ 
। समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिषतेः शुभाम्‌ । अबुत्तमामृद्धिमर्त चिन्त 
प्र प द ने ऋद्धिसिद्धि बाणी कडन नेयीने २०१ इचुभाने वियार अये. 
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१५६ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


नेयमन्येन नगरी शक्या धर्षयितुं बलात्‌ । रक्षिता रावणबलैरुधतायुधपाणिभिः ॥३॥ 
रायमा २२५-२२्-घ।रणु ३रीने रावणुनी सेना ळेनी रक्षा उरी रडी छे भावी जा काने 
झायी पशु रावी शडे नि. (3) 
अद्वारेण मह्दावीय; प्राकारसवपुप्छुवे । निशि लङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः ॥४॥ 
&रो।ने गरीने, खछुभान प्रधारने भाणणीने राने क्ष डाम प्रविष्ट थया, (४) 
ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययो कपिः । राघवार्थे चरञ्श्रीमान्‌ ददर्श च ननन्द च ॥५॥ 
ख्युभान ते वडामा प्रविष्ट थया सते रामना आय मारे जामतेभ डरता तेने ब्वेयीने 
प्रसन्नं थ्या. (५) 
भवनाद्‌ भवने गच्छन्‌ ददश कपिकुञ्जरः । विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः ॥६॥ 
खे धरभांथी जीन घरभां ळत. इचुमाने मने प्रडारची जाह्ुतियावाणां धरे! न्लेयां. 
स्रीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव । शुश्राव काश्चीनिनदं नूपुराणां च निःस्वनम्‌ ॥७॥ 
२५२२।व।ची मेभ त्यांनी भातुर खियाना डांथीन। अणुज्थुं भने दपरेता अणुडार 
तेभशे सश. (७) 
शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रान्‌ रक्षोशृहेषु बै । स्वाध्यायनिरतांश्चेव यातुधानान ददश सः ॥८॥ 
इघुभाने न्ये अ त्यां राक्षस वेट उरता छता भने सवाना १५ उरता इत. (८) 
राबणस्तबसंयुक्तान्‌ गजेतो राक्षसानपि । राजमागे समावृत्य स्थितं रक्षोगणं सहत ॥९॥ 
भने ळेयु डे भार्णेमां रक्षसे! लेण थयौने राषणुनी स्तुति उरी २ह्या इत. (८) 
दद्‌ मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान्‌ बहून्‌ । दीक्षिताञजटिलान्‌ झुण्डान्‌ गोजिनाम्बरवाससः ॥ 
भध्यम ५४२ ०८ थयीने इुभाने धणं राक्षसे!ने नेय!; केवे। यर भाटे दीक्षा दीधी 
इती भने ०४२८ खता, 3३ डता थने गयी धारण ५९नारा त. (१०) 
दर्भमुष्टिप्रहरणान भिकुण्डायुधांस्तथा । कूटमुद्रपाणीश्च दण्डायुधधरानपि ॥११॥ 
डायीना छायभां डाल छता, डायीना डाथमां जज्निष्ठ॑३ छु डे।यीना। ढाथमा 22 भने ६9२ 
इता, यीन! &ाधन ६३ छतां. (१२) 
एकाक्षानेकवणा श्र लम्बोदरपयोधरान्‌ । करालान्‌ झुग्नवकत्रांश्च विकटान्‌ वामनांस्तथा ॥१२॥ 
३०८४ राक्ष्से। थेडाक्ष छता. भचा भेड़ ० रणना इता, यांना क्षांणा पेट गने स्तन तेवे।ना 
इता. शायी वांड छता. डायीचु खण वांड ७. गयी बाभन भते शयडर२ खता. (१२) 
~ ७ ८>. ~ 
धन्विनः खङ्गिनश्चै गतघ्रीमुसलायुधान्‌ । परिधोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ञ्यलान्‌ ॥१३॥ 
जय आय घचुर्घारी छता, डोयी णडूणघारी छता, डे।यी शतक्ची मने सुस घारणु ५२न।२। खता. 
. खने ३२८४ उवयाथी सुर शात छता. (१३) प 
नातिस्थूलान्‌ नातिकृशान्‌ नातिदी घो तिहस्वकान्‌। नातिगोरान्‌ नातिकृष्णान्नातिकुळ्जांश्च वामनान्‌ 
थी वघारे स्थूण ५७ नहि, ने बधारे छश पथु नहि, ओेयी वधारे ७या पशु नहि, 
नीया पशु नि, झायी वधारे जीर पशु नहि. वचारे प्रुष्णु पथु नहि. वधारे ड्भ पथु नहि 
बामन पशु नि येवा राक्षसाने ७३ुभ।ने ळेया. (१४) 2 
दै ७ ७, ९ 
' बहुरूपांश्र सुरूपाँश्च सुवचस; । ध्वजिनः पताकिनश्चेव ददश विविधायुधान्‌ ॥१५॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सुन्द्राकाण्डे तृतीय सगैः 1५७ 


उायी विश्प छता जने जायी झटुइप इता, झायी ४६२ अने तेळस्यी पथु ता. ४१०, 
पृताड। सने विविध जाधुव जवान छामा खतां, (१५) 
शक्तिवृक्षायुधांश्रेव पट्टिशाशनिधारिण; । क्षेपणीपाशहस्तांश्र ददश स महाकपिः  ॥१६॥ 
घुमान नयु डे जघान छाथर्भा शॉप यने वृक्ष डता, पट्टिश भने जसन इतां. उेटलाडचा 
इाथभां क्षेपणी मने पाश इत. (१६) 
स्रखिणस्खबुलिप्तांश्र वराभरणभूपितान्‌ । नानावेपसमायुक्तान्‌ यथास्वैरचरान्‌ बहून्‌ ॥१७॥ 
गघायना ४४मा माण इती, जधायना शरीरमा सुचित लेप द्याण्या ता. अटक्षा सने 
वेषा छता, ३२७४ ३६२ याधूपशाथी जामूषित डपा, धणांय स्वेरछायारी डत. (१७) 
तीक्ष्णशूलधरांच्वेव वजिणश्च महाबछान्‌ । शतसाहसमव्यग्रमारक्ष मध्यमं कपिः ॥१८॥ 
३०15 णणवाने! तीक्षणु शूकधारी छत, 3241५ १०४ चारो खंत, ३४८४ सख्सीनी सण्यामा 
मध्यम अक्षानी रक्षा 5९१२1 इता, भेम छंचुभाने न्यु, (१८) 
स तदा तद्‌ शई दृष्टा महाह्ाटकतोरणस्‌ । राक्षसेन्द्रस्य बिख्यातमद्रिमूधि प्रतिष्ठितम्‌ ॥१९॥ 
इचुमाने रावशुलवन मेयु तेमा सोनाची &२ इश जन ते पत 6५२ प्रतिष्ठित ७७. 
त्रिविष्टपनिभ दिव्यं दिव्यनादविनादितम्‌ । प्राकाराइतमत्यन्त ददर्शं स महाकपिः ॥२०॥ 
स्वर समान, हिव्यस्वस्थी, २०८) माडारथी बेरायेशु, २५९९११५ इभे न्यु. (२०) 
> हुन ह्य (७ १ पे १ 
वाजिहेषितसदूघुष्ट॑ नादितं भूपगस्तथा । रथैयोनेबिंमानेश्‍च तथा हयगजः सुभ; ॥२१॥ 
घाडावे या षणुश्णाँता इता, भूषशेएना २७६ थेते! छता, रथ-यान-विभानथी ते ९११ 
शे।भतु ७७. (२१) ै का 
बारणेञ्च चतुईन्तै; इवेताश्रनिचयोपमेः । भूपते रुचिरद्वारं मतेश्व मृगपक्षिभिः ॥२२॥ 
शवेतरगना यार हांतिवाणा छाथिये।थी तेच २ तथा पक्षिये।थी ते अवन शे।शछु ७७. 
रक्षितं सुमहावी येयातुधानेः सहस्रशः । राक्षसाधिपतेगुप्तमाबिवेश गृह कपिः ॥२३॥ 
सख्या नवान्‌ राक्ष्से।थी सुरक्षित रावणुना ९१५२ ४३ प्रवेश इथे. (२३) 
७. 0 
स हेमजाम्बूनदचक्रवालं महाहधुक्तामणिभूपितान्तम्‌ । 
परा धर्यकालागुरुचन्दनाई स रावणान्तःपुरमाबिवेश ॥२४॥ 
c 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सगः ॥ 212 
सुवणु थी. तया णटुगहुय २तनाथो. विभूषित, 310० भुर, भरत थ इनथी सु घत रावणुना 
७१५ इमाने 94२, ड्य, (२४) 1 क की 
E दर श्रीरागायणून नो 
उतरी वाध्मीडिभुनिष्त सव्य श्रीराभावशुना ॐ द्य क | 
पहितश०८-सार्स्वतसावशीभ-भ6।मिमे।१/०्१५ र्वामिश्रीलगवद्ययाय पत सध्यभे(धिती व्याण्या सनाते. 


£ 
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[ 6 
अथ चतुथः सगः 
तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विमलप्तायतम्‌ । ददे भवनश्रेष्ठं हनुमान्‌ मारुतात्मजः ॥१॥ 
-सवशुना ले सुच्र भरक्षभां घुमान खेड णीळ्' सुर शवन न्ने. (१) 
मागमाणस्तु घेदेहों सीतामायतलोचनाम्‌ । सर्वतः परिचक्राम हनूमानरिश्वृदनः ॥२॥ 
सीताने शे।धवा माटे इेडुमान्‌ सकत्र त्यां टरी वळ्या, (२) 
उत्तमं राक्षसावासं हचुसानवलोकयन्‌ । आससादाथ लक्ष्मीवान्‌ राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥३॥ 
` राक्ष्सोन। कत्तम-[निवास्च्थानाने मेतां नेता ख्चुभान रावणुना सवनभां पडे[थ्य।, (३) 
राक्षसीभिश्च पत्नीभी रावणस्य निवेशनम्‌ । आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावतम्‌ ॥४॥ 
रानणुच ९५५ राक्षयीपा(तनयेथी तेमळ पराइमथी क्षयी जावेद्ी राळडन्यावोथी ७२१२ ७0. 
~ 2५ ~ 
या हि वेश्रवणे लक्ष्मीर्या चन्द्र हरिवाहने । सा रावणगृहे रम्या नित्यमेवानपायिनी ॥५॥ 
अगर मने छन्द्र्न कपनमा 0 क्षक्ष्मी छती ते रावशुना शबनभा नित्य अनपायिनी थयीने 
२९ी इती, (५) 
या च राज्ञः कुधेरस्य यमस्य वरुणस्य च । तादृशी तदूविशिष्ठा बा ऋद्धी रक्षो गृहेष्विह ॥६॥ 


04०४ इभेर, यम अन वडुणुची ०? [द्ध इती तेवी भने तेना उरता पशु विशिष्ट ऋद्धि 
रावशुना भवनभां इती, (६) 


रि (a ® ७ 
तस्य हम्यस्य मध्यस्थवेश्म चान्यत्‌ सुनिर्मितम्‌ । वहुनियूहरसंयुक्त ददर्श पवनात्मजः ॥७॥ 


> पु है ० 0 
त पन मेलमा ०? मध्यक्वन [| तेनी र्थन सत्यत्‌ सु चर रीतिथी घयी इती तेम 
त्यां तेऽ मत ७।थिये। ता. (७) 


ब्रह्मणोर्थ कृतं दिव्यं दिवि यद्‌ विश्वक्रमेणा | विमानं पुष्पकं नाम सवेरत्नविभूषितभ्‌ ।८॥ 
i गभे CT अह्ञाभा2 ०० सर्वा रतनेथी सुभूषित पुष्प विभान्‌ णनाऱ्यु ७0... (८) 
परेण तपसा छेभे यत्‌ कुबेरः पितामहात्‌ । कुषेरमोजसा जित्वा छेभे तद्‌ राक्षसेश्वरः ॥९॥ 
0 है का पासेथी वेने मेरे भेणव्यु छु ते विभानने इजेरने छतीने रावे प्र 
इहामृगसमायुक्तेः कार्तस्रहिरण्मयै; । सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया ॥ १०॥ 
नै ४७।२० खटले बनी 40६८ न्यां डातस्वर गेटवे सुच भने हिरएमय भेटते ३पाथी 
` भनापवाभा मादी इती अने छुद्र स्वक्षाथी सुश्री सुशे[लित इती नथी ...(१०) 
कूटागार शुभागारेः सवेत! समलङ्कृतम्‌ । ज्वलनाकेप्रतीकाशै; सुकृतं विश्वकर्मणा ॥ ११।। 
जप हा सयं थने ससिसमान २५४१ मारता भने शुप्रणुडे।थी तेमळ विहारगडाथी खशे। लित.... 
हेमसोपानयुक्त च चारुप्रवरवेदिकम्‌ । जाल्वातायनेर्युक्ते काञ्चनैः स्फाटिकैरपि ॥ १२॥ 
` सुवणा ag, ३६४२ वेदीदाणु, ऽयदथी गने स्दूटिड्थी णनावायेचा! अ३णावे।थी 


नीलमहानी लमणिप्रवरवेदिकम्‌ । विद्रुमेण त्रिचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः ॥१३॥ 


नीवमशिथी तथा मडानीलम(णुथी, (२4 विठ्ठभाथी गने णुभूव्य भ[एुये।थी «यो 
०१।११।१। यावी इती... (१३) 
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सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः १५९ 


सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम्‌। विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकपिः ॥१४॥ 
सुबु समान सुग घित र्य इनथी युका तेम० तडुणुसूर्यनी केम मरित, सावा 

५०५४(विभ।न8प२ खचुभानू७ यरी. गया, (१४) 

तत्रस्थः स सदागन्धं पानभक्ष्यान्नसम्भवम्‌ । दिव्यं सम्मूच्छितं जिघ्रन्‌ रूपवन्तमिवानिलम्‌ ॥ 
त्यां २७५ णावा पीवानी बस्तुवो सहाय सुण'चमय डती. तेनामांथी निडणे्ष (घने! ३पवान्‌ 

वायुनी मेम, डेचुभाने भचुशव थ्यो. (१५) 

स गन्धस्तं महासत्त्वं बन्धुबैन्धुमिवोत्तमम्‌ । इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ॥१६॥ 
मेभ मधु मधुने जाक्षावे तेभ ते "पे इघुभान्‌ने रावशुनी पासे भावाच्या, छोटे ते 

ण'घने बीघे इछुभान्‌ सभ गया 3 रावणु महि छे, तेथी ते रावणुनी पासे जया (१६) 

ततस्तां प्रस्थितः शालां ददश महतीं शिवाम्‌ । रावणस्य महाकान्तां कान्ताभित्र वरस्रियम्‌ ॥१७॥ 
तेथी म गेटवे ते गचथी ०, इमान्‌ भागणे गया भने सुर मे अवन नेयु', ते 

शाणा भडाग्रिया भनोइर शवशुपरनी % न ढाय तेभ क्षाणती इती, (१७) 

मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजिताम्‌ । स्फाटिकेराबृततलां दन्तान्तरितरूपिकाभू ॥१८॥ 
ते शाक्षानी सीढियि। मणिये।थी णनावायेची इती, सुवणु नी वबर्छुयाथी भरेक्षी इती, तेनी 

भूमि ७५२ स्टे पाथरे ७0३ भने वयवयभां छाथीना हांत. ळडायेला इता. (१८) 

मुक्तावजप्रवालैश्न रूप्यचामीकरेरपि । विभूषितां मणिस्तम्भेः सुबदुस्तम्भभूपिताम्‌ ॥१९॥ 
डीरा, भाती, प्रवाक्ष, ३५, से।नाथी, (वभूषित भशणिस्तले।थी ते शासती इती सने नावा 

स्तेले। ते! त्यां उेटक्षाय खंत. (१६) 

समे्जु भिरत्युच्चैः समन्तात्‌ सुविभूपितैः । स्तम्भैः पल्नैरिवात्युच्चेदिं सम्प्रस्थितामिव ॥२०॥ 
णच स्त'ले। सरणा इता, नत्य॑ंत शिया इता, भने भेम 4०० खलु 3 ते पुरी स्त'ले।ने 

० पाण जनापीने न्यशु स्वण भा. ती. न य. (२०) 

स्वर्गोंय देवलोकोयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत्‌ । सिद्धिवेयं परा हि स्यादिल्यमन्यत मारुति; ॥२१॥ 
ते नधु' यीन ख्चुभानूने गोभ थु छे जा स्वी छे अथव! ३५८ छे, थना घन्द्रले॥४ 

छ. मधन आयी भारी सिद्धि छ भेटे यह्माचू स्थान छे. (२१) 3 

दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च । अचिभिश्नेषणानां च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत ॥२२॥ 
दीवाना प्रडाशथी, रावशुना तेळथी अने न।भूषशे(ती य्‌५३।ट्थी दा ५०१(ित छे, खेम 

छचुभानूने ॥॥०७'. (२२) 2 | 

ततोपञ्यत्‌ कुथासीनं नानावर्णाम्बरखजम्‌ । सहस्नं वरनारीणां नानावेपविभूषितम्‌ ॥२३॥ 
त्यारपछी डबुभाते नेयु' 3 त्यां पथारी 61२ भनेड वेषे।थी सुभूषित सने रणे।ना बरत्राथी 

"मे माणावाथी सुथूषित सयो ३६२ खिये। इती. (२३) ५ 

परिवृत्तेधरात्रे तु पाननिद्रावशं गतम्‌ । क्रीडित्वोपरतं रात्री प्रसुप्तं बलवत्‌ तदा ॥२७॥ 
यारे मधी* २।( व्यतीत थयी यथी त्यारे मद थने (निद्राथी शा घुर, रभीने ते स्थ्थिाचु 

टाणु ०६५ ७धी णयु ७७. (२४) डी ई 

तत्मरसुप्त॑ विरुरुचे निःशब्दान्तर। भूतषिम्‌ निःशब्दहंसञ्रमरै यथा पद्मवन महत्‌ ॥२५॥ 
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१६० श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


ने रीते धमणे।ता बनमा रस सते प्रमरे। शांत थयी कधी न्यते रीते २७ शिरी जयु' 
७9. (२५) 
तासां संब्ृतदन्तानि मीलिताक्षीणि मारुति! । अपश्यत्‌ पक्षगन्धीनि वदनानि छुयोषिताम्‌ ॥२६॥ 
खनुभाने ते स्थितां खुण न्यां. तेभना हांति। ढड़ाया डता, मांजरे भच छपी, झुणभांथी 
इभण मेवे! सुगच जाषते। इते।. (२६) 
इमानि सुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः । अस्बुजानीव फुरलानि प्राथेयन्ते पुनः पुनः ॥२७॥ 
विडसित्‌ ऽभणाने केम भमरावे, सा ४न्छे छे तेम शापणुनी पत्निये।नां झुणने मरावे! 
स६। वि४सित ०४ ४२्छ छे. (२७) : ४) 
सा तस्य शुशुभे शाला ताभिः ख्नीभिर्विराजिता । शरदीव प्रसन्ना द्योस्ताराभिरभिशोभिता ॥ 
शर ऋतुंभां निर्माण जाडाश कम तारावाथी शे[लित याय छे तेभ % ते स्थिये।थी रावणुनी 
ते शाणा शे।लती इती, (२८) | 
स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः । यथा हुडुपति! श्रीमांस्ताराभिरिव संब्रत! ॥२९॥ 
जमे तारावाची वयभ ८ शाळे छे तेम ते-स्त्र्थनी प्यभां राषणु शाते! छते. (२६) 
याइच्यवन्तेम्बरात्‌ तारा! पुण्यशेषसमाबृताः । इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ॥ 
छचुभानूने गेम वाण्या डे न्वे भा भी (स्त्ये! ५२०९ पुष्य वाने क्षीषर माठाशथी 
तारावे। = न तरी. पड्यां छे।य. (३०) 
ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभाचिंपास्‌ । प्रभाव्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम्‌ ॥३१॥ 
तारावानी पेठे ॐ ते ३६२ ३पवाणी स्त्रिये। हेडनी ४ त, देडेछ ३५ शने देइन प्रसन्नताथी 
शाती इती. (३१) 
व्यावृत्तकचपीनस्रवम्रकीर्णवरभूषणाः । पानव्यायामकालेषु निद्रोपहतचेतसः ॥३२॥ 
घे जधीय खियेना नोागविदाससमये वाण, भागे माण शने सदर जालूपणु। (वणरायी 
| जया छता अने भावी ० स्थितिमा तेष! धता इतां (3२) 
छै, व्याबृत्ततिलका; काश्चित्‌ काश्चिदुद्भ्रान्तनूपुराः । पार्थं गलितहाराश्च काश्चित्‌ परमयोपितः ॥ 
५०८५ स्त्रियाना (०८9 श्रुसायी गया छता, ३०८।३ना नूपुरे। पाताना स्थानथी ४५१ थया 
छता, भने ७०4४ खिये।ना छरे। तूरीने पासेळ पड्या छता. (33) | 
क्ताहारबवताश्चान्याः काश्चिद्विस्रस्तवाससः । व्याबिद्धरशनादामाः किशोये इव वाहिताः ॥३४॥ 
३०थीऽ खियाना ७२ तूटी जया छता, ऐटवीद्ना वरो, शरीर 6परथी पसी जया इतां, 
५०७५०। 5।२। सस्तन्यस्त थय। छता, सने 9२८५ वडेवानी पेढे श्रम र ५२५। न।मतेभ्‌ 
टत खती, (3४) 
 अङुण्डलघराश्रान्या विच्छिन्नमृदित्रजः । गजेन्द्रमदिता; फुल्ला लता इव महावने ॥३५॥ 
होः ०4५ खियानां रण आनामा न ता, डेटवीडनी पुप्पपाधावे ब्स्मायी गयी खती, 
ने 326५ ते ३८44०। केवी. डती ळने छाधिये छडी नाणी डाय (3५) 
चन्द्रांशुकिरणाभाश्र हारा; कासाठिच दुद्दता! । हंसा इव वश्चः सुप्ताः स्तनमध्येषु योषिताम्‌ ॥३६॥ 
३०4४० २६५। ड्रिरशुसमान ७०४०/१० अ्रष्चशवाणा छारे। छाती 6५२ ॐ रहा खता मने 
सतेश। ७ ५ ॥1त ७, (3६ हिरानी 


-(). Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सगैः १६) 


अपरासां च वैदूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः । हेमप्वत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌ ॥३७॥ 
५२६५ स्रियांना पेडयाडारे। ००डाडपक्षीची नेम लागता डत. अने जीव्नवेनां सुवणुसूने! 

यड्बाडनी मेम शेता. छत. (3७) ] 

इंसकारण्डवोपेताश्वक्रवाकोपशोमिता; । आपगा इव ता रेजुजेघनैः पुलिनेरिव ॥३८॥ 
सुख, 2२3१५ नभने थड्वाडथी चुप धरहवे।थी केम नहिये। शा छे तेभ तेव! पाताना 

_धनाथी शोभत! इता. (३८) 

किङ्किणीजालसङ्काश्ास्ता हेमविपुलाम्बुजाः । भावग्राह् यशस्तीराः सुप्ता नद्य इवाबथु: ॥३९॥ 
6 ४िणीसमूछ म केना 94 उता, सुवणन 1९५७ ० केमा घा. ऽमणे। इता, 

शागार जा लावे। ० केमा थाई प पतिनी खचुगरथताने थ्षीमे तेमु यश १ केना 

"२ ७८ तेवी सूतेवी खिये। नरीनी. पेढे शे।लती इती. (३८) 

मृदृष्वङ्गुपु कासाञ्चित्‌ कुचाग्रेष च संस्थिताः । बभूवुभूपणानीव शुभा भूषणराजय; ॥४०॥ 

“ 994५ स्त्रियाना जम लजमा, स्तने, 6५२, नालपणे।ना जिह्वो पर्या डता ते २2: 

पानी पेठे ० वाणात डत. (४०) ४ 

अंशुकान्ताश्च कासा श्विन्मुखमारुतकम्पिताः । उपर्युपरि वत्रत्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ॥४१॥ 
४०७ स्त्रि! भुणने ढांग्रीने सूतेक्षां इतां तेथी तेना झुणना गायुथी ते बहता छेड उण 

6५२ श्री इरीथी. ७३० ७०. (४१) ६ 

ताः पताका इवोड्ता; पत्मीनां रुचिरप्रभा; । नानावर्णसुवणीनां वकत्रमू छेषु रेजिरे ॥४२॥ 
नेऽ रगावाणी ते स्त्रियांनी. ० छुच्र तश डती ते पताडानी केन वागती डती, भे 

आते तना राने दीषे ते स्त्रिये! पण थने २३।१।०ी| नुत इती. (४२) 

चवरशुश्चात्र कासाञ्चित्‌ कुण्डलानि शुभाचिपाम्‌। मुखमारुतसङ्कम्पमन्द मन्द्‌ च योषिताम्‌ ॥४३॥ 
५२८५ स्त्रिये शुडणे। तेभना खुणना बायुथी धीमे धीमे डात डवा, (४३) 

शर्करासवगन्धः स प्रकृत्या सुरभिः सुखः । तासां बदननिःश्वासः सिपेवे रावणं तदा ॥४४॥ 
२४९२्‌[सन नामवाणा सोड सव ढैय छे, तेना (६ रे ०४ आच रावणुनी स्तिये।न। 

भुभभांथी नी४णते। छत, अने ते निःश्वासथी राव्‌ प्रसन्न १९ इते।. (४४) हि 

बाहूनुपनिधायान्याः पारिहायैविभूषितान्‌। अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिश्यिरे ॥४५॥ 
ने त्या ळे ३०७४ स्थिये। ७धती छती तेन! वक्ष्यविभूषित ९।थे। % 82 डता ऐभ% 

७०4४ स्त्रियाना वरा पथ्‌ 6291 भनी गया डता. (४५) 

अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काचित्‌ पुनरजुजम्‌। अपरा त्वुमन्यस्यास्तस्याश्राप्यपरा; कुचो ॥ 
ते समथै जी स्त्री ५ णीव्गनी छ।ती 6५२ ७७ भूजेथी इती, णी९७ णी९४न छाती ५२; 

गा रीते नधीय यां यूतेवी इती. (४६) [ 

ऊरूपाइबेकटी पृष्ठमन्यो न्यस्य समाश्रिताः । परस्प्रनिषिष्टाङ्गयो मदस्नेहवशानुगा ॥४७॥ 
२६ सने २१७१ १९ ययीने तेवे। परस्पर ० धमा व्यध; भश मणक, उेडया ठेऊ, 

खून पाउमा पीड भेणवीने सूतां डत. (४७) ह 

अन्योन्यस्याङ्गसँस्पशीत्‌ प्रीयमाणाः सुमध्यमाः । एकीकृतभुजा; सर्वाः सुघुपुस्तत्र योषितः ॥४८ 


व० (९॥०-२) २१ 
८८-७0. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१६२ श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


२5 पन्ना भाणरपश थी प्रसन्न थथेक्षी ते (स्वये भेद भीन" 6पर डाय भूजीने सूतां इतां, 
अन्योन्यभुजसूञरेण ख्रीमाला ग्रथिता हि सा । मालेव ग्रथितः सूत्रे शुशुभे मत्तपट्पदा ॥४९॥ 
येड णीळंना छाथ साथे मघाय जाघायेदी इती, नने भेम दागती इती मेम रित्रथे।नी 
भाण ० न डाय, अने तेभना ३०३0! डेशे| ० भप भ्रमर इता. (४६) 
लतानां माधवे सासि फुल्लानां वायुसेवनात्‌ । अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयम्‌ ॥५०॥ 
वसातभा केस पायुने बीघे इलेत्ली नधी क्षतावे। तेमळ पुण्पो। ५७ सेड भेडनी साथे 
शु थायी न्य छे....(५०) 
प्रतिवेष्टितसुस्कन्थमन्योन्यभ्रसराकुलस्‌ । आसीद्वनमिवोडूतं ल्लीवन रावणस्य त्‌ ॥५१॥ 
ते खिथाते। ससूछ ते बननी पेठे क्षाणतु छत ळे वनभ खोड वृक्षनी आणी णीळ्' वृक्ष 
साथै ळेडायी शयी हाय, सभरावेथी ते डाणी लरायेक्षी डे।य. ते सित्रथे। पश खोड गेड्नी साथे 
ळेडायेती इती अने तेमन। उशे। शभर केवा ता. (५१) 
उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा । विवेकः शक्य आधातुं भूपणाङ्ाम्बरस्रजाम्‌ ॥५२॥ 
ते स्त्रिया, ५(२(यिते।ने पशु तेवी स्थितिमां तेवे। २५०२ भणण शाय तेभ न इता; डेम 
गघाना शण, भूषण सने १२ तथ! माण! सरणा ० इता. (पर) 
रावणे सुखसंविष्टे ताः ख्रियो विविधप्रभाः । ज्वलन्त; काञ्चना दीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव ५३॥ 
2 २११७ न्यारे सुणथी धी गये! इते। त्यारे विविध प्रचाताणी अने विविध र'गवाणी खा 
स्नयाने सुवणु्टीपे, भेडीटसे नेता न य, भेम 4।०१। ७०१1. (५३) 
राजषिविप्रदेत्यानां गन्धर्वाणाँ च योषितः। रक्षसां चाभवन्‌ कन्यास्तस्य कामतरशङ्खताः ॥५४॥ 
२०४७ थे।नी, (विभ्रोनी भने हेत्यांनी तथा ग'चवोनी भने राक्षसांनी ३न्यावे। ४१२, 
थ्थीने रावशुनी पत्नी भनी गया इत, (५४) 
युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृताः खिय; । समदा मदनेनैव मोहिताः काश्चिदागता; ॥५५॥ 
डी ४२७४।५।०। रावणे ते णघांचु ७२७ थ्यु इल, भने उटवी5 ते! डाभाधीन थयीने 
स्वेरछाधी रावणुपत्नी भनी इती, (५५) 
न तत्र काश्चित्‌ प्रमदाः प्रसह्य वीयोपपन्नेन गुणेन लुब्धाः । 
न चान्यकामापि न चान्यपूर्वी बिना वराही जनकात्मजां तु ॥५६॥ 
ल ते स्त्रियामांथी सीताथी मतिरिष्ठा भावी झोड पण खी न इती केन रावणु णणथी 3 
` थी 44 जान्ये। न डेय. (५६) 
ह... न चाकुलीना न च हीनरूपा नादक्षिणा नानुपचारयुक्ता । 
. भायोभवत्‌ तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया ॥५७॥ 
ते स्त्िथो।सांथी आयी पशु सयुल्तीन न इती, इपढीन न डती, भदुशण न डती, ०थ१७।२- 


; नता सावी न इती, सरपढीन अयी स्त्री न इती, अने रावएने प्रिय न डाय भावी 
त. (५७) $ 
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{ सुन्द्रकाण्डै पञ्चमः सर्ग: | १ 


बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राधवधमपत्नी । 
इमा महाराक्षसराजभार्याः सुजातमस्येति हि साधुवुद्धः ॥५८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुथः सर्गः ॥४॥ 
इचुभान्‌ने वियार खाव्या, डे ना राबथुनी पत्निये।नी केम ळे. सीता पशु न डय ते। 
गेटवे यीत। पण १४ उरायेवी न डे।य ते. पवित्र जुद्धिताण। रापणुचु साई" ० 4१७. (५८) 
४तिश्री वाढ्मीड्भिनिऽत जाहिआण्य श्रीरामायणुना सु धरना यहुर्थसशभा 
पहितरान्श-सारस्वतसावीभौभ-भछ।भदिभे।पाध्याय-स्वमिश्रीमजवद्गयार्ग प्0 सध्यभाधिनी व्याण्य। सभा 


न 
ग्रॅ न 


(७ 
अथ पञ्चमः संगः 
तत्र दिव्योपमं मुख्य स्फाटिकं रत्नभूषितम्‌ । अवेक्षमाणो हनुमान्‌ ददे शयनासनम्‌ 11141 
स्टि्रथी. णनावायेचु, रतने।थी शणुगारयेक्ष, भावु ऊण्प शयनासन भेटे पक्षण त्या 
| इचुभाने न्नेयी. (१) ॥ है 
दान्तकाञ्चनचित्राङ्गैबैँदथैश्व वरासनेः। महाहीस्तरणोपेतेरुपपन्नं महाधनः ॥२॥ 
ते पक्षणमां डाथीहात, सुवर्ण, वेडूयभणि जाहिने। ७पये थये! इते। मने णहुभूध्य 
तेन! 6५२ पथारी इती, (२) १ व 
तस्य चैकतमे देशे दिव्यमालोपशोमितम्‌ । ददश पाण्डुरं ई ताराधिपतिसंनिभस्‌ ॥३॥ 
रावाशुना ते लबनना खोड प्रडेशमां (व्य माणावे[थी इशित मने यद्वनी केम ५३।तिश 
श्वेत ७ इशु. (3) ee 
जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानोः समप्रभम्‌ । अशोकमालाबिततं ददश परमासनम्‌ ॥४॥ 
त पक्षणमां उपाने। ७पयोाण थये! छतो, छुबशुने। पण ७५१्‌।० थये! छते।. भने नशे।ऽ- 
| युण्पांनी माणा त्यां पथर!येक्षी इपी. (४) द ल र 
| बाळव्यजनहस्ताभिर्वीज्यमानं समन्ततः। गन्यैश्च विविधेलुष्टं वरधूपेन धूपितम्‌ ॥५॥ 
| त पक्षणनी यारे मार) सुधर खिये। यभर बक्षाबती डती, सुधित द्रग्ये।थी त्या. चूष्‌ 
£ प्रभा =।०थे। इते।. (५) त बक 
परमास्तरणास्तीर्णमाविकाजिनसंवृतम्‌ । दामभिवरमास्यानां समन्तादुपशोभितम्‌ द ॥६॥ 
| सुदर यार पथराथेक्षी डती. येना ७पर भृगयर्म खु. उदर युण्पमाणावाथी ते भान 
शल ७७. (६) : 
तस्मिञ्जीमूतसङ्काशं प्रदीपोज्ज्वलकुण्डलम्‌ । लोहिताक्ष महाबाहुं महारजतवाससम्‌ ॥७॥ 
ते ० १८० ७पर भेध ०१, ४४२ इ 3णे। घारणु उरीने, छ द्र नरखघारी, सुपणु ना चारोथी 
P मने बद्धोड' घारथु ४रनार राती गाणे वाणे, विशाण ल०८वाे।....(७) 
लोहितेनाबुलिप्ताङ्गै चन्दनेन सुगन्धिना । संध्यारागमिवाकाशे तोयद सतडिद्गुणम्‌ ॥८॥ 
शरीरमा २४पय्‌/हन॑ने। कैप इते! तेथी १७२ संध्याप्रणम। (बॐ%णी साथे भेघनी भम 
न रावण थुः! खते... (८) 
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ृतमाभरणै दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणम्‌ । सव्रक्षवनगुल्माढ्ये प्रसुप्तमिव मन्दरम्‌ ॥९॥ 
२७६२ गाभरणशाधी अरेव, छाभहेबनी केम छहर ३ेपथी स पन नभने वृक्ष, बन, शुढमथी शरे 
सूतेक्ष भ४्रायक्षनी. ०>भ.......(६) | 
क्री डिस्वोपरतं रात्रो वराभरणभूषितम्‌ । प्रिय राक्षसकन्यानां राक्षसानां खुखावहसू ।।१०॥ 
रात्रिम! रभीने सूतेव, सुध्र वस्त्रधारी, राक्षस इन्यावे।ने। प्रिय तेभ ० राक्षसाने सुभ 
शापनारे।........ (१०) “ 
पीत्वाप्युपरतै चापि ददश स महाकपिः । भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम्‌ ॥११॥ 
जायी पाने निवृत्त धयीने छुर पथारीमां सूतेषा रावणुने छछुभाने न्ेये. (११) 
निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरोत्तमः । आसाध परमो द्विः सो पासर्पत्‌ सुभीतवत्‌ ॥१२॥ 
जाट निसाथा नाणते। इते तेने मयीन डडुमान्‌ त्यांथी वीषेक्षानी केम खागण याह्या 
जया. (१२) हि 
अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः । क्षीवं राक्षसशादूल प्रक्षते स्म महाकपिः ॥१३॥ 
इमान्‌ मेड सीढी 6पर यडीने, सीढीनी बमो जेसीने रावणुने नेवा ३, (१३) 
शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनं शुभम्‌ । गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्नवं महत्‌ ॥१४॥ 
र २५७ न्या सूते। छते। ते पथारी लावी. क्षाणती इती ब्वणु "घरेसती ७५२ असवणु पवत 
ने य, (१४) र 
काठ्चनाइदसंनद्ों ददश स महात्मन! । विक्षिप्तों राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमी ॥१५॥ 
रावण ७०११1 शेक्षावीने सुते। खते, त्यारे मेन थागते। छते! गछ ४न६्रगी जे. घण्नवा न 
डाय. तेना ते ७।थाभा सुवणु माभूषण। इतां, (१५) 
एरावतविषाणाग्रैरापीडनकृतत्रणो । वज्नोल्लिखितपीनांसो विष्णुचक्रपरिक्षतो ॥१६॥ 
रावणुना भन्ने ०९९ 61२ खेरावतना हाते! वे धा थ्येक्षे। इते।, १०/थी १७ तेना 6५२ 


पी था थथेल डते! तेभळ (िष्छु यथ पशु ते धवायेक्षे। छते. (१६) 
1? पीनो समसुजातांसो संगतौ बलसंयुतो । सुलक्षणनखाङ्नुष्टी स्वहुलीयकलक्षितों ॥१७॥ 


तेना भन्ने जमा सरणा अने सुर खता, भक्षवान्‌ छता तेना नणे। अने गूढ सारा 
बक्षणु।बाण। खता, ४२ भ शुधीयडथी पशु ते शाता छत. (१७) 
संहतो परिघाकारी वृत्तो करिकरोपमौ । विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पश्चशीषोविवोरगों ॥१८॥ 
तेना छाया! गाव छता, परिघ ०ेवा विशाण खंत, छाथीनी सूळ ०१ दाणा इता. पथारी 
नेवा 94 वागता छता व्यश पाय माथान। सर्पो न डेय. (१८) 
शशक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना । चन्दनेन परा्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ ॥१९॥ 
तमन डान शीतण गने सुगधित सुंदर २5पथ'इनथी लेप इरां मान्थे खते. 
ददश स कपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितो । मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाही रुपिताविव ॥२०॥ 
 जउनाने क्यु छ पथारीमां पेश तेना छाया. भेम क्षाणता इता नाशे मनहरायक्षनी बथभां 
 नमर!येथा भे सपो न डेय. (२०) 
यां स परिपूर्णाभ्यामुभाभ्यां राक्षसेथ्वरः । शुशुभेचलसड्भाशः श्रङ्गाभ्यामिव मन्दरः ॥२१॥ 
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सुन्द्रकाण्डे पञ्चमः सर्गः Ri 


झाट! ने. क कका र रारा डाने दीप्रे शजवाण मंव्शयक्षनी केम ते दाते! छते. 
चूतपुंनागसुरभिवेकुलोत्तमसंयुत; । मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्वपुर/सरः ॥२२॥ 
तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राम महामुखात्‌ । शयानस्य विनिःश्वासः पूरयन्निव तद्‌ ग्रहम्‌ ॥२३॥ 
यूत, घना», नने जड़्वना सुणववाणी तथा सुर पाथ पावा पीवाथी सूतेक्ष। ते रावशुना 
भराभुणभांथी ० श्वास नीडणता ता तेनाथी ते भवन भरपूर ७0. (२२,२३) 
मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजिता । मुकुटेनापव्ृ्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम्‌ ॥२४॥ 
सुवणु, अप्र, मयु गाढिथी भने सुड्रटथी मने डडणाथी तेचु खुण यभडतुं इ. (२४) 
रक्तचन्द्नदिग्धेन तथा हारेण शोभिना । पीनायतविशालेन वक्षसाभिबिराजिता ॥२५॥ 
रष्पयहनथी तेपाथे डारथी तेनी छाती मोटी भने पडाणी ८ जती इती. (२५) 
पाण्डरेणापविद्धन क्षौमेण क्षतजेक्षणम्‌ । महार्हेण सुखसंतरीतँ पीतेनोत्तरवाससा ॥२६॥ 
Ee णछुभूद्य रशभी वरनथी उडन 6परने! भाण ७ शेके! छते. भने पीत -तरीयवर्त्रथी 
२११शिण्ट नाण ७ अथे इते. (२६) 2 | है Te 
माषराशिग्रतीकाशं निःश्वसन्तं गुजङ्गवत्‌ । गाङ्ग महात तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम्‌ ॥२७ 
नइन ढगक्षानी गेम, सपनी मेभ खास बैते, भेम वागते. खती गो गगना पाएमा 
सूतेवे। छाथी न डे।५. (२७) ; आ पि, 
चतुमि; काञ्चनै दीप्यमानं चतुर्दिशम्‌ । प्रकाशीकृतसवाई मेषं विद्यह्ठणारवे ॥२८॥ 
धरना यारे णूणाभां यार दीप प्र्षवित एता! तेनाथी तेना प्रश्शित मगे! भेम गणाला 
i साथे भेघ न य ! (२८) 
छता न्शे विरणी साथे भेन न डेय ब 
पादमूलगताश्वापि दद सुमहात्मनः । पत्नीः स प्रियभायस्य तस्य क्षःपतेश्वहे ॥२९॥ 
नून पणनी यारे भेर तेनी पत्निये। पेशी इती. ते, २।५७ुन॥ सझलमा डेचुभाने नेथु. 
शबदना वर ` । अम्लानमाल्याभरणा दरशे हरियूथपः ॥३०॥ 
काशवदना वरकुण्डलभूषणा! ॥ अस्छानमाट बु रा सू वकक | 
re ने डे तेनी स्तरिथाच सुण यद्रसभान इत, 3ने।भा खु हर इ डेण। ७१७ उभा 
बिन! ०४ भाणावे। त्यां इती. (३०) र्ट 
नत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्द्र्ुजाङ्कगाः । बराभरणधारिण्यो निषण्णा ददृशे कपिः ॥३१॥ 
ङजुभाने मशु छ रावाणुना जाणामा सुच्र भालूषशे। घारणुडर्तारी नायनारी नभने वगारनारी 
स्जिथे। पडी इती, (3१) ध्या 
पर त डलान्यङ्गदानि च ॥३२॥ 
वजवैदर्यगभौणि श्रवणान्तेषु योषिताम्‌ । ददश तापनीयानि कुण जतारा गा 
उमाने मु डे रावणुनी स्विथानां शरीरपर छोर जने. वेडयोथी ०२ सुन 
सने ५०१४ ता. (3२) है 5 
तासां चन्द्रोपमैवेक्त्रे! शुमेलेलितङुण्डलैः । विरराज विमानं तन्नमस्तारागगैरिवि ॥२३ ॥ 
ते स्नियेनां ३४२३५0 यद्रसमात झुमधी ते विभान भेम बाणली खु १ 
२६ > न य. (33) 
ताराबिथी भरेल मछाश ० ने 
मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योपित; । तेषु तेष्पवकाशेषु प्रसुप्तास्तन्ुमध्यमाः ॥३४॥ 
क्षा+-विक्षासथी थाउेबी ते स्त्य! न्यां. त्या सूतेबी पडी डती, (३४) 
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अङ्गहारेस्तयेवान्या कोमलैनेत्यशालिनी । विन्यस्तशुभसवोङ्गी प्रसुप्ता बरवाणिनी ॥३५॥ 
छो नायनारी याँ सुतेवी पडी इती कचु शरीर सु प्रशारना नृत्यमां शरीरने ७&(नवाथी 
थाडटी थे ७60. (3५) 
काचिद्‌ वीणां परिष्यज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते । महानदीप्रकी्णेव नलिनी पोतमाश्रिता ॥३६॥ 
गभ्‌ ठायी जारी नीयां विणरायेद्षी अभणिनी नीडाना न्भाश्रये रड डेय तेभ, शेयी स्त्री 
वीशन क्षयीने ० त्यां डंधी गयी इती. (३६ 
अन्या कक्षगतेनेव सङ्ड्केनासितेक्षणा । प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला ॥३७॥ 
रने जयी स्त्री भाणाभां मडडुऊने क्षयीने सूतेक्षी भेन ०णुती इती न्वे नाना ०।॥३ने 
जाणाभा राणीने 8धी जयी न य, (३७) 
पटहं चारुपर्वाङ्गी न्यस्य शेते शुभस्तनी । चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी ॥३८॥ 
कभ जया स्त्री धश! सभय पछी पतान पतिने पाभीने आाधिणन डरीने 6िधी ळय तेम 
ते पटछने वयीने धी गयी इती. (3८) 
विपञ्चीं परिग्रह्यान्या नियता नृत्यशालिनी । निद्रावशमनुप्राप्ता सहकान्तेव भामिनी ॥३९॥ 
००० झायी नायनारी वीणाने क्षयीने 8'धी गयी डती, तेभेम ळणाती इती न्नश पाताना 
भ्रियळनने क्षयीने 8 थी शयी न डाय. (३९) 
७ 0 ANC) ७ ~ > ता मत्त = 
अन्या कनकसङ्काशेम्रदुपीनेमनोरमः । भद परिविद्धयाङ्गः प्रसुप्ता मत्तलोचना ॥४०॥ 
खने झायी स्त्री, सुषणुसभान अमण अने ३० भने।इेर न गाथी सुजने हणावीने 6'धी 
५ यी इती. (४०) 
श्रुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी । पणवेन सहानिन्धा सुप्ता मदकृतश्रमा ॥४१॥ 
जय सुरी भने पशे।६री थाट्रीपाडीने पथुबने भाम राणीने निट्राथीन थयेद्दी इती, 
डिण्डिमं परिश्रह्यान्या तथैबासक्तडिण्डिमा । प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगुह्मेव भामिनी ॥४२॥ 
244 ऐयी स्त्री केम डिशारणापा ने से।3मां क्षयीने धी व्यय तेम ते डिडिमने ळेटीने 
@'धी गयी इती. (४२) 
काचिदाडम्बरं नारी भुजसम्भोगपीडितम्‌ । कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदभो हिता ॥४३॥ 
सने ३े!थी भह्मे।डिता डभणासभान नेनावाणी रत्री, (३ (३भने क्यीने घी गयी इती. (४३) 
कलशीमपविद्धयान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी । बसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता ॥४४॥ 


३े।यी स्त्री ००९ अलशने ढाणी ब्यीने सुतेकी भेम ळणाती डती ब्वणु बस'तऋलुभां 
` उद्चानि ६२३२१ ०/णथी 'पथाडेवी माक्ष न डेय. (४४) 


पाणिभ्यां च कुचौ काचित्‌ सुवणकळशोपमो । उपगुह्याबला सुप्ता निद्राबलपराजिता ॥४५॥ 
सते अयो सुवण५4श-सभान स्तने।ने भन्ने खायाथी दांडोने २७ निद्रामा पशेधी डती. 
कता न्या कमळपत्राक्षी पूर्णन्दुसदशानना । अन्यामालिङ्गय सुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविद्दळा ॥४६॥ 
खाने "४ डोयी स्त्री ५१७ स्त्रीने जाथमां थयीन 00 गयी इती, (४६ 

ोद्यानि विचित्राणि परिष्यज्य वरस्रियः । निपीड्य च कुचः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव ॥ 
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सुन्दरकाण्डे षष्टः सर्गः १६७ 


जने केम आमिनिये। पाताना औमुजेने स्तनाथी दणाचीने थिधी व्यय तेम ७२८५ स्थिये। 
विश्ित्र वाळिच क्षयीने धी गयी इती. (४७) | 
तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे । ददशे रूपसम्पन्नामथ तां स कपिः स्त्रियम्‌ ॥४८॥ 
खानी स्त्रियाना सेप स्त्रीने झुचुमाने न्वेयी डे ळे खत्यंत इपवती इती गने भेडांतमां 
पथ रेक्षी पथारीमां सूतेक्षी डती, (४८) 
मुक्तामणिसंमायुक्तभूपणेः सुविभूषिताम्‌ । विभूपयन्तीमिव च स्वश्रिया भवनोत्तमम्‌ ॥५९॥ 
खने मणिये।वाण। याबूपणेयी ते जालू[पत थयीने पेतानी शे।लाथी ते शवनने शे।ला- 
वती. इती. (४८) 
गौरी कनकवर्णाभामिष्ठामन्त!पुरेश्वरीम्‌ । कपिमन्दोदरी तत्र शयानां चारुरूपिणीम्‌ ॥५०॥ 
ते ते। जौरबवणबाणी, तथा जातःपुरनी स्वामिनी उधर मढेच्री छती, तेने ंघुभाने मेथी. 
स तां दृष्टा महावाहुभूषितां मारुतात्मजः । तर्कयामास सीतेति सीन ॥ 
तेने अने तेना उप खाने थोवनने नोयीने छबुभानने भेम दाण्यु डेय सीता ० छै, 
आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छं ननन्द चिक्रीड जगौ जगाम । 
स्तस्मानरोहनिपपात भूमी निदर्शयन्‌ स्वां प्रकृति कपीनास्‌ ॥५२॥ 
इत्यापेश्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चम; सगः ॥५॥ 
ते ४१2 थय १ पूछ ४०४०।१५५॥ हाण्या, पूछने युजन परवा दाण्या, प्रसन्न थ्‌या, रभवा 
जने गावा याच्या, थांसला 80२ थडया गने ३२। नीथे पडी गया, जा रीते वानरे।ने। स्वभाव 
हेणाडना ५०4 (५२) 
छत्री वाह्मीडिमूनिएत (ऱ्य श्रीरामायणुना सुन्हरेअंडना पयमसगभा 
ए हतर सारस्वता भौभ-म७महिमे।पाध्य|व-२१/मिश्रीलण१६ 4 इत सध्यभि धनी व्याण्या सभ. 


ई 
क के 


७ ० 
अथ घः सगः 
अवधूय च तां बुद्धि बभूबावस्थितस्तदा । जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः ॥ 
चछी जा सीता न % डय लाभ [निश्चय „रीन इमान्‌ यीतामारे णी थिता डरना 
द्याण्या. (१) 


७, ७ ०0) 
न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमहेति भामिनी । न भोक नाप्यलेकत न पानमुपसेवितुम्‌ ॥२॥ 
युचुमाने वियार अथी छे रामथी वियुष् थयीने सीता जा रीते जान, पान, विधास भने 


शयन उरी. शठे % नि. (२) | 
नाम्यं नरमुपस्थातु सुराणामपि चेश्वरम्‌ । न हि रामसमः कश्चिद्‌ विद्यते त्रिदशेष्वपि ॥३॥ 
रवाना स्वामी छन्द्रने। पशु स्वीडार सीता झरी २७ नहि. देवामा पथु राभमसभान डावी 


९ र न 
यमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचार सः । पानभूमौ हरिश्रेष्ठ सीतासन्दशेनोत्सुकः ॥४॥ 
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या पय णी७ खी. छै जाम नकी डरीने इचुमान सीताने न्येवाची ४०७थी दररीथी त्यान 
३रवा। बाण्या, (४) 
क्रीडितेनापराः छान्ता गीतेन च तथापराः । तत्येन चापराः छान्ता! li ॥५॥ 
कयी रमवाथी, जयी णीतथी, डायी नृत्यथी भने जोया सरपपानथी निद्रामा भे ९1१ पड्यां तां, 
मुरजेषु मृदङ्गेषु चेलिकासु च संस्थिताः । तथास्तरणस्चुरूयेषु संविष्टाश्वापराः खयः ॥६॥ 
५०८५ खिथे। ते। भुरळ, भृण सने येति वणाडता. फेढेताळ 8 णय ७०७ तभ 
जयी स्त्रियि। सुच्र पथारीभां सूतां खता. (६) र 
अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणेः । रूपसंलापशीलेन युक्तगीताथभापिणा ॥७॥ 
इघुभाने नयु छै जाधूपणे। घारशु ४रीने, इषबती मने. णिक्षपाभा अशण न्यावी. सखी 
(र्नये त्या छता. (७) se 
देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना । रताधिकेन संयुक्तां ददश हरयूथषः । ।८॥ 
देश भने झाणने व्लणुनार, युग वयन जानार थड पाउ (थे।ने ७७५०. त्या. न्नेय।, 
अन्यत्रापि वरस्रीणाँ रूपसंलापशायिनास्‌ । सहस्रं युबतीनां च प्रसुप्त स ददशे ह ॥९॥ 
०८? 3३9 पण इपवाथी ने भवाम डुशण सुर सर स्त्रियाने इघुमाने सूतेक्ष। नया, 
तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः । गोष्ठे महति मुख्यानां गर्या मध्ये यथा वृषः ॥ 
भेशाणाभा सारी गायीची वयमा वृषभनी पेठे तेवे!नी बथभां भडे।माइु रावणुने इचुमाने नये, 
f स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयम्‌ । करेणुभियेथारण्ये परिकोर्णो महाद्विपः ॥११॥ 
१! केन = गणमा छायिनियेनी वयमा माण, शाले तेम राक्षसिये।नी वयमा रावणु शेवते! 
ग इते।. (११) ४ 
८... (७ 
सर्वकामैरुपेतां च पानभूमिं महात्मनः । ददश कपिशादेलस्तस्य Ee ॥१२॥ 
रावशुना सवनम इचुभ।ने नेयु' हे त्यां पानूमिमां के % परलुवे। नेयिये ते जधी ० इती. 
मृगाणां महिषाणां च बराहाणां च भागशः । तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमी ददश सः ॥ 
इउमाने नैयु' 3 अ¬, भखिष शने नरानां भासणे त्यां पेक्षां डत. (१३) 
(७) ७ 
रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेप्वप्यभक्षितान्‌ । ददै कपिशादूलो मयूरान्‌ कुक्कुटांस्तथा ॥१४॥ 
` चुनने मु 3 ३पाना भेड़ भाट पाना, जवयितां नहि. जावा मारे, भने 2४३१ पर्या 
छत, (१४) 
तँ पृ व 
वराहवाधीणसकान्‌ दघिसौवचेलायुतान्‌ । शल्यान मृगमयूरांश्च हनुमानन्ववेक्षत ॥१५॥ 
|. खउभाने लेथ ऐ त्या ६७ अने. भीहाथी सयुक्त वराडे सने वात्रीणुस (भेऽ मडारना 
पी, कती गहन डाणी ढाय छे गने भायु २७ डेय छे, अने पांणि। श्वेत डाय छे), शब्य, 
शग सने मयूरे! त्या पख्यां इतां, (१५) 
_ ऊकलान विविधांज्छागाञ्छशकानर्धभक्षितान्‌ । महिषानेकशल्यांश्च मेषांश्च कृतनिष्ठितान ॥ 
उमरे ३ तया इ३े। खाने खने पठार छागा, शशडे।, भखिपे, रने शव्ये,, मघा 
ते यठ्रावायेचा पड्यां इत. (१६) 
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सुन्दरकाण्डे षष्ठः सगैः 
| छेह्यानुच्चावचान पेयान्‌ ओोज्यान्युच्चवचानि च। तथाम्छलवणो चंसेविियै रागखाण्डवैः ॥ 
इचुभाने मु डे घणु प्रारना वेद्य, लेषळ्य पेय, तेम भने थाणी 3२१1२ गग्यरयथी 
मने क्षवणुश्यथी यु खनेड पदाथ तेभ राण पाइन खाडि त्यां पड्यां इतं. (१७) 
पानभाजनविक्षिप्तेः फलेश्च विविधैरपि । कृतपुष्पोपहारा भूरधिकां पुष्यति श्रियम्‌ ॥१८॥ 
पसेन नाणेबा पानपात्रोमा विविध इणे।थी तेम% न्त्यां त्यां पेक्षा पुण्पडारेधी त्यांनी 
भूमि शाती इती, तेभ डंछुमाने नेयु, (१८) 
तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुञ्िष्ठशयनासनेः । पानभूमिर्विना वहि प्रदीप्तेबोपलक्ष्यते ॥१९॥ 
न्यां त्या गछ पडितमा राणेद्षा पथारिये। गने जासने।थी पानल्ूमि, सज्नि (वना ० अदीक्षनी 
मेभ दाणती इती. (१६) + 
बहुप्रका रै विंविभेवरसंस्कारसंस्कृतेः । मांसः कुशलसंयुक्तेः पानभूमिगतेः पृथक्‌ ॥२०॥ 
स ६२ सस्थारोथी सस्रत धशु। पडारन। सारा पाहशास्त्रियाथी पडावेक्ष भसेथी युक्त... 
दिव्या प्रसन्ना विविधा सुराः कृतसुरा अपि। शर्करासवमाध्वीकाः पुष्पासवफलासथाः ॥२१॥ 
धणु। प्रशासन छुत्रिम भते नङ्ठुिम जुरा, शरासन, दक्षाय) पुण्पासच, इणासिव, था 
मघां खचुभाने त्यां न्नेयां, (२१) 
बासचूर्णश्व विविभेमृष्टास्तेस्तेः पृथक्‌ पृथक्‌ । संतता शुशुभे भूमिर्माल्यैश्च बहुसंस्थितेः ॥२२॥ 
| मने; प्रडारना। सुग चित यूशुथि, भने न्यां त्यां राजेबी भाणा!वेथी ते शमि शाती इती. 
हिरण्मयैश्च कलशेभाजनैः स्फाटिकेरपि । जाम्बूनदमयेश्चान्यः करकैरमिसंवृता ॥२३॥ 
जनाना भते सरि पात्रोथी, इरडेथी, भरायेथी ते भूमि इचुमाने ळेयी. (२३) 
सोपश्‍थच्छातकुम्भानि सीधोर्मणिमयानि च। तानि. तानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः ॥ 
छचुभाने नु 3 छुवणु ना अने मुना पाने, भधथी लरेला इता, (२४) ५ 
कृचिदर्धावशेषाणि कचित्‌ पीतान्यशेषतः । कचिन्नेव प्रपीतानि पानानि स ददश ह ॥२५॥ 
खचुभाने न्यु डे ४२५ नध" पीघे्, इयां भु पीषधु', ऽयांड तन शेरे पानपान 
परे ७6 (२५) F 
कचिद्‌ भक्ष्यांश्च विविधान्‌ कचित्‌ पानानि भागशः। कचिदर्धावशेषाणि पश्यन्‌ वै विचचार ह ॥ 
परया समे मारना लेक्ष्यपदार्थी, ४५४ पानपा उयांड सर्च भाण पाटी धयी गयो 
इता केना भावा पात्रोने ७३भाने नेपा, (२६) | 
शयनान्पत्र नारीणां शून्यानि बहुधा पुनः । परस्पर समाश्किष्य काश्चित्‌ सुप्ता बराडूनाः ॥२७॥ 
| त्या. रिन्धे। परस्पर थेने (बणशीने) ७ धी जय डत तेथी ३०६५ पथारिये। ते। शून्य 
०४ शाती डती. (२७) 
चर्‌ 2 र ला सुप्ता निद्राबळपराजिता ॥२८॥ 
चिच्च वख्मन्यस्या अपहत्योपगुद्य च । उपगम्याब 
प ह त्यात गाढनिद्रामां पडेक्षी झायीड स्त्री थीन्भना वस्त्रो भेयीने, शरीरने बांडी, सतेबी 
ती. (२८) $ सपः दे की 
तासामुच्छवासवातेन वस्र माल्ये च गात्रजम्‌ । नात्यथै स्पन्दते चित्र प्राप्य मन्दमिवानिळम्‌ ॥ 
१० (भा.-२)२२ 


१६९ 
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मेभ भइ पत्नथी बखे। अने भाणावे। डाळे, तेभ तेवाना श्वासे।न्छूनासथी तेभना बस्ने 
मने भाकषावे। रावता. इतां. (२८) 
चन्दनस्य च शीतस्य सीधोर्मधुरसस्य च । विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च ॥३०॥ 
शीतण य ४न्‌ना, भधुररसना, बिविध भाणावे।ना नने विविध पुण्याने, "घने, त्यां इचुभाने 
२,१ ऽर्थे. (३०) 
बहुधा मारुतस्तस्य गन्धं विविधपुद्दहन्‌ । प्रववो सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा ॥३१॥ 
ते विविध धोधी सुण'धित पवन त्यारे ते पुष्प विभानभा वाते! छते. (३१) 
श्यामावदातास्ततरान्याः काञ्चित्‌ कृष्णा वराङ्गनाः । काश्चित्‌ काञ्चनवर्णाङ्गचः प्रमदा राक्षसालये ॥ 
रावशुना ते शवनभां ३८८४ रित्रये। श्यामा खटले १८, २० वर्षानी इती, ३२८४ डृष्शु। 
इती, 5०८8 सेनाना २णवाणी इती. (३२) 
तासां निद्रावशत्वाच्च मदनेन विमूच्छितम्‌ । पद्मिनीनां सुप्तानां रूपमासीद्‌ यथेव हि ॥ 
तेव! भइ्नथी भूछित थयीने (निद्राधीन इती भने सूतेबी पद्धिनी स्त्रियाचु ३५ ते! सत्यात 
अ ६२ ७७ . (33) 
छ ७ (९ ७ ७ ७ 
एवं सर्वमशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः । ददर्श स महातेजा न ददश च जानकीस्‌ ॥३४॥ 
=। रीते राषणुनु' भवन सारी रीते डचुभाने नेयी क्षी पणु सीता डयांय नेवासा नान्यां 
नि, (३४) 
निरीक्षमाणश्च ततस्ताः ख्रियः स महाकपिः । जगाम महतीं शङ्कां धर्ससाध्वसशङ्कितः ॥३५॥ 
ते स्नियाने नेतां डचुम!नूने घना लयनी २४ थयी, भेटे णक्षयारी थयीते छचुभाने 
स्नियाने नया तेथी तेभने भ्रद्षयारीना धमथी जति) आयरणुवी १७1 थयी, (३५) 
परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम्‌ । इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति ॥३६॥ 
३५भ।न वियार थ्यो डे मे. सूतेवा ५२४।२।५' ६२५ अथु" छे, तेथी भारो धमक्षे।प थश. - 
न हि मे परदाराणां दष्टिविषयबतिनी । अयं चात्र मया दृष्टः परदारपरिग्रहः ॥३७॥ 
पशु भे ०? परहारच ध्शन अ" छै ते भारी १९ विषयी माणुसनी दि न डती. (३७) 
कामं दृष्टा मया सर्वो विश्वस्ता रावणस्नियः । न तु मे मनसा किंचिद्‌ वेकृत्यमुपपद्यते ॥३८॥ 
भे. रावणुनी स्नियाचु सारी पेठे निरीक्षण ज्यु" छे पशु भार भनभा झायी. विर 6त्पज्ञ 
थये। नथी. (3८) 
मनो हि हेतुः सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने । शुभाशुभाखवस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्‌ ॥ 
शुभ डे नशु झायी पथु स्थितिभां छन्ट्यांनी भूतिम भन ० ढेतु ढोय छ. अने ते 
भाई भ सुव्यवस्थित छे. (३८) 
नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्मितुम्‌ । ख्रियो हि ख्रीषु दश्यन्ते सदा सम्परिमार्भेणे ॥ 
खने सीताने छु णीन इया श४ता शोधी ? स्तिये। स्त्रियाना ० शे।धाय छ. (४०) 
यस्य सत्तस्य या योनिस्तस्यां तत्‌ परिमार्गते । न शक्यं प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुम्‌ ॥ 
|... 72 प्राणीनी > यानि डाय छे, तेमा ० ते शाधाय छै, स्त्री जावाथेदी हाय ते। &रिि- 
यानी व्यमा तेने झायी शेते नथी. (४१) 
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सुन्दरकाण्डे सप्तमः सगः ९७१ 


तदिदं मार्गित तावच्छुद्धेन मनसा मया । रावणान्तःपुरं सव इश्यते न च जानकी ॥४२॥ 
ते भया रावणुन जातःपुर शुद्धमनथी शेध्यु 8. पथु सीवान नहि पथु पत्तो नथी. 
२ 

देवगन्धवैकन्याथ नागकम्याश्च वीर्यवान्‌ । अवेक्षमाणो हनुमान नेवापश्यत्स जानकीम्‌॥४३॥ 
हेवडन्या, ग'चव्‌डन्या, नाणडन्या णधांयने रूचुभाने ब्तेयां पशु थ्याय तेभशे सीदाने न न्नैयाँ 
तामपश्यन्‌ कपिस्तत्र पर्येश्रान्या वरस्त्रियः । अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्थातुम्ुपचक्रमे ॥४४॥ 

त्या. यीताने न नेता छचुभान त्यांथी नीडणीने प्रस्थान इरवाने! 6पडभ थ्यो, (४४) 
स भूयः सवेतः श्रीमान्‌ मारुतियेत्नमाश्रितः । आपानभूमिमुत्सज्य तां चे प्रचक्रमे ॥४५॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्ठः सगः ॥६॥ 
त्यारे इबुभाते नापानलूमिने भूट्टीने भन्यज शाधवा भाटे पूण अयत्न ञ्य. (४५) 
घतिश्री वाध्मीडिभुनिद्रत ाहिङन्य श्रीरामायथुना सुध्टकउना ५७ सभां 

पहितरा०/-सासस्वतसाव भौम-मह्ाभ्‌जिमिपाष्याय-वाभिश्रीलगवशयारय्‌डृत्‌ सध्यणे।धिनी व्याण्य। सभा, 


क्र 
के मे 


९ 
अथ सप्तमः सगः 
सम्परिक्रम्य हतुमान्‌ रावणस्य निवेशनान्‌ । अदृष्टा जानकीं सीतामन्रवीद्‌ वचनं कपिः ॥१॥ 
२।वशुन। शेवने[मां दरी. वल्या पशु शीताने न ब्वेथी ७४भ।न९४ जाव्या, (१) 
भूमिष्ठं लोलिता छा रामस्य चरता प्रियम्‌ । न हि पश्यामि बेंदेहीं सौता सरवोङ्गयोभनाम्‌ ॥ 
रभना डितभारे जाणी दडामां दूरी बण्ये। पथु अयांव सीताने न्ेयी शष्यो नि. (२) 
इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने । आख्याता ग्रप्रराजेन नचसा दश्यते न कम्‌ ॥ 
है स'पातिये 58 छठ छै सीता रापशुन। भइक्षमा छे, पथु तेवे। त्यां इयाय ब्तेषाभा डे 
ताच्या नथी ! (3) | जय 
क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः । बिभ्यतो रामबाणानामन्तरा पतिता भ तू ॥४॥ 
सीताले क्षयीने रावणु 2149 याध्ये इशे, पणु तेने राभगाणुने। लय ९।२य्‌। खरे, तेथी 
तेने ०७ थथी नहीं डाय, सीता बथभां ० तेन छाथभांथी पडी गथ डे, (४) 
अथवा ह्रियमाणायाः पथि सिद्धनिषेविते । मन्ये पतितमार्याया हृदयं मेक्ष्य सागरम्‌ ॥“॥। 
मथवा. ते राक्षस साडाशमाण्थी सीताने क्षयी ०/ते। इशे त्यारे सागरने नेयीने तेम 
७६५ ५४ यु डेय, अभ बाणे छे. (५) 


७. Q 
रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च । तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्त जीवितमायेया ॥६॥ 


थन रावशुनी ७तानणी गतिने थीघे तेना बुग्गवाथी पाउित थयीते नार्या सीताये 


&वनने| त्याग अर्थो इशे (६) छ 
उपयुपरि सा नूनं सागर क्रमतस्तदा । विचेष्ठमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा ॥७॥ 
-भथव। २१७ ब्य्यारे सअ पर थयीने ०ते। इशे त्यारे पछाउ णाता सीता सअद्रभां 


पडी गयां ७. (७) 
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अहो क्रुद्रेण चानेन रक्षन्ती शीलमात्मनः । अबन्धु्भक्षिता सीता राबणेन तपस्विनी ॥८॥ 

थवा पोतान्‌! शीवनी रक्षा उरता. जसराय सीताले जा क्षुद्र रावणु मायी जये, इशे (८) 

अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसितेक्षणा । अदुष्टा दुष्ठभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति ॥९॥ 
थन्‌ रावाशुनी इ०९ ५(रनये।, पित्र सीताचु सक्षणु उरी गया इशे. (८) 

हा राम लक्ष्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मैथिली । विलप्य बहु वैदेही न्यस्त देहा भविष्यति ॥ 
छा रास, छा थक्ष्मणु, डा नयेव्या याम विक्षाप धरी-3रीने तेमाशे बेडने। त्याग अथो छशे ! 

बिनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा । रामस्य प्रियभायेस्य न निवेदयितुं क्षमस्‌ ॥११॥ 
सीता विन४ थयी गयां, प्रशुष्ट थयी जयां, अथवा भरी गयां भाग रामने उवाय नि, 

उभर तेभने सीता अत्यंत ०७1६ छे. (११) 

निवेद्यमाने दोषः स्याद्‌ दोषः स्यादनिवेदने । कथं बु खळ कर्तव्यं दिषमं प्रतिभाति पे ॥ 
सीता नथी भ्या भेम रामने 38 ते। पथु साड नथी, अने नि डु तेपण सार नथी 

भारे श 5२५ नेयिये जाने। 68पर भने विषम णाय छे, (१२) 

यदि सीतामदृष्टाहं वानरेन्द्रपुरीमितः । गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थों भविष्यात ॥१३॥ 
मे छु सीतानी शोध अर्या विना १ लडाथी (फि न्व ते। जाम! भारे। शे। ५३ पथ ? 

ममेदं लङ्घनं व्यर्थ सागरस्य भविष्यति । प्रवेशश्चेव लङ्कायां राक्षसानां च दशनम्‌ ॥१४॥ 
२२९४ 4६१, वडाभा प्रवेश, राक्षसाचु ६२१ णा व्यथी =. (१४) 

कि वा वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वापि संगताः । किष्किन्धामनुसम्ग्राप्त तो वा दशरथात्मजौ ॥ 
इ डिझिंधा चिर त्यारे सुश्री, फौज वानरे, भने राम तथा दक्ष्मणु भने शु अछेशे ? 

गत्वा तु यदि काकुत्स्थ वक्ष्यामि परुषं वच! । न दृष्टेति मया सीता ततस्स्यक्ष्यति जीबितम्‌ ॥ 
मे छु त्यां मीने रामने ५७२ 3 सीताने। पत्तो बाज्ये नथी ते. तेव! माणुत्याण डरी देशे. 

षरुषं दारुणं तीक्ष्ण क्र्रमिन्द्रियतापनम्‌ । सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रृत्वा स न भविष्यति ॥१७॥ 
सीताना सावा 391२, तीथु, हूर भने हुःणह समायार सांसणीने न्भवश्य ० तेवे! प्राशु- 

त्या ३२२. (१७) 

तं तु कृच्छगतं दृष्टा पञ्चत्वगतमानसम्‌ । झशानुरक्तमेथावी न भविष्यति लक्ष्मणः ॥१८॥ 
शभन। भरणुथी परमरनेडी ५६५७, पणु ९४वत २४ २४शे नि. (१८) 

विनष्ठी भ्रातरो श्रृत्वा भरतोपि मरिष्यति । भरतं च मृतं दृष्टा शत्रत्नो न भविष्यति ॥१९॥ 
भनने भायियाना मरशुसभायार सांगणीने भरत पशु मृत्यु पामरो. गने त्यारे ते। २4४ 

५७ ०००० २७ शश १७. (१८) र ८ 

पुत्नान मृतान्‌ समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः । कोसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशय; ॥ 

अम पुनाने भरेता ळेयीने शैस््या, सुमिना खाने छेडेयी पशु ९७वित नथी रहेबाना. 

कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः एवगाधिपः । रामं तथागतं दृष्टा ततस्त्यक्ष्यति जीबितस्‌ ॥२१॥ 
` छतर खाने सत्यभ्रतिर ५।१२२।२ सीव पशु रामनी ते ६श। नेयी गाणुत्याश धरशे ००. 

ना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी । पीडिता भशोकेन रुमा त्यक्ष्यति जीबितम्‌ ॥ 
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सुन्दरकाण्डे सप्तमः सगे: i 


हीन, व्यथित, निरान/8, इमान! उमा पणु पतिना शेफथी आणुत्याण ४२१, (२२) 
वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्शिता । पञ्चस्वमागता राज्ञी तारापि न भविष्यति ॥२३॥ 
वाधीन भत्युथी इःणिपी शशी तारा पथु गु पामशे. (२३) 
मातापित्रोर्विनाशेन सुग्रीबव्यसनेन च । कुमारोष्यङ्गदस्तस्माद्‌ बिजहिष्यति जीवितम्‌ ॥२४॥ 
। मोता-पिताना मरणुथी तेम सुथीवना स डटथी युगार ०1२६ ५७ SS रशे. (२४) 
| भर्तृजेन तु दुःखेन अभिभूता वनौकसः । शिरांस्यमिहनिष्यन्ति तलैश्रुष्टिभिरेव च ॥२५॥ 
| स्वामीना! इःणथी इःणित थथेक्षा वानरे पणु भाथा ४20, (२५) § 
सान्त्वनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना । लालिताः कपिनाथेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः ॥ 
यशस्वी सुथीव मघा वानरे।ने सान्त्वना तो! खापरे ०. पशु वानरे. छवित रही शऽशे 
नहि. (२९) | 
t न वनेपु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः । क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कषिङुञ्जराः RE 
| इवे वानर! पनामा हे पतेम डे धरना सुरक्षित महेशे[भा रमत रभी १४शे नि. (२७) 
सपुत्रदाराः सामात्या भतेव्यसनपीडिताः । शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च ॥२८॥ 
स्वामीना इःणथी पीडित थयेक्षा वानरे पाताना पुत्रो भने पलिये। साथै, भातिये। साथे 
| पक्तेएना शिणरे। ७पर्थी सम-विषभ स्थाने।्भा पीने भाथुत्याश उरी, (२८) 
| विषमुद्धन्थने वापि प्रवेश ज्वलळनस्य वा । उपवासमथो शस्र प्रचरिष्यन्ति वानराः ॥२९॥ 
बानरे। णापडा, विषलक्षणु डरीने, दासे! जायीन, जशज्िभां परीने, पवास 3रीने अथपा 
शर्त्रथी पाताना आएन त्या) ४२१, (२८) छ ` 
घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति । इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्च वनोकसाम्‌ ॥३०॥ 
छु त्यां ऋयिश तो लारे २७३५ थशे ममे छक्षना प्र्न] पशु तेभ% वानरे।ने। पथु 
| नाश थशे, (३०) (की ; मैथिली 
सोहं नेव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः । नहि शक्ष्याम्यहं द्रष्ड सुग्रीवं मेयिल विना ॥ 
तेथी षु भखिथी, इवे हिछि'चा नहि ७ ०/यिश., सीत! बिना छु छओवनी पासे नडि ०्श्यी 
श्र. (3१) | कं 
मय्यगच्छति चेहस्थे धर्मात्मानो महारथो । आशया तौ धरिष्येते वानराश्च तरस्विन; ॥३२॥ 
है इ प्रिझिधामां न ०यिश तो सीताना सभायारती गाशाये राभ मने धक्ष्मणु तेभळ' 
बानरे। पथ $9वित र्डेशे. (3२) के | 
हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिक; । वानप्रस्थो भविष्यामि दृष्टा जनकात्मजाम्‌ il 
| ` धया निना = डोयीन। डॉथभॉथी डे डायीना सुणभांथी पडी णयेक्षी नस्छुने यान 
| लिया ता, आयी वृक्ष नीथे नियतेन्द्रिय थयीने वानअस्थ थथीने २७२. (३३) 
| a ve ष्यामि समिद्धमरणी छ्ुतम्‌' ॥३४॥ ` 
सागरातृपजे देशे बहुमूलफलोदके । चितिं कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम्‌' ॥३ जा 
ना दीरे न्यां बधारे गूल अमे इण इशे त्यां भरणियेथी नशि प्रष्ट १० भन 
तेभा प्रवेश अरीश. (3४). | के ° क. 
उपविष्टस्य वा सम्यग्‌ लिङ्गिनं साधयिष्यतः । शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसाः श्वापदानि चः॥ 
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१७४ श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


थय झ्या भेसीने सारी रीते साधना रश, जात्मथितन ३२२. छेवटे ४1०३१ नथव। 

गणी पशुवे। शरीरच भक्षण उरी थेशे. (3५) 

इद्मप्यषिभिइृष्टं नियौणमिति मे मतिः । सम्यगाप; प्रवेक्ष्यामि न चेत्‌ पश्यामि जानकीम्‌ ॥ 
थव ळे सीताने न(डे शोधी शष्टीश ते. णम प्रवेश अरीश, सजा भागी पशु #[िये।थे 

निमित अथे छे-निश्चित ऽथे छै. (३६) 

तापसो वा भविष्यामि नियतो बृक्षमृलिकंः । नेतः प्रतिगमिष्यामि तामच्ष्ठासितेक्षणाम्‌ ॥३७॥ 
थव! शिः ० ्रयांऽ वृक्षनीये मेसीन तपस्या उरिश., ५७ सीताने ळेया [विना ते! 

(थी पछे। नाळे ळ्यीश. (3७) 

यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्य ताम्‌ । अङ्गदः सहितः सर्वेर्वानरैन भविष्यति ॥३८॥ 
ने सीताना समायार न्त्या विना नथी %यिश ते! जणह मने जघाय वान्‌रे। छवित 

री २७२ नि, (३८) 

विनाशे बहवो दोषा जीवन प्राम्रोति भद्रकम्‌ । तस्मात्‌ प्राणान्‌ धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः ॥ 
भरी वाभा झायी 4७ नथी. हेष ० होप छे. वता माणुस उद्या पाभे छे. तेथी 

इ प्रण त्याग 5३ नहि. शेवते! २७२ ते. राभ ने सीताने। भेणाप भव्य थशे, (३६) 

एवं बहुविधं दुःख मनसा धारयन्‌ बहु । नाध्यगच्छत्‌ तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः ॥४०॥ 
या रीते भनधी सत्यात ६४णित छचुभान शेषसागरथी पार नयी श्य! नहि. (४०) 

रावण वा वधिष्यामि दशग्रीवं महाबलम्‌ । काममस्तु हता सीता प्रत्याचीणे भविष्यति ॥४१॥ 
२१११। छु रावणुने। पथ ४(२५, लवे ते ६७ माथावाणे। छाय डे मछाणणशाणी छाय, भेम 

४रीने सीतारुरणशुने। गच्वे! (यश. (४१) 

अथवैनं समुस्क्षिप्प उपर्युपरि सागरम्‌ । रामायोपहरिष्यामि पशु पशुपतेरिब ॥४२॥ 
येथा भ। २१७ने समुद्रमा नाणीने, पशुपतिने पशुनी ळेभ, छु राभने लेट नापी, 

इति चिन्तासमापन्नः सीतामनधिगम्य ताम्‌ । ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानर: ॥४३॥ 
सीतानी शच न थवाथी (य(तित यंथेचा खचुभान वियार ३२१। ९।२य्‌।, (४3) 

याबत्‌ सीतां न पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ । तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनेः ॥ 
न्त्यां सुधी सीताते। पततो क्षाणते। नथी त्यां सुची अरी इरी जा डाम! हु तेमची शेघ ३” छु. 

सम्पातिवचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहम्‌ । अपश्यन्‌ राघवो भाया निदैहेत्‌ सर्ववानरान्‌ ॥४५। 


संपातिना $डवाथी न्मे षु शभने (हे द्यी गु ते। सीत।ने ठी नेयीने चेव! ठ 
बानरे।ने भाणी नाणशे. (४५) 


इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः । न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः ॥४६॥ 
तेथी भाळनने] तान ३रीने bn म निवास ३(२२, भाम इरवाथी भारे दीघे जधा 
नरे।ने। हे १।१२।न। नाश थशे नि, (४६) [ [ 
अशोकवनिका चापि महतीयं महाद्रुमा । इमामधिगमिष्यामि नहीयं विचिता मया ॥४७॥ 
21 मशी ११0 मि सीतानी शेध इरी नथी, अशि भाटा भाटा आडे! छे, भरि“ 


RR; (४७) 
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सुन्दरकाण्डे सप्तमः सगः १७५ 


बस्न रुद्रांस्तथादित्यानश्विनौ मरुतोषि च। नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः ॥ 
नस्ुवे।ने, इुद्रोने, भाहित्याने, जश्विनीुमारे।ने अने भडतडेवे।ने नमस्कार ध्रीने 

शक्षसे।ने। शा पधारवार छु नथा १ै४भां ०यिश (४८) 

जित्वा तु राक्षसान्‌ देवी मिक्ष्वाकुकुलनन्दिनीम्‌ । सम्प्रदास्यामि रामाय सिद्धीमिव तपस्विने ॥ 
राक्षसाने रतीने, मेभ तपस्वीने सिद्धि प्राप्त थाय तेम छु ध्वाड़क-च चिनी सीताने 

राभने न्।पीश. (४६) 


स मुहर्तमिव ध्यास्वा चिन्ताविग्रथिते न्द्रियः । उदतिप्ठन्महाबाहुदैनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥५०॥ 
डुभान्‌ थोडी वार वियार डरीने इरी हीना थया. (५०) 
नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्ये जनकात्मजायै । 
नमोस्तु स्त्रेनद्रयमानिछेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्रणेभ्यः ॥५१॥ 
राम, 4११७, सीता, ३६, ४०६, यभ, पा) सूये, २४, अने भरताने डबुभाने नमस्थार 
भय, (५१) 
स तेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः। दिशः सर्वाः समालोक्य सोशोकवनिकां गतः ॥ 
इचुमान, ते मधा ढेवाने अने सुभीवने पशु नभन उरीने, भा।भतेम य।रे३े।र नेयीने 
नशे।इवा(टिड। प्रत्ये याद्या. (पर) 
स गत्वा मनसा पूर्वमशोकवनिकां शुभाम्‌ । उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ॥५३॥ 
इमान्‌ भनथी ते नशे वाटिशना पडोंयी जया अने भनभा १ वियार उरला क्षया डे 
त्यां मयीन भारे शु' १ ३२५. (५३) 
घर्ब तु रक्षोबहुला भविष्यति वनाकुला । अशोकवनिका पुण्या सर्वसंस्कारसंस्कृता ॥५४॥ 
` इनुभाने वियार अयो डे ते वा(िशिभां वश्य धणु! राक्षसे। इशे, तयां धा बने, छशे, 
न वा? पवित्र इशे जने भधा सस्थारोथी सरडे इशे. (५४) 
रक्षिणश्वात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान्‌ । भगवानपि विश्वात्मा नातिक्षोभं प्रवायति ॥५५॥ 
घण! रक्ष्डो त्या दृक्षानी रक्ष। उरता डेशे, भाटे ५ वाड पथु त्या! ब्नेयिये तेटक्षा वेणधी 
बाते। नी ढेय. (५५) 
सङश्षिप्तोयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च । सिद्धि: दिशत्तु मे सर्वे देवाः सर्षिंगणास्त्विह ॥ 
रामन! शार्यनी सिद्धि भाटे भने रावणु भने नेयी न नय तेने बधे था भाइ शरीर १३ 
झनाब्यु' छे. मघा देवे. अने ऋषिये। मारा या डायते सिद्ध ऽरे।. (५६) 
तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमत्रणं शुचिस्मितं. प्मपलाशलोचनम्‌ । 
द्रक्ष्ये तदायावदनं कदा न्वहं प्रसन्नताराधिपतुस्यवर्चसम्‌ ॥५७॥ । 
यु १४५१, २१२७ ६०१) ) निशेष, पवित्र छास्यवाणु, उभणसभान नेनीवाण 
जने य ० सुद्र सीताचु अण छु ४यारे न्यिश ? (५७) 
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रुद्रेण हीनेन उृशंसमूतिना सुदारुणालङ्कत वेषधारिणा । 
बलाभिभूता द्यबला तपस्विनी कथं नु मे दृष्टिपथे सा भवेत्‌ ॥५८॥ 
CQ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये सुन्दरकाण्डे सप्तम: सगः ॥७॥ 
86, पापात्मा, ४२, डुटिक्षताथी सुध्रवेष घारणु उरनारा रावणे मथी सीताने कयी 

जथे! छे. थ्यारे इ ते सीताने ने यिश. (५८) | 
-” इतिश्री वाव्भीडियुनिङत जाह्शित्प श्रीरामायणुन। सुन्हरडाडेता सतगस० मा | 
५ ९4२।०८-९।२२१तसावशोभ-भ।महिभे।पा।'्याय्‌-स्वामिश्रीमभवह्चयार्यङृत  सध्यभाधिती व्याण्य। समाप्त. 
+ 
+ + 


अथ अष्टमः सर्गः 
स मुहु्ैमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्य ताम्‌ । अवप्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेश्मनः ॥१ 
इघुभान्‌ याटीवार सुधी वियार ३रीने भने मनथी सीता ध्यान ४रीने २।वशुन। भषनथी, 
यशो बनना 9912 6पर हीने यही णया, (१) | 
स तु संहएसवोङ्गः प्राकारस्थो महाकपिः । ज्यापुक्त इव नाराचः पुप्ळुवे बृक्षवाटिकाम्‌ ॥२॥ 
1 191२ ७पर यही गथेक्ष। छंचुभान सर्वाथा प्रसन्न खता. मने घचुपू 6परथी ७२ 
आणुनी मेभ वेक्षवाटिडामा इटी. पडया, (२) 
स प्रविस्य विचित्रां तां विहगैरभिनादिताम्‌ः । राजतैः काश्वनेश्ैब पादपै; सवेतो बृताम्‌ ॥३॥ 
त भतिसुधर वाश्धिमा पक्षिये। ॥०६ उरी र्यां इतां. भने ते जधी हिशापे।भां सुपणु ना 
खने इपान बक्षे।थी घेराधेधी इती. (3) . | 
विहगेमृगसङ्घेश्च विचित्रां चित्रकाननाम्‌ । उदितादित्यसङ्काशां ददश हबुमान्‌ बळी ॥४॥ 
` पक्षिय अने पशुवे।थी भरेबी ते विथित्र वाटिझाने च्य पाभेक्षा सूयीनी मेम प्राशित, 
इचुंम!ने नयी. (४) 
ब॒तां नानाविधैव्रेसेः एुष्पोपगफलोपगेः । कोकिलेङ्गराजैश्च मत्तेनित्यनिषेविताम्‌ ॥५॥ 
! त वारिष्ठामा नेऽ अ४२नां इणे।थी भने उलेथी हरेल नेऽ बृक्षा इतां, भने ते दक्ष 
इपर उ।यले। सने भभरावे। $०/त। भने यूणेता छता. (प) 
प्रह्प्टमनुजां काले मृगपक्षिमदाकुलाम्‌ । मत्तबर्हिणसङ्घुष्टां नानाद्विजगणायुताम्‌ ॥६॥ 
। सत त्या मजण्ये। प्रसन्न % रेत. भेणे भने पक्षियाथी ते लरेवी रेती, भारो २०६ 
४२०1 मे ने पक्षिये। त्यां निवास उरतो... (६) ' 
मार्गमाणो वरारोहां राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ । सुखप्रसुप्तान्‌ विहगान्‌ बोधयामास वानरः॥७॥ 
श्रीस नी शच उरता रूचुभाने खुणथी सतेक्षां पक्षियाने %०।अ्या. (७) 
उत्पतद्भिट्विजगणैः पश्चैवौतै। समाहृताः । अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टयः ॥८॥ 
1 पारे ०१4। पक्षिया 334 ताण्या भने तेमना पांणि।ना वाथुथी जत जनतन! पुण्पे| बक्षे।- 
थी ५३५। बाण्या. (८) | 
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पुष्पावकीर्णः शुशुभे हनूमान्‌ मारुतात्मजः । अशोकवनिकामध्ये यथा पुष्पमयो गिरि; ॥९॥ 
ते थुप्पे। इमान्‌ 6पर पड्यां इतां. तेथी लेवे. नशे।डवा(2ड।भा पुण्पाना! पर्वतनी मेम्‌ 

कणात. इता, (८) 

दिशः सर्वाभिधावस्त बृक्षपण्डगतं कपिस्‌ । दृष्टा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे ॥१०॥ 
इनुभ।न्‌ गधी ६िशावे।भां होइता छता, वृक्षो सभूछेभां रहेका इचुभान्‌ने वे।डे।ये न्वा 

३ नाशु वसात कु खावी गयी, (१०) 

क्षेम्यः पतितैः पुष्पेरबकीणी पृथग्विधेः । रराज वसुधा अत्र प्रमदेव बिभूषिता ॥११॥ 
नते अड्ारना वृद्चाथी पेक्षां खने प्रडारना पुष्पाथी लूषलुवाणी अमहानी मेस पथिती 

शाका दाशी. (११) छुँ 

तरस्विना ते तरवस्तरसा बहु कम्पिताः । कुसुमानि विचित्राणि सरुः कपिना तदा ॥१२॥ 
घेजवाणा छबुमाने बृक्षाने छन्नी न्यां. तेथी त्या अनेड ५४२ पुष्पे पथरायी जया, 

निर्धृतपत्रशिखरा; गीर्णपुष्पफलद्वुमा; । निश्चिप्तवस्त्राभरणा धूता इव पराजिताः ॥१३॥ 
बम बजारमा छारेवा खुजारियो वर भने मालूपाश विनान। य तेभ त्यां वृक्षे। ण, डु 

ते पांहडा विनाना थयी जयेक्षां छतां. (१३) र है 

बिहङ्गसङ्घैहीनास्ते स्कन्थमात्राशया द्रुमाः । वभूवुरगमाः सव मारुतेन बिनिधुताः ॥१४॥ 
इचुभाने णचा वृक्षेएने खेळावी नाण्य! तेथी पक्षिय 64 यां भने पाह भरी पड्या, तैथी 

बृक्षोमा मात्र अणी १ वोेवामां २११. (१४) Rs 

निर्धृतकेशी युवतियेथा प्रृदितवर्णका । निपीतशुभदम्तोष्डी नखेदन्तेश्र विक्षता ॥१५॥ 
गम जयी युवती. खीन। डेशे। ७4 जया डाय, (वि भेर।यी जया य, भगर॥ छु्षाथी गया 

डाय, नणाथी नने हांताथी. ळेने कषत थया डेय, ते ते १2४ "ती इती. (१५) 

तथा लाङ्गूलहस्तैस्तु चरणाभ्यां च मर्दिता । तयैबाशोकवनिका प्रभग्नवनपादपा ॥१६॥ 
तेम इवुमानत। यांगूबेधी तेग ड।थाथी मने यरणे।थी ते १९5 भण्न थथी गयी डती. 

मरहाळतानां दामानि व्यधमत्‌ तरसा कपिः। यथा प्रावृषि वेशेन मेघजालानि मारुतः ॥१७॥ 
कन वर्षाठ्राथमां बायु भताना वेशथी भेषाने राडी नामे, तेम डबुमाने माटी भाटी बतावाने 

थापी नांण्यां, (१७) 

तत्र प राजतीश्च मनोरमाः । तवा बा वि द्रा कपि; ॥१८॥ 
त्या! विथरता खयुभाने न(णुभ(मि, २०८१७ यु २६२ 00 नलस न्भेयां. (१८) 

वापीश्च विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणा । महाहैमेणिसोपानंरुपपन्नास्ततस्ततः ॥१९॥ 
४७ बावे। तेभ त्या नेयी, १ घ७। घरडारनी डती, %णपू्णी इती भने णुभूव्य रत्नेधी 
थी केमा सीडिये। इती. (१८) र 

नि स्फाटिकान्तरुट्टिमाः । काञनेस्तरपिमितसती ही ॥२०॥ 
मु४्ता तने 9१८ ०४ कभा सिङ्त! डती, मेची वयमा स्हरि डपा, अंडे 6ीणेलो. सुवशुना 

"वाण दुक्षेथी, शे।लित....(२०) 2 ३ ९ 

बुडपद्योत्पठवनाश्रक्रवाकोपशोमिता: । नत्यूहरुतसंघुष्टा इंससारसनादिताः ॥२१॥ 


११० (भा ०-२ ) २३ 
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विष सित ऽमणे।३' बन न्यां डतु, यडवाडाथी शे[नित, नत्यू&, ७स, सारस न्थ ०६ 
उरत छता. तेवी वापी न्भेयी. (२१) 9 छ 
दीर्घाभि द्रेपयुकाभिः सरिद्धिश्व समन्ततः । अमृतोपमतोयाभिः शिवाभिरुपसंरकृता। ॥२२॥ 

जज तसमान ग्ए्णगाणी भार भाटी नह्थि।थी सुस्त गावी. वापी नेयी. (२२) 
लताशतेरवतताः सन्तानकुसुसांवृताः । नानागुल्सावतपना; करवीरकृतान्तरा! हे ॥२ ३॥ 

घणीय क्षतावे।थी लरायेवी, ४८५१९५। पुष्पेथी अरायेदी, मने मारना शुद्ष्माथी येच 
इत =ण २३, स्यवयभां न्यां उरवीर छा भावी वापिथे! बेशी, (२३) 
ततोऽम्बुधरसङ्गाशं प्रवृद्धशिखरं गिरिम्‌ । विचित्रकूटं कूटश्च सवतः परिवारितम्‌ ॥२४॥ 

त्यारपछी भेधसभान भो मोटा शिणरोवाणा पव तेना शिणरे।थी वेरयेल...(२४) 


0 > हे प्‌ ५५०३ , 

शिलागृहेरवततं नानावृक्षसमाहतम्‌ । ददश कपिशादूलो रम्य जगति पवेतम्‌ ॥२५॥ 

शिक्षावाथी निमित गृडेथी तथा गने देक्षाथी लरेल्ष, ००णतभा खु दर पतने ७घुभाणे 
ये. (२५) 


ददश च नगात्‌ तस्मान्नदीं निपतितां कपिः । अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियासू 
केन्‌ म्रियळनना भेाणामांथी जयी प्रिया घडे तेम ते पव तभांथी पडती नहीने छंचुभाने 

न्नेयी. (२६) र 

जळे निपतिताग्रेश्र पादपेरपशोभितास्‌ । वार्यमाणामिव कुद्धां प्रमदां प्रियबन्धुमिः [a 
ळणभा बना 8परने। भाण ५॥ गये. छते। नावा बृक्षेथी नदीने, परिय सणास ण थिये।थी 

अद्धपभदच।नी कभ रे।शधेक्षी ळेयी (२७) ँ हि 

पुनरावृत्ततोयां च ददश स॒ महाकपिः । प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थिताम्‌ ॥ 
केम झायी आता पतिथी अप्रसन्न थयीने मती होय अने इरी पतिनी ओर गावे तेम 

बृक्षांने दीधे पाछी दररेक्षी नरीने इमाने न्नेयी, (२८) 

तस्यादूरात्‌ स पद्चिन्यो नानाद्विजगणायुताः । ददश कपिश्षादूलो हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥२९। 
ते पतनी पासे ० नते5 पक्षियि।थी लरेक्ष। पक्ननाणा तणावे।ने डछुभाने म्येया. (२६) 

कृत्रिमां दीर्षिक्रां चापि पूणा शीतेन वारिणा । मणिप्रवरसोपानां सुक्तासैकतशोभितास्‌॥ 
द्री छबुभाने गोड भावी वापी केयी केमा शीतण १० लरे खु, सीढी भाणुये।थी 

भनावबामां खावी डती गने केमा सिडताची णम अध्तावे। पडी खती. ३०) 

विवियेषृगसङ्यैश्च विचित्रां चित्रकाननाम्‌ । प्रसादैः सुमहद्भिश्च निर्भितिविश्वकर्मणा ॥३१॥ 
विविध पशुवे।थी 1 पने। बिथित्र कणात इत, नभने भाटा माट आसाह।थी मेने 

बिश्व्मथि णनावी डती, (३१) ` 

कानने; कृत्रिमेश्रापि सर्वतः समलङ्कृताम्‌ । ये केचित्‌ पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः ॥३२॥ 

- छद्रिम्‌ मप्नत्रिम डाननेर्‍थी ते शे।लित इती अने त्यां गे बक्षे। इतां जच! पुष्पे, भने इणे!थी 

आओ सरेका ७०।. (3२) 

 दाञ्चनी शिंशपामेकां ददशे स महाकपिः । वृतां हेममयी भिस्तु वेदिकाभि; समन्ततः ॥३३॥ 

उमम त्या खेड शिशपाचु ७३ त्यु. केबी यारे भार सुवशुंनी वेदी डती. (33) 

पदयत्‌ भूमिभागांश्र नगप्रखवणानि च । सुवणबृक्षानपरान्‌ ददश शिखिसन्निभान्‌ ॥३४॥ 
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इमाने दूरी त्यां भूमिमाण। ळेया, तेमळ पंवते[मांधी [न४णता अर्थां न्येया गने पर्वात 
मेवा या जीव्शा सुनु वृक्षे। नेया. (3४) 
तेषां दुमाणां प्रभया मेरोरिव महाकपिः । अमन्यत्‌ तदा वीरः काञ्चनोस्मीति संत! ॥३५॥ 
सेडुसभान ते नृक्ष।नी छाया न्यारे इचुभान्‌ 6५२ पडी त्यारे इघुभानले वाण्या डे न्वे 
ते पाते से।तान। १४ न छाय. (3५) कट 
तान्‌ काञ्चनान्‌ वृक्षणणान्‌ मारुतेन प्रकस्पितान्‌ । किङ्िणीशतनिर्धोषान्‌ दृष्टा विस्मयमागमत्‌ 
पवनना याक्षवाधी ते सुनर्शुवृक्च। डाले त्यारे तेमांथी सेश्श (84 छिये।ना शणो सांलणीने 
इघुभ(न्‌ने नाश्चयी थु, (3९) , है ह र 
तामारुह्य महावेगः शिशपां पर्णसंबृताम्‌ । इतो द्रक्ष्यामि वैदे रामदशनलालसाम्‌ ॥३७॥ 
पांइडांधी भरे क इपर यडीने छछुमाने बिथार घयी डे शाभह्शनभार 808५ 
नावी सीताने जष्टिथी न्वेयिश, (३७) र म 
अशोकवनिका चेये दृढं रम्या दुरात्मनः। चन्दनैश्रम्पकश्वापि बङुछेश्च बिथूपिता ॥३८॥ 
शवणनी ज। जशिड बाटिडा यांइन, याणड भने डक जाडेयी सुशे।(लित छे, (३८) 
इथं च नलिनी रम्या द्विजसङ्घनिषेबिता | इमा सा राजमहिषी बूनमेष्यति जानकी ॥३९॥ 
जा पारि सत सुर छै, भहि' पश्षिये।नां शेणा छे. राळभिपी बनी मि वश्य 
२१५१). (३६) हर 
सा रामा राजमहिषी राघदस्य प्रिया सती । वनसड्चारकुशछा घ्रुवमेष्यति जान ०॥ 
रामनी. प्रिया बततडी बनेमा रवाना स्वलाववाणों छे. तेथी मवश्य ० तेचे, जि जापशे, 
रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना । सासा नित्यमेष्यते वनचारिणी ॥४१॥ 
| रशभना विथेणने क्षीषे शे।४स त भूते वनवास केने प्रिय छे, भावा ते सीता हेवी याहि 
नव्य ९५१. (४१) है न य 
सन्ध्याकालमनाः यामा ध्रुवमेष्यति जानकी । नद्‌ चेमां शुभजलां संध्याये वरर्वाणनी ॥४२॥ 
साध्या समये सध्येपासन माटे ते सीता खा पवित्र रणवाणी नहीभां सवश्य शावशे. 
क्ष्भये ४ मी 
तस्या*चाप्यलुरूपेयमश्योकवनिका शुभा । शुसाया। पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता ॥४३॥ 
शब्तशमनी पत्नीने गमे भावी था २२॥५५(१४। छे. (४३) १ 
यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना । आगमिष्यति सावश्यसिभां शीतजलां नदीम्‌ ॥ 
बै यहि यद्र)णी ते रामपत्नी ९४१र्ता इशे ते। शीतणळणवाणी नहीना तटे जवश्य जावशे, 
एवं तु मत्वा हनुमान महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेनद्रपत्नीम्‌ । 
अतेक्षमाणश्च ददश सबै सुपुष्पिते पर्णधने निलीन; ॥४५॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः हि 
जाम वियार उरीते, ३६२ पुष्प शते ५११ १९ ७प२ छुपायीने भेश्रीने खेचुभान 
यीतानी, प्रतीक्षा उरत बनेगा खा भतेस नेवा क्षाय्या. (डिप) | 2 
तिथी वाध्मीडियुनि1त सा[(य्य श्रीराभायणन सुहरशडन। थ्न्य भा 
५६महिमे!पा'च्याय सप जि्रीभगपायार्सडते सध्थभाधिनी व्याण्या सभ. 
जै. ने 
भे 


पडितर॥०८-सासस्वतसार्पशीम- 
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स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मागमाणश्र मैथिलीम्‌ । अवेक्षमाणश्र महीं सर्वा तामन्ववक्षत ॥१॥ 
वामा सीतानी थाध उरता इचुमान ते मशे।४वाशिकि थी. (१) i 
"ततो मलिनसँबीतां राक्षसीभिः समाइताम्‌ । ददश शुक्लपक्षादौ चळरेखामिवामलासू ॥२॥ 
त्यार पछी भविनव्चारिशी, र/क्षसिये।थी चराथा, ७पवासने कीय 220) हीन, पुनः 
पुनः निसासा वेतां, शुडवपक्षना मारलमा यट्ररेणानी कभ [निह या (२) 
मन्दप्रख्यायमानेन रूपेणे रुचिरप्रभाम्‌ । पिनद्धां धूमजाळेन शिखामिव यात ॥३॥ 
इडिनताथी गजनी शाय मावा इपथी, घुभमाडाथी ढडायेची मश्निशिणानी नट उधर 
ग्रभावाणी सीताने डडुमाने नेयी. (3) ँ 
पीतेनैकेन संवीतां विलष्टेनोत्तमवाससा । सपङ्कामनलङ्कारा विएद्यामिव प्षिनीस्‌ ॥४॥ 
छो मतिनधीतवसघारणु उरनारा. अने. सल रशून्य सताने पद्षशून्य सरेपवरनी ण्श्भ 
खंछुभाने ज्नेयी. (४) हि 
पीडितां दुःखसन्तप्तां परिक्षीणां तपस्विनीम्‌ । ग्रहेणाङ्गारकेणेच पीडितामिव रोहिणीम्‌ ॥५॥ 
पीडित, ६ःणस तापत, इण नावी यीताने मगणदयरखथी पीडित रे।डिणीनी बम ७ंचुभाने 
नेयी (प) 
अशभ्रपूर्णयुखीं दीनां कृशामनशनेन च। शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःसपरायणास्‌ ॥६॥ 
यांसुवेधी भरेल भुणवाणां, दीन, छोएन न उरवाथी डश नने शेएसां निमण्न सीताने 
डघुभाने ग्या. (६) 
प्रिये जनमपञ्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसीगणम्‌ । स्वगणेन मृगीं हीनां श्वयणेनावृतामिय ॥७॥ 
थ्रियळूनने न नेतां, रक्षसये।ने नेत, पे।ताना रोक्षामांथी छूटी परेक्षी गने इतरावे।थी 
घराथेधी सूगीनी केम सीताने इचुमाने ळेयी. (७) 
नीलनागाभया वेण्या जघनं गतयैकया । नीलया नीरदापाये वनराज्या महीमिव ॥८॥ 
भेधन! ०१७ मेभ नील बनराळि लूमिने भे तेभ डृष्णुसरपानी केन डाणीवेथी तेमनी 
०५४ सुम ३2३ती इती. (८) 
तां विलोकय विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशाम्‌ । तर्कयामास सीतेति कारणेरुपपादिशि) ॥९॥ 
24 विशाणाक्षी भने अधि: मदिन्‌ तेभ” प्रेश तेमने नेयीने छचुभाने गचुमान ध्ये। से नभ 
सीता ०४ छे. (८) 
ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा । यथारुपा हि दृष्टा सा तथारूपेयमङ्गना ॥१०॥ 
> राक्षस २१७ व्ययारे सीत।ड' रण उरी ०ते। छते। ते सभये ० इपवती खीने ख्चुभाने 
जयी डती तेची % ३५१७ २१ स्त्री छे. (१०) 
कुवेती प्रभया देवीं सर्वा वितिमिरा दिशः। तां नीळकण्डीं विम्योष्टीं छुमध्यां सुग्रतिष्टिताम्‌ ॥ 
मतन शरीरनी अलाथी खघडारने शव ।भांथी हूर उरती नीलडढी, शिजिष्ही सुमध्यभा 
सीता % छै, मेन इउम!ने शेण्या. (११) 
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सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा । इष्टा सर्वेस्य जगतः पूणचन्द्रप्रभामिव ॥१२॥ 
प्रभभसभान नेजावाणी, डासहेबनी रति केवी, सवने गभे नावी पृषुयद्रनी अभा नेवी 

सीताने इघुभाने न्मेयी. (१२) 

भूमौ सुतबुमासीनाँ नियतामिव तापसीम्‌ । निःश्वासवहुलां भीरूं भुजगेन्ट्रवयूमिब ॥१३॥ 
भूमि ७पर जेठेबी, तपस्विनीनी पेठे नियनवाणी, शीर सपीवधूपी गभ निस्सा नाणनी 

सीताने छचुभाने न्नेयी. (१३) 

तां स्मृतीमिव सन्दिग्धामृद्धि निपतितामिव । विहतामिय च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥१४॥ 
स दिञ्च स्मृतिनी, मेम, भ्रष्ट थयेत्ती ऋद्धिनी केम, निडत श्रद्धाती नेम अने विन०2 थथेक्षी 

साशानी मेम सीताने छचुमाने ब्वेयी, (१४) 

सोपसर्गी यथा सिद्धि बुद्धि सकळपामिय । अभूतेनापवादेन कीर्ति निपतिताभित्र ॥१५॥ 
विध्नवाणी सिद्धिनी कम, सशयादिवाणी जु(छिनी केम, मने उही पशु नाडि नेत अपवादी 

४ औीतिनी शेन सीताने छ्जुमाने नेयी, (१५) 

रामोपरोधव्यथितां रक्षोगणनिपीडिताम्‌ । अबलां मृगशावाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः ॥१६॥ 
रामना खनभावथी व्यथित, राक्षसेप्थी पीडित, भणनेत्री यीताते न्या त्यां शेत. (१६) 

बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृण्णवक्राक्षिपक्ष्मणा । बदनेनाप्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ॥१७॥ 


खा खुवेथ भरेथ, नने प्ुष्णुशमरवाणी, जपसन्‍नभुणवाणी, तेभळ पुनः पुनः निसासा 
नाणनारी...(१७) 


मलपङ्कधराँ दीनां मण्डनाहीममण्डिताम्‌ । प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघेरिवाबृताम्‌ ॥१८॥ 
सनान मने सर्डारना भल्रावथी भिन, भालूषणेथी हीन, डाणभेधथी घेरायेची यट्रप्रशानी 


इहिन्‌ताथी समर शया जै भा सीत ०४ छे. (२०) ०७४. 

तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ । तकेयामास सीतेति कारणरुपपादयन्‌ ॥२१॥ 
त विशाणाक्षीने नेयीने इजुमाने ते ते गर्थी (निश्चय थ्यो डेच्या सीत ०० छे. (२१) 

पीतं कनकपड्टाभं स्रस्तं तइसने शुभम्‌ । उत्तरीयं नगासक्तं तदा इष्टं प्लवङ्गमः ॥२२॥ 
पडी जथेधु' सुवर्णुसभान ते ४४२ पीत तरीय परतने आभा ते सभमथे शनायी यथे 

झे म इए ते पीत वर २० छे. (२२) 

र च मुख्यानि इष्टानि धरणीतले । अनयैवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च ॥२३॥ 
मते ते सभये साश सारां उणुज्यातां नालूषणे। भे पथिवीपर नेयो इता ते समश ० 

शरीर 9परथी ७तारीने नाण्या इशे. (२३) र 

इदं चिरग्रहीतत्वाद्‌ वसनं क्लिष्ठवत्तरम्‌ । तथाप्यनूनं तद्॒ण तथा श्रीमद्यथेतरत्‌ ॥२४॥ 
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oS 


घेणा समयथी घारणुडरी राणवाथी खा वस्त्र भक्षित थयी गयु छे ते। पशु मवश्य०८ मानो. 


SS III 


इयं कनकवणौङ्गी रामस्य महिषी प्रिया । प्रणष्टापि सती यस्य मनसो न | प्रणश्यति ॥ २५॥ 
जीर जवाजा खा ० रानी जिया पत्नी छे, भा भोषायैला छै छता राभना हच्यभांथी 
भावाथेक्षां नथी. ०. (२५) 7 र 
इयं सा यस्कृते रामश्चतु भिरि तप्ये । कारण्येनातृस्येन शोकेन मदनेन च ॥२६॥ 
था ते ० याता छे देना भाटे राम ध्याथी, ३्नेडेथ्री, शाइथी भते महनथी सतप थयी 
२ह छ. (२९) ) क्‌ 
तस्या देव्या यथारूपमङ्प्रत्यङ्गसोष्टत्रम्‌ । रामस्य च यथारूप तस्येयपसितेक्षणा ॥२७॥ 
जग उेवीउ २३ ३५ छै भने गवी जंगप्रत्वगर्मा सुब्रत छे, तेव' % ३५ रने तेवी 
र ० सुरत राभस पशु छे, भाटे तेमनी १८ था हाणी जांणवाणी (सीता) छे. (२७) दि 
| अस्या देव्या मनस्तस्मिस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम्‌ । तेनेयं स च धर्मात्मा मुहर्तमपि जीत्रति ॥ 
| जा योतारेवीचे भन रामभां छे भने रामच भन समा सीताभां छे तेथी म तभा शीता 
, >ने. ते राम भे क्षण पण शवे छे नहि ते। १4 शशय % ढा. (२८) 
दुष्करं कृतवान्‌ रासो हीनो यदनया प्रथु; । धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति ॥२९॥ 
जाना विना राम शडधी नाश पामता नधी पणु छवी रहा छे, ते रामच गहूलुत डाय 
३एेव।य. (२६) 
एवं सीतां तथा दृष्टा हृष्टः पवनसम्भवः । जगाम मनसा रामं प्रशशंस च तँ प्रथुम्‌ ॥३०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये क्रिष्किन्धाकाण्डे नवमः सगे: ॥९॥ 
२१। रीते यीताने मयीन ७चभाने, रामच स्मरण अयु ने राभनी तेवे। ५ स! ५२१। 
ह्षाण्या $ नानी उपपती भने युणुनती. पत्नी तेभने भणी छे, (३०) 
तिथी वाध्मीश्मिनिष्रत भाडिडन्य श्रीराभायणुत। छन्दरअंडनीा नप्मसभमा 
\२।०८-२।२२१॥ स 4 शी भ-भछाभहिमेपाष्याय स्वानिश्रीनर ५ छययडित सब्यणि।धिती व्याण्या सभा. 


क 
क नॉ 


(९) 
अथ दशमः सगः 
तथा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपम्‌ । विचिन्यतश्च वैदेहीं किञ्चिच्छेषा निशाभवत्‌ ॥१॥ 
३५० ११4 बनने मतां थने सीतानी शेष उरता येडी ० २० गवशिष्ट रदी 
ह अथी. (१) र 
` पडङ्गवेदविदुषाँ क्रतुप्रवरयाजिनाम्‌ । शुश्राव त्रह्मयोषान्‌ स बिरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्‌ ॥२॥ 
नतम छब॒भाने ५३ास[डित पेन विद/नत। शने य।[शिऽ अभ्रह्मराक्षेते।ना 
वृइधे।॥ सांभिण्या, (२) ४ ४ 
अथ मङ्गलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरेः । श्रावोध्यत महाबाहुदेशग्रीवो महाबलः ॥३॥ 
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सुन्दरकाण्डे दशमः सगः 


१८३ 
पछी भांगलिङ बानि/ जन! रप्रिय शण्दे।थी भडाणाइु रावणुने ०णाव्वामां १।यथे!. (3) 
विबुध्य तु महाभागो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान । स्रस्तमाल्यास्मरधरो वैदे मन्वचिन्तयत्‌ ॥७॥ 
ब्नणतानी साधे ० प्रतापी रावणु, यीताने। बिथार ३२4 €७ये।, नण्ये| त्यारे तेना शरीर 
७परथी माणावे। अने वरो आाभतेम णयी गयां इता. (४) 
रशं नियूक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः । न तु तं राक्षसः कासं शशाकात्मनि गूहितुम्‌ ॥५॥ 
छभने थीषे मत्वात शमा पुर थये २१७ यीतान। ध्यानभां०८ कषागेले।, पानी ३।भ्‌4तिने 
छुपावी शडये। नि. (५) र र 
नानामृगगणाकीणी फलैः प्रपतितैत्रेताम्‌ । अशोकबनिकामेव प्राविशत्‌ सन्ततडमामू ॥६॥ 
सूनेड पशुवे।थी तथा पडी येला इणाथी लरेक्षी ते अशिव निशञभां ते ११०० थथे।. (९) 
अङ्गनाशतमात्र तु तं त्रजन्तमलुत्रजत्‌ । महेन्द्रमिव पोलस्त्यं देवगन्धर्ययोपितः _ ॥७॥ 
तेनी पाछण पाऊण, भहेन्द्रनी पाछण मेम देवे. अने गधरवोनी स्त्रिये। याते, तेम सेथ्डो। 
खिये। पशु याव्या. (७) 
दी पिक्का: काञ्चनीः काश्चिज्जग्रहुस्तत्र योषितः । वालव्यजनहस्ताश्र ताळवृन्तानि चापराः ॥ 
५०८५ स्विथेपना छाथमां सुवर्थुष्दीप डता अने ३०७१ छाथभ यभर मने पणा छता. 
9 ले क 02 १ 
काञ्चनैशैव भङ्गारैज हः सलिलमग्रतः । मण्डलाग्रा बृसीश्चेव ग्रह्मन्याः पृष्ठतो ययुः ॥९॥ 
52६४ सित्र्धा सेनाना इक्षशमां पाथी भरीने याक्षता इतां ने तक्षवारे। भने भ्‌३१।७ 
शासन दयीने ३०८५ स्थिये। थाती डती. (८) हि नी 
काचिद्‌ रत्नमयीं पात्रीं पूणां पानस्य भ्राजतीम्‌ । दक्षिणा दक्षिणेनेव तदा जग्राह पाणिना ॥ 
सने यी ड्रश्चण स्त्री भाशा रथमा १८णथी पूर्ण सुर पानपा देयीने थाक्षती डती. 
राजहंसप्रतीकाश छत्र पूणशशिप्रभम्‌ । सौत्रणदण्डमपरा ग्रहीत्बा पृष्ठतो ययो ॥११॥ 
भने भेऽ णीळ स्त्री र०८डस सने थ्‌ मेव! १४८ ४१ क्षयीने अने णी सुवण नी छडी 
क्षयीने यावती छती. (११) 26: 
निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तमखियः । अनुजण्युः पति णी घनं _विद्युछ॒ृता इ्व ॥ छ 
खणे कम पाइणनी साथे वीळणी डाय छै तेम% रावणुनी पाछण तेनी. निट्रालरेची [स्त्रये। 
गलती इती. (१२) 
व्याबिद्धहारकेयूराः समामदितवणका; । समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तया ॥१२॥ 
३०८४ स्निये।न। खार थने डेयूर पे।लाना स्थानथी अशी जया ७१, उटल ७न। सुणवै५ 
भुखायी गये! छते।, ७०८।४५१। डेशे! विणराची गया छता भने ३०७४ परसेनाथी भ्ण गया खत. 
घूणन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः । स्वेदहिष्ठाइकुसुमाः समाज्याकुलमूधजा; ॥१४॥ 
०4५५ सभ, २५३० भ भने निद्राथी ३६२ बागतु छत. उशी! शरीरनों पुष्पे! 
प्रखेदथी पण गया इतां सने उटकी४ना उशा भाणावे। श्रती डती. (१४) 
प्रयान्तं नेऋतपति नार्यो मदिरलोचनाः । बहुमानाश् कामाच प्रियभायास्तमन्बयुः ॥१५॥ 
अत्यांत ३६२ नेनावाणी ३०७४ रापणुनी (्रियतभावे। भानथी भने डाभथी तेनी पाळण 
पाछण याती डती. (१५) 
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१८४ तल अल ee 
| न्दो भन्दाव्चितगतिवेभो ॥ 
सच कामपराधीनः पतिस्तासाँ महाबल! । सीतासक्तमना म र भन्दा च तग! क 
न स्थाना पति रावण छाभातुर थयीते सीताने। ० बिथार उरते! घीने घीन ७६२ २८८ 
२।९ते! छते।. (१९) क नम 
ततः काञ्चीनिनादं च त्ुपुराणां च निःस्वनम्‌ । शुश्राव परम्रीणां कपिमाश्त नन्दनः ॥ 
त्यारे आयी अने नुपुराना शण्ह भारततन्धन उेडभ न सेलिळ्यां- (१७) 
न क न [ ददश हनुमान्‌ कपिः ॥१८॥ 
ते चाप्रतिमक्रमाणमचिन्स्यवलपोरुषम्‌ । द्वारदेशमबुप्राप्त दद I 
पछी इउभाने नेयु डे अद्वितीय उभी ३२१२] सेने भजन, णणवाणे| तेम०” पोरपवाणे 
ते रावणु वारिष्ठाना द्वार लागण खावी. पडेथ्ये,, (१८) र 
कामदपैमदैयुक्त जिद्यताम्रायतेक्षणम्‌ । समक्षमिव कन्दपमपविद्धशरासनम्‌ हि ॥१९॥ 
ते राषणु ऽमी छते, महेमत इते! उट इते! भने तेनी राती नामि! इती, भने 
६५१-न।शुर(डित साक्षात्‌ ॥भदेव ळेवे! छेते।. (१८) न््श 
मथितामृतफेनाभमरजोवश्रमुत्तमम्‌ । सपुष्पमवकपेन्त 1वुक्त सक्तमङ्गदे REN 
सित त समान ४।२।०९ हधन। शु समान 6०/१/4५; [निभ ७ १२५५।री। शने भाणावाणे। 
तेभळ समु वरत्रा पेताना स्थानी जसीने भगहा करायी गया छता, ते वस्तोने २५९।(१४ 
रीते सुधणावते।, (२०) ४ 
तँ पत्रबिटपे लीनः पत्रपुष्पशताबतः । समीपप्रुपसङ्क्रान्त बिज्ञातुमुपचक्रमे ॥२१॥ 
हद ६७५७ ३७ म छपायेवा, भने चेडे पत्रोथी भने पुण्पाथी ढ४।येक्ष। छघुभान, जावी 
>. ते रावणुने सारी रीते जे।णणभव। प्रयत्न रन लाया, (२१) 
यु अवेक्षमाणस्तु तदा ददर्श कपिकुञ्जरः । रूपयोवनसम्पन्ना रावणस्य वरख्रियः ॥२२॥ 
ह तेने नेता इमाने तेनी इपथी अने यौवनथी अरेक्षी स्थिये।ने ५७ या. (२२) 
ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिमेहायशाः । तन्मृगद्विजसङ्घुषटं प्रविष्टः प्रमदावनस्‌ ॥२३॥ 
ते सुच्री po घेरायेवे! राग २५७, पशु ने पक्षिये। कभा शण उरता इतां ते 
अमह!वनमां प्रविष्ट धये. (२३) 
क्षीबो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबल; । तेन विश्रवसः पुत्रः स दष्टो राक्षसाधिपः ॥२४॥ 
मत, विथि+ ।भ७शे।ने धार्‌ ४रनार, णी स्तण्च उशुव।णा। राक्षसर२।०/ र।वणुने 
३७म।ने न्नेये।. (२४) 
बृतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः | ते ददशे महातेजास्तेजोवन्तं महाकपिः ॥२५॥ 
। 0929 अद्रमानी यारे भार तारावे। हाय छे तेम सत्यात सुष्री स्त्रथोथी ०२८८ 
ते तेळ्स्यी रावाशुने ७५भ'ने नये. (२५) | 
 रावणोयं महावाहुरिति सञ्चिन्त्य वानरः । अपप्छुतो महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥२६॥ 
2 मडाणबवान रावएु छे, भेम वियार ३रीने, मझातेळर्ती ३५ुभ।त्‌ 8परनी ३।५ 6५२ 
दीने जैसी जया. (२६) 
ई टे मु 
म तथाप्युग्रतेजाः स निधूतस्तस्य तेजसा । पत्रे गुद्यान्तरे सक्तो मतिमान्‌ संवृतोभवत्‌ ॥२७॥ 
७२१५ त्य त तेळ/स्वी छत ते! पशु २।१७न। ते» जाणण तेभडु तेळ झांशु' पडी णयु 
तेथी ते पांछ्डावानी घटाना छुपायेचा ७८ (२७) 
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सुन्द्रकाण्डे एकादशः सगः १८५ 


स तामसितकेशान्तां सुश्रोणीं संहतस्तनीम्‌ । दिदक्षुरसितापाड्रीयुपावतेत रावणः ॥२८॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः ॥१०॥ 
रावशु, श्यामडेशवाणी यीताने नेवानी ४२्छाथी तेमची ० सेर याल्ये!. (२८) 
४तिश्री वाढ्मीडिसुनिइत ३३०५ श्रीराभायणुना सु ध्ांडेता घ्येगस> भा 
५ हितर०्८-सास्त्पतसाव भी भ-मदामहिभे। पध्य/4 श्वाभिश्रीमणवह्ययार्ग एत सध्यजि[धिती व्याण्य समाप्त, 
BNE 


C 
अथ एकादशः सगः 
ततो दृष्ट्व वैदेही रावणे राक्षसाधिपम्‌ । प्रावेपत वरारोहा प्रवाते कद्ली यथा ॥१॥. 
सीता, राक्षसराळ रावणुने व्येतावेत पननरथी मेम डेणाब ३ ध्रेळे तेभ 1०८१७ कषाया. 
ऊरुम्यामुदर छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरो । उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवणिनी ॥२॥ 
भन्ने ग्गाबाथी पेटते छुपावीने, भने भन्ने छायाथी छाती ढांडीने सीता २३ रत जेसी 
२&।. (२) व FE 
दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणेः । ददशे दीनां दुःखाता नावं सन्नामिवार्णवे ॥३॥ 
रावणे नेश डे राक्षसिये, सोतानी रक्षा छरती. डती, समे सझुद्रमा मम्‌ नीड दाटी ण्य, 
तेम सन्न, इःणित मने हीन सीता त्या डता. (3) ; 
असंबृतायामासीनां धरण्यां संशितत्रताम्‌ । छिन्न प्रपतितां भूमौ शाखामिय वनस्पतेः | 
तेवा शुब्दी भूमिमा भेह इत. तेमते! स.५६५ ४३२ इते. मने तेवे। भेम थागत त 
[३ न पेक्षी डाय ! (४) 3 
नवे १क्ष्ती शाणा उपायीने भूमि पर ते ५७ १ वी 
समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः । सङ्कटपहयसंयुक्तेयान्ती मिव मनोरथैः है ॥५॥ 
खे स्पर्ष भश्वाथी चुत भने।रथे।थी २।०्/सि डे रामनी पासे कलां न॑ छे।य...(५) 
शुष्यन्तीं रुदती मेकां ध्यानशोकपरायणाम्‌ । दुःखस्यान्तमपञ्यन्तीं रामां राममबुत्रताम्‌ ॥६॥ 
तथा रडेर, सुझाता, प्यानभां जने. शामा भग्न, पे।ताना घुःणना मे तने ने नेता, रामच 
थि'तन ३२१ .....-.(६) छ ह 
चेष्टमानामथाविष्टां पन्तगेन्द्रवधूमिब । धृष्यमानां ग्रहेणेव रोहिर्ण पपतक गह ॥७॥. 
(वि'टथार्‍यीने भेदा सांपणुनी शेम थने घूभडेछ अछ्थी सतप्यमान रे।डिशीन .(७) 
बत्तशीले कुळे जातामाचारवति धार्मिके । पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले ॥८॥ 
 नायारवान्‌ १।मिडड्रभां 6५४१ थयीने पथु 8०८ डुणसां साची पकन म. (८) 
'सन्नामिव महाकीतिं श्रद्धामिव विमानिताम्‌ । प्रज्ञामिव परिक्षीणामाशां प्रतिहतामिव ॥९॥ 


ति 


नष्ट थयेबी भछाहीतिनी केन, जपभानित अद्धानी कम, क्षीण मशानी नेम, अने 1५० 
थथेध्षी माशाची ०%भ.....-.(६) | वन... | 
आयतीमिव विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहतामिव । दीप्तामिव दिशं काळे जलवा ॥ ० ॥ 

७2 थथेला शाण्येच्यनी केम) ण हित रोती वेग, मेशिन सभ्ये सणणती दिशा 


कम समे नष्ट इराधेक्षी धुनी ००... (६०) 
१॥० (भा.-रे) २४ 
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१८६ श्रीमद्वास्मी किरामायणे 


पौर्णमासीमिव निशां तमोग्रसतेन्दुमण्डलाम्‌ । पञ्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव ॥११॥ 
२।इथी य येसायेले डेय मयार तेवी. पुशिण्मानी रात्रिनी केम, नष्ट थथेक्षी पश्चितीनी 

केम तेम% भावी केन! पीरे।नाश भाभ्या डेय सेनानी ०२भ...(९१.) 

प्रभामिव तमोध्वस्ताशुपक्षीणामिवापगाम्‌ । वेदीमिव परामृष्टां शान्तामभिशिखामिव ॥१२॥ 
२ घडारथी नष्ट थयेवी प्रशानी केम, जुडयेद्दी नहीनी नेम, भस्चतिमाथी २५९थिद्षी 

यजवेह्दीनी केस, अने शांत भग्निशिषणानी ०?भ...(१२) 

उत्कृष्ठपणेकमलां वित्रासितविहङ्गमाम्‌ । हस्तिहस्तपरामृष्टामाकुलाभिव प्चिनीस्‌ ॥१३॥ 
खाथीना सूना स्पशथी तूटी गथेक्षां डाय पडा गेन!) शय पाभ्यां डे!य पक्षिये। मेभ, 

रावी व्याडुण उभएवी तणावडीनी ०भ....(१३) 

पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं वि्लावितामिव । परया मजया हीनां कृष्णपक्षे निशामिव ॥१४॥ 
केडु २० पिवायी जय डाय नावी शुष्ड नहीनी केम गथवां मेते! प्रवा णी दिशामा 

क्षयी ब्वाये। हाय भावी नहीनी केम नभने डृण्शुपक्षभां अडाशडीन राजिती ०भ...(१४) 

सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगसग्रहोचिताम्‌ । तप्यमानामितोष्णेन मृणालीमचिरो दताम्‌ ॥१५॥ 
सु्भारी, ७६२ न वाणी, रत्नधूणी गर्म रेवा भागे येण्य, तर्त ० 6णेडी नणायेदी 

न 5०्णुताथी तप्यभान उभ(िनीनी ००भ...(१५) 

ग्रहीतामालितां स्तम्भे यूथपेन विनाकृताम्‌ । निःश्वसन्तीं सुदुःखाती गजराजवधूमिव ॥१६॥ 
सने रोणाभांधी ७८ परेबी, थांसणाभां य'चाथेक्ी अत्यंत पीडाती, निसासा नाणती ००- 

२०धूनी ०>भ....(१९) 

एकया दीघेया वेण्या शोभमानामयत्नतः । नीलया नीरदापाये वनराज्या महीमिव ॥१७॥ 
सने ब्षाडाणी वीत्या पछी नीक्ष ११२।(््थी केम पथिबी शाळे तेम भाटी मेड वेशे।थी 

२१।९।१५ रीते % शे।शती....(१७) 

उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च। परिक्षीणां कृशां दीनामल्पाहारां तपोधनाम्‌ ॥१८॥ 
6५व।स-२।४-(य'त।-क्यी डश थये, २१८५।७।२ उरनारा तपस्विनीनी २भ....(१८) 


समीक्षमाणां रद्रतीमनिन्दितां सुपक्ष्मताम्रायतशुक्रलोचनाम्‌ । 
अनुव्रतां राममतीव मैथिली प्रलोभयामास बधाय रावणः ॥१९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकादशाः सर्गः ॥१ १॥ 


यावी स्थितिमां रडे! २३त। सुर नेत्रोव।ण। भने राभने मारे सं5ढप बैनारा सीताने, 
पालन १५ १९ ० २१७, ले।॥ ५भ।३१॥ बवाण्ये, (१८) 
४69 वाश्मीडिभुनिङत २५85124 श्रीराभायशुन। सु रडून भेडाव्शस भा 
७ रै गौ हि 
५(९॥२।०४-२।२९१० ॥वभीभ-भह।भहिमे।१1६५५-२१।मिश्रीसज१६ यम ४0 सद्यमिधिनी व्याण्य। समा, 


को 
वि अ 
et hms > अन्य कमर 
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अथ द्वादशः सर्गः 


स तां पतित्रतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीम्‌ । साकारँसेधुरैवाक्यैन्येदशयत रावणः ॥१॥ 
दीन भते मानाहशून्य ते तपस्विनी सीताने रावणु पाताना सलिम्राय २४२ धस्नार वथ 

इडेन! ण्यो. (१) 

मां दृष्टा नागनासोरु गूहमाना स्तनोदरम्‌ । अदशैनमिवात्मानं भयान्नेतु मिच्छसि ॥२॥ - 
डाथीनी सूड लेवी नचिएबाणी सीता, तभे भने न्येयीने तभारा स्तन मने ७६२न शयने 

द्षीघे भाराथी छुपावव। ६२्छेै। छो, (२) 

कामये त्वां विशालाक्षि बहु मन्यस्व मां प्रिये । सर्वाङ्गणुणसम्पन्ने सबेलोकमनोहरे ॥३॥ 
पशु, छे सवशुणुसपन्‍न अने. सौथी बधारे छुर तेभन्/ विशाण खा भि वाणी सीते, हु 

तने सत्यात याइु' छु-प्रेम डड ७. पेथी तमे भाराथी अय्‌ पाम ने. (3) 

नेह केचिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः । व्यपसपेतु ते सीते भयं मत्तः सञ्चुस्थितम्‌॥४॥ 
ड याते, भाराथी तमारे! शय ळे. ०/ मोयिथे, डेभठे (घे डोयी मभ्य डे ५५३५. 

राक्षस (तमने जयाववा) भावी. शता नथी. (४) 

स्वधर्मो रक्षसां भीरु रावेदेव न संशयः । गमनं वा परख्नीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा ॥५॥ 
ड शीड सीता, परखीणभन, थवा णक्षाडारथी परख्ीइरणु या ते! राक्षसे।ने। स्वधम 

४. (५) , 

एवं चेबमकामां त्वां न च स्मक्ष्यामि मेथिलि । कामं काम; शरीरे मे यथाकामं प्रबतताम्‌ ॥६॥ 
जाम डावा छतां, न्यां सुधी तभारी छय्छा नि डेशे त्या सुधी डु तम।रे। स्पश इरन 

४०७छते। नथी, सबै डाम भार शरीरनी गभे ते इशा उरी. नाणे. (६) 

देवि नेह भयं कार्य मयि विश्वसिहि प्रिये । प्रणयस्व च तत्तवेन भेव भूः शोकलालसा ॥७॥ 
छे देवि, तमे भाराथी शयीत थान नहि. भाशभा छे प्रिथे विश्वास रामे) भारी साथै: 

तभे साथे। प्रेम उरा, शेफातुर णने। नछि. (७) 

एकवेणी अधःशस्या ध्यानं मछिनमम्बरम्‌ । अस्थानेप्युपवासश्च नेतान्यौपयिकानि ते ॥८॥ 
3३वेशीच।रथ्‌ ५२७, भूमिशयन, ध्यान, मलिन वस, तेम% 6पवास थ। भेधी (ड्चय।वे। 

तमारा! माटे खत्यारे भस्थाने छे. जानाथी 3शे। काल थश नि, (८) 

विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यशुरूणि च। बिविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च॥९॥ 
(विन भाद्या, यन) अशु, अनेऽ अडारनां प्रो, सुर ९३।रे। तेन...) 

महारहाणि च पानानि शयनान्यासनानि च। गीतं नृत्य च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मेथिलि॥१०॥ 
गुभूध्य पेय पहाये, ५७०, पाथरछु', शीत, नृत्य, वाच जा लघु तभने भणे ने तने 

मने आप री के।. भेटे भारे! स्वीडार छरो ते। जा मधु' तमने मणशे. (१०) 

ख्रीरत्नमसि मैयं भूः कुरु गात्रेषु भूषणम्‌ । मां प्राप्य हि कथं वा स्यास्त्वमनही सुविग्रहे ॥११॥ 
तभे ता खीरत्न छो, भाटे गभ रछे। न. शरीरपर २९३७ धारणु उरे. तभे भारी 

घासे रहीने भाम जालूषणु नादिथी २३ रडा, ते थोज्य नथी. (११) 
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इद्‌ ते चारु सञ्जातं यौवनं ह्यतिवतते । यदतीतं पुननैति स्रोतः स्रोतस्विनामिब ॥१२॥ 
२१। तभारी सुर युवावस्था मयी रही छे, गने शेम कणना जनाई शेरी पाछे। जावते। 

नधी, तेम०/ जा तभा३' योवन पाछ' मावशे नि, (१२) ४ 

त्यां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकती स विश्वकृत्‌ । नहि रूपोपमा ह्यन्या तवास्ति शुभदशने ॥१३॥ 
छुँ भाउ छ, तमने भनावीने पक्षा सष्टिरयनाथी थाड णया शे, डेमडे तमार ३५नी 

सरणामशीभा ठायी ३५ छे ० नि. (१३) 

त्वां समासाद्य बैदेहि रूपयौवनशालिनीम्‌ । कः पुनर्नातिवर्तेत साक्षादपि पितामहः ॥१४॥ 
तभार ठेवा इपबती अने ब्युवान खीने भेणवीने लथ्वा तभा सु६२३५ मेयीने अणु 

सथ छे % मर्यादा नहि उरे ! साक्षात्‌ पिताभछझ पणु नावु नहि ठरे, ते णनी शतु 

नथी, (१४) 

यदू यत्‌ पश्यामि ते गात्र शीतांशुसच्शानने । तस्मिस्तस्मिन्‌ पृथुश्रोणि चश्षुमेम निवध्यते ॥१५॥ 
छे यट्र्मुणी, इ चमार। ळे भंगभा ९2 नायुः छा त्यांथी मारी ६६४2 पाछी शर्ती 

(भसती) % नथी. (१५) 

भव मैथिलि भार्या मे मोहमेतं विसजय । बहवीनाघुत्तमस्रीणां ममाग्रमहिषी भव ॥१६॥ 
छे सीता, जा जशानने। त्याण डरो गने भारी नायी गनी न्नव, भारी पासे ते। धणीय 

$त्तम 6तम खिथे। छे, तभे सी उरता औ५४-५८२णी भने।. (१६) 

छोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्मप्रमथ्याहृतानि मे। तानि ते भीर्‌ सर्वाणि राज्यं चेव ददामि ते॥१७॥ ` 

| सते भे पणपूर्व ३ ०णतभांथी के के रत्ने) त अर्या छेते मघां तभने जापीश, टबु 

§ ० नहि, भाइ राळ्य पशु तभने नापी ६यश, (१७) 

6 विजित्य पृथिवीं सर्वी नानानगरमालिनीम्‌ । जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनि ॥१८॥ : 

| सने भने नणरे।वाणी जा सप्‌ एथिवीने छतीने तमारा भाटे तभारा पिता ०नहने 

७ मपी ६थिश, (१८) 

हि नेह पश्यामि लोकेन्य यो मे प्रतिबळो भवेत्‌ । पश्य मे सुमहद्दीयमप्रतिहन्द्रमाहवे ॥१९॥ ` 

ड नेथी नेते। $ संसारमा आयी मारा केव! णणबान होय. युद्धमा तमे मारा वीय 

भने भणत! वियार ते। उरे, (१८) 

असकृत्‌ संयुगे भग्ना मया विमृदितथ्वजा! । अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः ॥२०॥ 
भे थु&भा नने३१।२ सुरे भने जसुरे।नी ४५० तोडी नाभी छे. भारी साभ जेयी 5क्षे। 

२९ी १४ते! नथी. (२०) 

इच्छ मां क्रियतामध प्रतिकर्म तवो त्तमम्‌ । सुप्रभाण्यवसञ्जन्तां तवाङ्गे भूषणानि हि ॥२१॥ 

` २२ उभे भारी ४२४ पूण दरो सने त्तम खदडाराने तमारा शरीरपर धारशु उरो. 

साधु पश्यामि ते रूपं सुयुक्तं प्रतिकर्मणा । प्रतिकमाभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने ॥२२॥ 
भने हे साता, भAडारो ६1२७ ४रशे॥ ते। तमा इप अद्वितीय णनी %शे. भारा 6प२ 

रो भने यया १9१७ ने। स्वीडार ४रे. (२२) 

क्ष्य भोगान्‌ यथाकामं पिव भीरु रमस्व च । यथेष्टं च प्रयच्छ त्वं पृथिवीं वा धनानि च ॥२३॥ 
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१८९! 


४२्छाप्रभाश्‌ तमे लोग क्षाशवी शङ छो. नमे ते वस्तुचे पान उरी शडे! छे. भान 


उरी शडे! छा. तमारा छब्छाप्रभाणु '५थिवी डे धन गभे तेने 
४ 


मा पी शड। छे, (२३) 


छलख मयि विस्रब्धा ध्रष्टमाज्ञापयस्व्र च । मत्प्रासादासललन्त्याश्व लळतां बान्धवस्तव ॥२४॥ 
भाशभा सपूए विश्वास भूडीने. तभे सान उरे, भने भने जमे ते ४२५ सास ।पे।. ; 


भारी प्रसन्नताथी अन्य डुट्र'णियो। पथु तमने काड लशवे. 
ऋच्धि ममाजुपशय वं श्रियं भद्रे यशस्विनि । कि करिष्यसि 


(२४) 
रामेण सुभगे चीरवासिना ॥२५॥ 


भारी ऋ सिद्धि ते। तमे छुँव।, राम ते। यीरचारी छे. तेभने क्षयीने तभे शु ३स्शे। ! (२५) 


निक्षिप्तविजयो रामो गतश्रीवेनगोचरः । व्रती स्थण्डिलशायी 


च शङ्क जीवति वा न वा ॥२६॥ 


इवे राभ विन््यी थयी शडे नहि. तेभनी. श्री ते! गयी % छै, वनवासी मन्या छे. नती 


थयीने ८८) बूमि 6पर सूते छे, अने भने तो शड छे डे 


तेवा डवे थ्वत इशे ठे अभ. 


नहि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलभ्यते । पुरोबलाकेरसितेेयैज्यात्स्नामिवाद्ृताम्‌ ॥२७॥ 
मूते डे याते, म णबाडावाचाणा भेवाथी बेरायेवी न्ये।(न। ळेयी. डावी नथी तेभ राभ 


इवे तमने नैयी शशी नखे. (२७) 
न चापि मम हस्तात्‌ त्वां ग्राप्तुमहेति राधवः। हिरण्यकशिपु 


¦ कीतिमिन्द्रहस्तगतामिव ॥२८॥ 


छन्ना झुमा गयेदी डीतिने मेभ डिरड्यडशिएु भेणवी शफये। नरे, तेमळ भारा 


डाथनांथी डवे राभ तभने भेणवी श५्शे नि. (२८) 


चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे बिलासिनि । मनो इरसि मे भीरु सुपर्णः पन्नगं यथा ॥२९॥ 
भने डे सुध्र &सनारी, सर दंतेवाणी, छुद्र चेत्रोबाणी सीता, गभ गरूड सपु. 


इरण उरे तेम तभे भारा मनच छेरु श्री र्यां छे. (२८) 


हिष्ठकोशेयवसनां तन्वीमप्यनलङ्कृताम्‌ । त्वां दृष्टा स्वेषु दारेषु रति नोपलभाम्यहम्‌ ॥३०॥ 
तमारा था वरते ते। गध छे, तमारा शरीर 8प२ जायी २८:३२ नथी, छतां तमने 

नयीत मारी घोळ पत्निये। ७पर अने प्रेम थते। ०” नथी. (३०) 

अम्तःपुरनिवासिन्यः ख्रियः सवैगुणाम्विताः । यावत्यो ST कुरु जानकि ॥३१॥ ' 
मारा जातापुरभा धणु। सुच्रयुशावाणी वी ४४२ स्य, छे, भधा ७५२ तभारे। भधिर 


४२ २शे.. (३१) | 
मम हासितकेशान्ते त्रेळोक्यप्रवरख्रियः । तास्त्वाँ परिचरिष्य 
मने छे इण्णुडेशबाणी सीता, त्रशेय ले।बे।भां ०२९। 


न्ति श्रियमप्सरसो यथा ॥३२।॥ ‡ 
सु ६२ सिथे। छे ते णघाय ळेम 


पसरावे! श्रीनी सेना हरे छे, तेभ तभारी सेवा डरशे. (३२) | 
यानि वैश्रवणे सुभ्र रत्नानि च धनानि च । तानि लोकांश्च सुश्रोणि मया मुङ्गक्ष्व यथासुखम्‌॥ ३३॥ ` 


भने. टभेरनी पासे केटक्षां रतने! गने स ५(तथे। छे, 
6पक्षे।॥ ४रो. (33) 


तेमने। तभे भारी साथे सुणधी 


न रामस्तपसा देवि न बलेन च विक्रमैः। न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा ॥३४॥` 
छे देवि, राभ ते, भकष, विठ्ठभ, धन, यश ते झायी वस्तुमा पथु भारी सरणभाभणी 


भरी २5 नथी, (3४) 
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पिब विहार रमस्व शङ्कव भोगान्‌ धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च । 
मयि लल ललने यथासुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते ॥३५॥ ह 
छे बबने, छु तभने पनने। णके! साधु छु, नामी एथिबी शाप छ) तभे बेछा२ 
३२ अने समस्त निगा ले।णवे। तेमळ तमारा डरिये! पशु तभने भेणवीने सानेद उरे. (3५) 
कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि । 
कनकविमलहारभूपिताङ्गी विहर मया सह भीरु काननानि ॥ ३ ६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वादशः सगे; ॥१२॥ 
नत भारी साथे मारा ते ७पननेमा विद्यार उरो! कभा भनेष् वृक्षा. छे, समरावे। रभी 
रक्षा छे भने ते वृक्षा सभद्रता घडे डावाथी मत्यत ३४२ छे. (3६) 
भै ४तिश्री वाध्मीश्मिनिष्रत २॥(६४०य श्रीरामायथुन। सुन्दरअंडता ६६शसण भा 
| पहितिरा०-सारतसापभौम-भछ।महिभे।५८५२-२१।मिश्रीकणवह्चयाय एत सध्यभाधिती व्याण्या सभा, 


oe 
अथ त्रयोदशः सर्गः 


दुःखाता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी । चिन्तयन्ती बरारोहा पतिमेब पतित्रता ॥१॥ 
इःभधी पीत, रडला सने घ्नतां तपस्विनी सीता ते। पाताना पतिनी ० थिंता उरता 


हेता. (१) 
| तस्य तद्‌ वचनं श्रेत्वा सीता रोद्रस्य रक्षसः। तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुविस्मिता ॥२॥ 
ह. रावशुच ते वयन सणी, रावणु अने पोतानी गया भेऽ तृशु राणीने यीता माड्या. 


निवतेय मनो मत्तः स्वजने प्रीयतां मन: । न मां प्रार्थयितुं युक्तस्त्वं सिद्धिमिव पापकृत्‌ ॥३॥ 
भाराभांथी तभा३ भन जयी हषे. अने तभारा स्वष्टने।मां तेने बगाडे, भने प्रेम पामात्मा 
सिद्धि भेणनवा येण्य ढाते। नधी तेम तने मने भेणववा थे।०५ नथी. (3) 
कुल सम्प्राप्तया पुण्य कुळे महति जातया । अकाय न मया कार्यमेकपत्न्या विगर्हितम्‌ ॥४॥ 
छु पतन इणां %नभी. छ, पतित डुणमां २डे्षी छु, छुँ पतित्रता छा, भाराधी (निचित 
इभ थयी 23 ०८ नि. (४) | 
 एवगनुक्स्वा तु वैदेही रावण तं यशस्विनी । रावणं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमत्रगीती ॥५॥ 
2१14 ऽीने, तेनी खार पीह ५रीने सीत अरी ५७५। थायां. (५) | 
` साधु धर्ममवेक्षस्व साधु साधुत्रत चर । यथा तव तथान्येषां रक्ष्या दारा निशाचर ॥६॥ 
२१, तुं सा३' ४। ३२, ८: इभ परवाच अंत वै गने ५२४ स्त्रियांनी रक्षा तारे 
तारी स्त्रियांनी पेढे % उरवी नेयिये. (६) 
अतुष्टं स्वेषु दारेषु _ चपल चपलेन्द्रियम्‌ । {यन्ति निकृतिप्रज्ञं परदाराः पराभवम्‌ '।७॥ 
सने ४३५ पोतानी खिये।मां ० संतोष नथी मानते! भने कितेन्द्रिय नथी छाते।, तेने 
स्त्रिया, धिछारे छे भने परालव पभाडे छे. (७) 
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सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सर्गः 


१९१ 


इह सन्तो न बा सन्ति सतो वा नान्ुवतेसे । तथा हि बिपरीता ते बुद्धिराचारवजिता ॥८॥ 
जा 4४१ यी सत्पुरुष छे 3 नहि ! जयी छशे ते. पथु छु तेनी वात भानते! ० 

नि छे।यिश, ऐभछ तारी ७७ विपरीत थयी गयी छे मने जायारचु तने ध्यान रक्ष नथी. (८) 

वचो मिथ्याप्रणी तात्मा पथ्यमुक्त विचक्षणः । राक्षसानामभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे ॥९॥ 
प्राभाणशि5 माणसे! तने डितनी वात डडेशे, पथु उ तेने भानीश ० नहि. उेभठे मघा 

राक्षसांना नाशने! सभय पासे भावी जये, छे. (८) 

अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम्‌ । समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च ॥१०॥ 
रावण, सांगण, डे।यी राष्ट्र डे झायी. नगर णमे तेटहु समळ डेय, पथु शन्यायी भने 

भूण २।०॥ने दीघे ते नाश पामे १ छे. (१०) 

तथैव खाँ समासाद्य लङ्का रत्नोघसङ्कुला । अपराधात्‌ तवैकस्य नचिराद्‌ विनशिष्यति ॥११॥ 
नावी रीते रत्ने।थी अरेवी भा डा पणु डेवण तारा सपराधथी शीर & नाश पाभशे. (११) 
२९ मिनन्दरि प 

स्वकृतैदैन्यमानस्य रावणादीधदर्शिनः अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकमेण;: ॥१२॥ 
डे २०७, क पातानां पापाथी नाश पामे छै ते पापीना नाशथी पन प्रसन्न थाय छे. (१२) 

एवं स्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः । दिष्ट्येतद्‌ व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हृर्षिता! ॥ १३) 
नने ताराथी पीडाता वेडे ब्यारे छु सडटभा भावी म्टयिश सारे वधाय तने री 

शीन तने पापी ० अडेवाना, (१३) 

शक्या लोभयितुं नाइमैश्वर्येण धनेन वा । अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा ॥१४॥ 
मते % रीते सयानी अला सूयन त्यशछने इयाय म्यी 'शडती नथी, जाती % रीत षु 

शाभने। त्याग रोने उयांय गयी शती. नथी, तेथी लु भने ले।॥ पभाडी शडते। नथी. (१४) 

अइमौपयिकी भार्या तस्येव च धरापतेः । त्रतस्नातस्य विद्येव विग्रस्य विदितात्मनः ॥१५॥ 
खते कभ नतस्तातऽ प्रक्षयारी भने तत्वज्ञानी णाक्षणुनी विधा तेने भारे ० डाय छे, 

तेम छु राख्न रामनी ० ये।ण्य पतनी थवा माटे ७. (१५) 

साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम्‌ । वने वासितया सार्थे करेण्वेव गजाधिपम्‌ ॥१६॥ 
तेथी डे राषणु, छु तेने ४७ ७ डे ग १२६१ छूटी पेशी राय ने डी साथै भेग” 

बवाभां ० युशण छे तेभ छु छुर इभियारीन राभ साथै १ भेणवी जाप भने अशक्षी था, 

मित्रमौपयिक कतु रामः स्थानं परीप्सता । बन्धं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षभः ॥१७॥ 
ठ मे स्थानभ्रष्ट थवा ४२७ते। न डेय, भने पेतानां स्थाननी, अ्रतिष्छानी रक्षा ४२७ते। 

डाय तो रामनी साथे मित्रता तारा बाल मार छे. (१७) 

विदितः सवेधमज्ञः शरणागतवत्सलः । तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि ॥१८॥ 
राम ते! ग्रतिळित छे, सवी धर्मांना सात! छे, शरणशाणतनी रक्षा ३रनार छे. मायेने ३ 

छववानी ४२७ राणते। डेय ते। तेभनी साथै भित्ता ४२. (१८) 


७ 6 
प्रसादयस्व ल॑ चैनं शरणागतवत्सलम्‌ । मां चास्मै प्रयतो भूत्वा नियातयितुमहसि ॥१९॥ 
शरणुणतवत्स4 राभने छु असन्ये उर. गजे थयीने छ भने रामने सोपी ६. (१६) 
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8९२ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणै 
एवं हि ते भवेत्‌ स्वस्ति सम्प्रदाय रघूत्तमे। अन्यथा त्व हि कुर्वाणः 
, जाम उरवाथी ० ताड उक्याथु थरी, ने तु अन्यथा ४(२२। 
बजयेद बजमुत्सष्ट वजयेदन्तकश्रिरम्‌ । त्वद्विधे न तु सड्कुद्धो लोकनाथः स राघव: ॥२१॥ 
2३१२1० से पातात! भूजल पकने ५७ जयी वै पथु वोडताथ राम ब्स्यारे उँ थश 
यार तेभ इरी शडशे नि (तारे! नाश % थशे.) (२१) 
रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनम्‌ । शतक्रतुविसृष्टस्य निघोषमशनेरिव ॥२२॥ 
' एन्द्रे भूउेa मेळना श०हनी पेठे 8 रामन! ४३५१ शण्हने सांभणीश ००. (२२) 
'इह शीध्रं सुपवोणो ज्वलितास्या इवोरगाः । इषबो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षिता; ॥२३॥ 
राम जने बक्ष्मणुना अब्यवित माणे! ५२. जाइत सपनी पेठे मा क्षामा पडेशे ०४. 
| 'रक्षांसि निहनिष्यन्तः पुयौमस्यां न संशय; । असम्पात॑ करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः ॥२४॥ 
. व्या नणरीन। राक्षसाने, नाश ते शभणाएु। ४२९ १, (२४) 
राक्षसेन्द्रमहासपौन स रामगरुडो महान्‌ । उद्धरिष्यति वेशेन वैनतेय इवोरगान्‌ ॥२५॥ 
|. ` केम २३३ सोने भारी नाणे छे तेभ २१३५ १३३ २१२३१ भइ।सपे!ने। नाश उर” 
व्राना ०४. (२५) र छै हि 
अपनेष्यति मां भरता तवत्तः शीघ्रमरिन्दमः । असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुखिभिरिव क्रमे॥२६)॥ 
कभ विष्छुये २७ पगक्षांथी भुरे! पासेथी सुर क्षदषमी कयी वीधी इती तेम भारा 
पति तारी पासेथी ते भेणवपाना ५. (२६) 
Es, जनस्थाने इतस्थाने निहते रक्षसां बळे । अशक्तेन खया रक्षः कृतमेतद्साधु बै ॥२७॥ 
| ||. ळनस्यान ने। न्यारे सर्वानाए रामे ड्य त्यारे छ ७१ सभर्थै थयीने जा "टम डरना 
धत धये, छ. (२७) 
आश्रमं ते तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः । गोचरं गतयोश्रौत्रोरपनीता स्वयाधम ॥२८॥ 
॥ ३ यारे राम भते वक्ष्मणु जाश्रभभां न खंत प्यारे छ नवीने. डे नीय, भार ७२७ भरीने 
अने नि” क्षयी भाग्ये! छु. (२८) 
नहि गन्धमुपात्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया । शक्ये सन्दशने स्थाठुं शुना शादूलयोरिव ॥२९॥ 
| ०4२ तारे। पते! भन्ने लायिये। मेणवशे तारे मेभ डतरो भे सिडनी पासे ग्थ्यी 
शे नहि तेम तेमनी सामे ७ले। रही २४२ नि. (२६) 
तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युगग्रहणमस्थिरम्‌ । वत्रस्येवेन्द्रबाहुभ्या बाहो रेकस्य विग्रहे ॥३०॥ 
` | ठ ब्यारे तेभी साथे ३७ ४९ त्यारे तारे! विग्य संकथा जशपध््य थशे, ०2५ १4१ 
__ झोडमाडुथी छन्ना भ णाहुवे ने! (०4३ थथी शष्ये। न छते।. (३०) 
` नगरं तव स नाथो मे रामः सौमित्रिणा सह । तोयमल्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते शरैः ॥३१॥ 
"त्यार ते स्वामी राम) कक्ष्मणुनी साथे, केभ सूर्या सह्य गाणाने सुडाची नभे छे तेम 
थी लार #1९३ ७२७ ४रशे ९. (३१) 
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१९३ 


गिरि कुबेरस्य गतोथवालयं सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः । 
असंशयं दाशरथेविमोक्ष्यसे महाद्रुमः कालहतोशनेरिव ॥३२॥ 
इव्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सर्ग ॥१३॥ 
तुं याहे अशभ न्य, भथत। बरुणुनी साभा व्यय, गभे त्यां ळय पण्‌ तारे, नाश 
ते। राभन।णुथी थरे ७, गम १० मोटा बुक्षने, पशु प्राशु नाश इरे % छे. 3२ 
४तिश्री वात्मीडिजुन्दत ाडिडव्य श्रीराभाययुता सुन्हरडारिना बध दास मा 
५ हित२।१८-सार२वतसावशीन-नडामलिमे।पाष्याय-स्वाभिश्रीसगवह्ययायऽत्‌ सब्यभिधिती याच्या समाप्त, 


के के 
नः 


९ 
अथ चतुदशः सर्गः 
इत्युक्ताः सीतया घोरा राक्षस्यः क्रोधमूच्छिताः। काश्रिज्जग्मुस्तदाख्यातुँ रावणस्य दुरात्मन॥ १॥ 
सीतानी जा चात सांलणी उटी राक्षसिये। झु& थयीने रावणुने $डेवा तेनी पासे गयी, 
ततः सीताशुपागम्य राक्षस्यो भीमदशेलाः । पुनः परुषमेकार्थमनथोथमथात्रुवन्‌ ॥२॥ 
ते अ4'३२ राक्षसिये। अरी यीतानी पासे ळ्यीने पाताना भन्थी भाट ० भे३ने जे ० 
३।२ वथने। जादव दाण्या, (२) 
अद्येदानीं तवानार्ये सीते पापविनिश्चये । राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्‌ यथासुखम्‌ ॥३॥ 
ढे मनाया सीता, तमारे। निश्चय सर्यत दुष्ट छे तेयी गाळे राक्ष्सियि। चमार भांस 
सणथी भारी, (3) 
सीतां ताभिरनार्याभिरंद्रा सन्तर्जितां तदा । राक्षसी त्रिजटा बृद्धा प्रबुद्धा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥४॥ 
हुए राक्षसियाने ज। रीते सीताने लय पभाउतां नेयीने सभ० ६२ १८६) निग्टाराक्षसी भावी. (४) 
आत्मानं खादतानाया न सीतां भक्षयिष्यथ । जनकस्य सुतासिष्टां स्नुषां दशरथस्य च ॥५॥ 
डे ३१२1, तमे तभने ० पाताने भावाने. श भाटे गनडड़मारी सीताने भावानी वात झरी 
छा ? (५) 
स्वप्नो हाथ मया इष्टो दारुणो रोमहर्षणः । राक्षसानामभावाय भतुरस्या भवाय च ॥६॥ 
साळे मे भेड़ ६७ १५५२ स्वभ नेयु छ. भे नेयु 8 3 रावशुना नाश थये। छे अने 
गाना पति रामने, (विळ्य-गशथ्युच्य थथे। छ. (६) 
सवा एचात्रुवन्‌ भीताख्रिजटां तामिदं वचः । कथयस्व त्वया इष्टः स्वप्नोय कीद्रशो निशि ॥७॥ 
नधी राक्षसिया, लय पागीने भावी 68य 3, निळटा, तु उडे ते।, अेवा स्वप्ने ते राने 
नेये, छे ? (७) 
तासां तु वचनं श्रुत्वा राक्षसीनां मुखौद्वतम्‌ । उवाच वचनं काळे त्रिजटा स्वप्नसंश्रितम्‌ ॥८॥ 
तेवे।नी बात सांभणी त्रिकूट स्वष्नभां ळेयेची घटना सालणाववा द्याणी, (८) 
युक्तां वाजिसहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः । शुक्रमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन समागतः ॥९॥ 
१॥० (०-२) २५ 
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श्रौमद्वाल्मीकिरामार्यणे 
१९४ MR 7” 


“डे 
ससुख जश्वोषाणी डोणीने क्षयीने शुध््षकस्तघारी २५, ८६२७ श्षोथे ह (६) 
स्वप्ने चाद्य मया इष्टा सीता शुक्काम्बराइता । रामेण सङ्गता सीता भास्करेण प्रभा प्रा ॥१०॥ 
भते केम भला सूर्यने भणे छे तेम ११४५५२०४।(२७ सीता राभने भण्यां हे ०) 
राघवश्व॒पुनर्ंष्टश्वतुदेन्त महागजम्‌ । आरूढः शैलसझ्भाश चकास जी ॥१ । ॥ 

जे यारदति|वाणा पवत वा मा० 8५२ भेक राम क. क श रक ह २६ छे. 
ततस्तु सूर्यसङ्काशौ दीप्यमानौ स्वतेजसा । शुक्लमाल्यास्बरधरो जानकीं पयुप 2 ॥१२॥ 
त्यार पछी भे मोु $ पाताना तेग्ट्थी मडाराभार सूयी मेवा भन्ने मायिये। शुधक्षमाणा 
भने शुडक्षवव्त्रने घारणु डरीने यीतानी. पासे नाग्या छे, (१२) या 
ततस्तस्य नगस्याग्रे द्याकाशस्थस्य दन्तिनः । भत्रौ परिग्रहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता ॥१ र | 
त्यार पछी भै ळोयुंडे भवत ७पर न्भाडाशभ। रछेक्ष। भने राभथी प्ग्डी २०ाथेक्ष। 
6५२ सीता मे छे. (१३ 
व समुत्पत्य ततः ना । चद्रसूयौ मया दृष्टा पाणिभ्यां परिमाजेती ॥१४॥ 
त्यार पछी ने मयुं डे, सीता रामना भोणामांथी हरीने डाथथी सूयो अने २६७ ५९म।०४ न 
ट कुमाराभ्यामास्थितः स गजोत्तमः। सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरि स्थितः १५ 
पछी भे नेयु $ ते २% ठप२ सीता, रोग भने दक्ष्मणू जेयीने बडा ७५२ यावी 
गयो छै, (१५) । 
पाण्डुरपैभयुकतेन रथेनाष्टयुजा स्वयम्‌ । इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भायया ॥ १६। | 
पछी भे मोडु $: श्वेत माहे वणदाथी चुक्ता स्थथी सीता साथे राभ मही RRND, 
ततोन्यत्र मया इष्टो रामः सत्यपराक्रमः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह बीयवान्‌ ॥१७॥ 
पछी भे क्यु $ : सत्यपराङभी राम लायी क्षणु भने सीता साथे ........ (१७) 
आरुद्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सर्यसन्निभम्‌ । उत्तरां दिशमालोच्य प्रस्थितः पुरुषोत्तम; ॥१८॥ 
दिय धुष्प४विभान 6५२ शिसीने थु३५/७म राम 9च२६िशाभ[ या, (१८) 
रावणश्च मया दष्टो युण्डस्तैल्समुक्षितः । रक्तवासाः पिवन्मत्तः करवीरकृतखजः ॥१९॥ 
अने भे जाम पण नेयु डे : रावणु पेक्ष्थी लरेले. थिवी ७५२ पडेक्षे! छे. तेना शरीर 
6५२ रध्तवस्त छे. तेथ पी रहो छे, भने उरवीरनी भाणा पेशे धारणु उरेक्षी छे. (१८) 
कृष्यमाणः स्त्रिया मुण्डो दृष्टः कृष्णाम्बरः पुनः । रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्याबुलेपन; ॥२०॥ 
छुषशुनत्रधारी २१७ुने 3।यी. स्त्री. पेय रही छे. तेक्ष्थी शरेथे। ते भूमि ७५२ भथ्यो छे. 
५३,५ २५ 6प२ ते रातीभाणा घारणु ऽरीने भने राते. ॐ शेप डरीने भेडे। छे. (२०) 
पिर्बस्तैल हसन्तृत्यन भ्रान्तचित्ताकुछेन्द्रिय; । गर्दभेन ययौ शीघ्र दक्षिणां दिशमास्थित; ॥२१॥ 
अने २१७, तेव पीते। पीते॥ खसतोा, नाथते! गांडानी ळभ, जेड मेभ मेया खेत! 
झोन रथ ७५२ मेसीन इक्षिणु ६२1२ गये! छे. (२१) र 
पुनरेव मया इष्टो रावणो राक्षसेश्वरः । पतितोवाक्शिरा भूमो गदभाद्‌ भयमो हितः ॥२२॥ 
ने पछी भे नयु ग्रे २१७ लयथीत थेयीने नीये माथु राभीने गघेड 6परथी नीथे 
१३ जय) छे, (२२) 
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सुन्दरकाण्डे चतुर्दशः सगः १९५ 


सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो भयातों मदविद्दल! । उन्मत्तरूपो दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन्‌ बहु ॥२३॥ 
मने पछी. रावणु सेष्धभ ७ले! थयीने सयथी पीडाते।, भहेर्‍न्मत थथेके।, नांगे, थयीने न 

जाववाचु ध७' मादी रह्यो छे. (२३) 

दुर्गन्धं दुःसह घोरं तिमिरं नरकोपमम्‌ । मलपडूं प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावणः ॥२४॥ 
पछी भे' ब्ये३ डे, घार न'घडारभा हुण च भारती, सडन न थयी शडे भेवी, नर पी 

[वषड ब्ट्यीने रावणु इभी गथे।, (२४) 

कण्ठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी । कालीकदेमलिप्ताङ्गी दिश याम्यां प्रकर्षति ॥२५॥ 
सने रफ्तपरुत घारणु ४रनारी ओयी स्त्री मे डाणी छे भने ॥5्वथी लरेवी छे, रापणुने 

गक्षाभां पटीने दक्षिणु (शामा भेयीने क्षयी व्यय छे. (२५) 

एबं तत्र मया इष्टः कुम्भकर्णो महावलः । रावणस्य सुताः सर्वे मुण्डास्तेलसप्रुक्षिता। ॥२६॥ 
नाची ळ दशामा डुसडशुने षणु मेये।. ने भै ळेयु डे रावणुना भचा पुना झडित छे 

भने तेक्षमां इन।उक्ष। छे. (२६) 

वराहेण दशग्रीवः शिशुमारेण चेन्द्रजित्‌ । उष्टे कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌ ॥२७॥ 
खने २५७ ३४२ ७५२ थडीने, ४६००१ (शिशुमार ७पर यरीने भने इलञ्थः 92 ७प२ 

थडीने इक्षिणूहेशामा गया छे. (२७) 

एकश्च मया दृष्ट: इवेतच्छत्रो विभीषणः । चतुभिः सचिवैः साथै वैंहायसश्चुपस्थितः ॥२८॥ 
भने भे' कडु $ ३५० विभीषणुना भाथे श्वेत छ> छे. भने ते यार भत्रिये। साथे 

म।३।शभां भेठे। छ. (२८) 

समाजश्च महान्‌ वृत्तो गीतवादित्रनिस्वनः । पिबतां रक्तमास्यानां रक्षसां रक्तवाससाम्‌ ॥२९॥ 
सूने रष्ाभाणाधारणु ५२१।२। राक्षसे २७) सथुः भणे छभने ते 2७ न।यणान्‌ इरी 

२ छे. (२६) 

छङ्का चेयं पुरी रम्या सबाजिरथकुञ्जरा । सागरे पतिता इष्टा भग्नगोपुरतोरणा ॥३०॥ 
भने भा साहर क ढाथी, घोडा गने रथ साथे ससुद्रभां पडी गयी छे, तेः सध्यद्वार 

सने द्वारपरचु तोरण पडी गयां छे. (३०) 

पीत्वा तेळ प्रमत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः । लङ्कायां भस्मरूक्षायां सर्वा राक्षसयोषित; ॥३१॥ 
नने 4३ गणीत भरभ थयी गयी छे. ते बडा खिये। तेक पीने इसे छे भने राइल 

एरी २६। छे. (3१) 

कुम्भकर्णादयश्रेमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः । रक्त निवसनं ग्रद्य प्रविष्टा गोमयहृदम्‌ ॥३२॥ 
सने के डसड्णु माहि अण्य राक्षसे! छे तिवे। पथु राठु १२१ घारणु ऽरीने ४७ लरे 

तणावभा पेसी जया छे. (३२) हुँ र 

अपगच्छत पश्यध्वं सीतामाप्नोति राघव: । घातयेत्‌ परमामर्षी युष्मान साध हि राक्षसेः॥३३॥ 
(न्िकटाये इहु : तमे मघा नासी. गान, भने खुवा डोषे शराथेक्ष। राम थध राक्षस 

साथे तमने भारी नाणशे भने सीताने आप ४२शे. (33) | 

प्रियां बहुमतां भाया वनवासमलुत्रताम । भत्सितां तर्जितां वापि नानुमंस्यति राघवः ॥३४॥ 
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१७६ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


me ee on, = 
र/भनी खत्यत प्रिया सीताले तभे णिवरापी छे; शपभानित उरी. छे, राभ पेने क्षम 

ने ४रशे. (३४) 

तद्ळं क्ररवाक्यैश्च साम्त्वमेवाभिधी यताम्‌ । अभियाचास बैदेहीमेतद्धि मम रोचते ॥३५॥ 
तेथी भने तो जा सार बागे छे डे सभे सीता भाटे डार फथने।ने। त्यार इरीने तेभनी 

क्षमा भिये. (3५) mired, Bi 

यस्या हेवविधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदश्यते। सा दुःखैबहुमियुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यचुत्तमस्‌|।२६॥ 
के सीताना सम घमा भाडं स्वप्न नेतामा "यु छे, तेमने धणु इःभानांथी सुधा यवा. 

8 जने घेतात! प्रिय पतिने 9106 ४२५॥ 8।. (3९) प्‌ 

अस्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः कि विवक्षया । राघवाद्धि भयं बोरं राक्षसानाग्नुपस्थितम्‌ ॥ ३७॥ 


त ३8२ वयन भावी रह्यां छो, भेना! उरता, राक्षसिये।, तमे सीता पासे क्षमाप्राझीना 
Fi हरे, उभ राक्षसाने रामने। भारे अय 6पस्थित थये। छे. (३७) 


प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा । अळमेषा परित्रातु राक्षस्यो महतो भयात्‌ ॥३८॥ 
तमे नम्र णने।, क्षमा भोज, ते, सीता ते. तर्त प्रसन्न यशे, मने छे राक्षसिये।, भष्ठान्‌ 
लयभांथी जा % तभने भधाने णयावशे, (३८) 
अपि चास्या विशालाक्ष्या न किंचिदुपलक्षथे । विरूपमषि चाङ्गेषु सुसक्ष्ममपि लक्षणम्‌ ॥३९॥ 
जने छे रक्षसिया, जा सीताना शरीर ७पर डयी' पथु सनिष यह थाइ पथु न्ेवाभां 
२११७ नथी, (३८) 
~ + _ ५, हीं ~ 
छायाविगुण्यमात्र तु शङ्के दुःखमुपस्थितम्‌ । अदुःखाहामिमां देवीं वेहायसम्ुपस्थितास्‌ ॥४०॥ 
मेम राहुनी छायाथी थे।डीवार माटे यद्रच ३५ महक्षाय छे, तेम १ येडीवार भटे ०४ 
सीत। 6५२ २! खडर्भात भावी पडेछु ६:ण छे, सीता ते। इः भाटे येण्य नथी ०. (४०) 
अर्थसिद्धि तु वैदेह्याः पश्याम्यहम्ुपस्थिताम्‌ । राक्षसेन्द्रविनाश च विजय राघवस्य च ॥४१॥ 
इ नयी रही छ डे सीतानी ४०८७ डाथतेतनां ० छै, तेभ% रावाथुने। नाश नभने 
२।भने। (१०य पशु ५।से ० छे. (४१) 
निमित्तभूतमेतत्‌ तु श्रोतुमस्या महत्‌ प्रियम्‌ । इश्यते च स्फुरच्चक्षु; पद्मपत्रमिवायतम्‌ ॥४२॥ 
खने जा % स्वप्न भे नेयु छेते सीताना प्रिय भाटे निभित्तभुत छे. भने छु न्ड 
छु' छै सीतानी अभणसभान भाटी याण पथु ४२४ २९ी छे. (४२) 
ईषद्धि हृषितो वास्था दक्षिणाया ह्यदक्षिणः । अकस्मादेव वैदेद्याः बाहुरेकः प्रकम्पते ॥४३॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुदेशः सर्ग; ॥१४॥ 
सने इ मेश छ डेथ अत्यांत विश सीवाने। मभशे। णाइ खठस्भात थे।डे। झडी 
रक्षी छे. (४३) 2 
छतिश्री १८१ 094 94 २६०५ श्रीराभोगणुना सुनहरा यपु्शसर्णभा 
RR ca शन मषामषिमे। पास मिश्रीभवत सध्थेभाधिती न्याण्या समाप्त, 
न कं: 
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अथ पञ्चदशः सः 


हनुमानपि विक्रान्तः सर्य शुश्राव तत्वतः । सीतायास्रिजटायाश्च राक्षसीनां च तजितम्‌ ॥१॥ 
शूर इचुमाने, राक्षसिये। सीताने तन डरती डती, ते भने निळटानी बात पणु सक्षणी. 

अवेक्षमाणस्तां देवों देवतामिव नन्दने । ततो बहुविधां चिन्तां त्रिन्तयामास वानरः ॥२॥ 
नेन्हेनवन्‌भा देषतापी केम ते भइन सीताले नेयीने, ख्चुभान भनेड प्रशारती थिंता 

५२५ ण्या, (२) 

याँ कपीनां सहस्राणि सुवहन्ययुतानि च । दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया ॥३॥ 
इचुभाने वियार घ्या ह ० सीताने सदसे। वानरे, णथी (हशावामां शोधी रह्मा छे ते 

२१। ० छै, (3) 

चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षता । गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया ॥४॥ 
छु थरउपै नियत ७. डे।यी भने ळेयी न बै मारीते, युप्दरपे भे ज। नेयु छे. (४) 

राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयं निरीक्षिता । राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च ॥५॥ 
राक्षसेएमा थी. विशेषता छे, २। क्षआपुरी डेवी छे, राक्षस्नाथ रावणुने। ठेवे! ५९५ छे, 

भधा भे नया. (५) 

तथा तस्याप्रमेयस्य सर्वसस्वदयावतः । समाश्वासयितुं भार्या पतिद्शनकाङ्क्षिणीम्‌ ॥६॥ 
ग्राशिभान ७पर या उरनार भप्रभेय रामच इशान ४२७१ सीताने भारे जाश्वासन 

२।५५' ने(यिये. (६) 

अहमाश्चासयाम्येनां पूण चन्द्रनिभाननाम्‌ । अदृष्टदुःखां दुःखस्य न ह्मन्तमधिगच्छतीम्‌ ॥७॥ 
पूएप्य र्षभान्‌ सुणवाणी भने केमणे घी इःण नथु नथी, मने नानी परेल इःनने। 

सत मेवे। मयी शला नथी, नावी सीताने डु. जाश्वासन शाप छ, (७) 

यदि चाइ सतीमेनां शोकोपहतचेतनाम्‌ । अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्‌ गमनं भवेत्‌ IG 
गत्यत शेष्ठातुर था. सती सीताने आश्वासन भ्या पिना ० मे इँ गहीथी ०४१ 

ते! ज। २1३ अडेवाय नि. (८) 

गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी । परित्राणमपश्यन्ती जानकी जीवितं त्यजेत्‌ ॥९॥ 
& व्य्यारे महीथी २।८य। ०/यिश ते! डेयी रक्षणु न नेता यया माशन त्याग $री इशे. 

यथा च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिभाननः । समाश्वासयितुं न्यास्यः सीतादशनलालसः ॥१०॥ 
तेम पूणय द्रसमान भ्रुणवाण। भने सीताना इश ननी तासानी, रामने पशु जाश्वासन 

२१५३" ७थित छे. (१०) ६ 

निशञाचरीणां प्रत्यक्षमक्षमं चाभिभाषितुम्‌ । कर्थं न खळ कतव्यमिदं कृच्छगतो ह्यहम्‌ ॥१ १॥ 
जा र।क्ष्सिथिनी सामे अमनी साथे वाते. उरी झुक नथी. पण मारे इये ५२इं 9 ? 

5 २४०२ पर्यो छ' (११) 

त राजिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया । सबैथा नास्ति सन्देहः परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥१२॥ 
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१९८ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


UO - मे NN 
खा थारी३ ० रात रही गयी छै, मे हुं भमन माशवासन नहि जाए तो भानां स हेड 
नथी डे सेवा आएुत्याण उरी इशे. (१२) 
रामस्तु यदि पृच्छेन्मां कि मां सीतात्रवरीद्‌ वचः । किमहं तं प्रतिब्रूयामसम्भाष्य सुमध्यमास्‌ ॥ १३॥ 
सने मे खोभनी साथे छु वाता. नहि ४२ ते! राम म्यारे भने पूछशे ठे सीताये भार! 
माटे शु ऽद्य, ते। इ शे! 80२ जाथीश ? (१३) हू. 
सीतासन्देशरहितं मामितस्त्वरया गतभ्‌ । निर्देदेदपि काकुत्स्थः क्रोधतीत्रेण चक्षुषा ॥१४॥ 
सीताने। सहेश बीघा बिना ळ ने डु महीथी ळ्यीश ते. राम झोघथी तीन नेनवडे 
भने कस्म डरी नांणशे, (१४) 
यदि वोद्योजयिष्यामि भतार रामकारणात्‌ । व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति ॥१५॥ 
। अने ळे हुं रामन। आयो भाटे सुग्रीवने शहि भावना भाटे प्रेरणा 38३ तो सेनासाथे 
तेम भावु ०4५ = थशे. (१५) 
अन्तरं खहमासाद्य राक्षसीनामवस्थितः । शनेराश्चासयाम्यध सन्तापवहुलामिमास्‌ ॥१६॥ 
तेथी शक्षसिये।थी यी रीते मयीन, छु जा सत्यात संतप्त सीताने धीभिधीमे मारवासन 
-मायु तो याई. (१६) 
अहं ह्यतितनुश्चेव वानरश्च विशेषतः । वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ॥१७॥ 
भा३' शरीर सतयत नाचु छे, भने इं वानर पथु छ. तेथी शुद्ध भानवलापा इं णाक्षीश. 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति १८ 
ने इ प्राह्मयूनी भम सर्र वाशी भावीश ते! भने राषणु समने, सीता करय पाभी 


2 a. (१८) 

र सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा । रक्षोभिस्त्रासिता पूव भूयस्त्रासमुपेष्यति ॥१९॥ 
2: सीत। भे ते। राक्षसिथाथी जासी अया छे, णीळु भा३' उपथी जने लाषाथी या 
रि बघारे नास पामशे. (१८) 


ततो जातपरित्रासा शब्दं कुयोन्मनस्विनी । जानाना मां विशालाक्षी रावण कामरूपिणमू ।1२०॥ 
मने सीता भने ॥भग३प २१७ सभ७9ने शय पामशे मने सयभीत थयीने शण्द 5२१. 
सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसीगणः । नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः ॥२१॥ 
सीताने। 2०६ सांलणीने यमराळ केप! भा राक्षसयाना सभूछ नेऽ ५३।२न| शस्त्रो 
क्रयी 2 मावशे, (२१) 
ततो मां सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः । बधे च ग्रहणे चेव कुर्युयत्ने महाबलाः ॥२२॥ 
त्यारे ते मघाय भने थारे मारी घेरी क्षयीने, भने भारवाभाठे छे पडडवाभारे 
भयत 5२२. (२२) 
` तँ माँ शाखाः प्रशाखाश्च स्करन्धांश्रोत्तमशाखिनाम्‌ । दृष्टा च परिधावन्तं भवेयुः परिशङ्किताः ॥२३॥ 
हुँ ब्यारे भेऽ शाणापरथी णी९ २।५।७१२ $४|न. ०८4१ त्य।रे, तेचे! २४२७ णनशे. (२३) 
मम रूपं च सम्म्रेल्य वने विचरतो महत्‌। राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विकृतस्वराः ॥२४॥ 
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सुन्दरकार्ण्ड पञ्चदशः सगः । < 


नभ। वा(टिडाभ। मने दूरता म्येयीने तेभळ भाई ३५ नेयीने राक्ष्सिये। शय४२ १०६ ३२१ 
द्षाणशे. (२४) 
ततः कुथुः समाद्दानं राक्षस्यो रक्षसामपि । राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने ॥२५॥ 
तारे राक्षसिये। रावणुना भडेक्षभां नियुप्ठत राक्षसाने पु णे।क्ष।वशे. (२५) 
ते शूलशरनिखिशबिविधायुधपाणय; । आपतेयुर्बिमर्देस्मिन्‌ वेगेनो द्वेगकारणात्‌ ॥२६॥ 
| तारे तेव! शू, थित, णड्‌न नभने जीव्व' गने शस्ने-भस्ते। साथे अछि सावी पे।यशे. 
| सरुद्धस्तैस्तु परितो विधमे राक्षसं बलम्‌ । शक्नुयां न तु सम्प्राप्तुं परं पारं महोदधे ॥२७॥ 
ते राक्ष्से।थी इं वेरायी ळ/यिश ते. इं राक्षसांनी सेनाने ते! पढ़ाया बणीश पशु जा 
मखासाणरने पार उरी शीश नि. (२७) 
मां वा ग्रहीयुरावृत्य बहवः शी प्रका रिण: । स्यादियं चाग्रहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत्‌ ॥२८॥ 
| णघाय राक्षसे! लेजा थयीने मने शीघ्र ० पहडी देशे. त्यारे भेड़ ते। इं पडी ळवायिश 
| भने यीन सीताने णु पथु थशे नि 3े छु तेमना भाटे  माज्ये, छतो. (२८) 
हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वा जनकात्मजाम्‌ । विपन्नं स्यात्‌ ततः कार्य रामसुग्रीवयोरिदम्‌ ॥२९॥ 
| सने जा डिसामां भाननारा राक्षसिथि। सीताने भारी नांणशे, त्यारे ते. राभ भने 
सुंथरीवचु भा डाय भगडी १२. (२८) 
उद्देशे नष्टमार्गेस्मिन्‌ राक्षसैः परिवारिते | सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते बसति जानकी ॥३०॥ 
के प्रदेशमा पडायचा भाटे जयी भागी नथी, जने ळे राक्षसे।थी घेरायेले, छे, णनी यारे 
जार सागर छे आव। शुष्त प्रदेशमा सीत। २४ छे. (३०) 
विशस्ते वा ग्रहीते वा रक्षोभिमेयि संयुगे । नान्यं पश्यामि रामस्य सहायं कार्यसाधने ॥३१॥ 
न्ने युद्धमा भने राक्षसे। भारी नाभि खथवा पडी के ते। राभचु' य सिद्ध इरा 
अन्ये सहाय इं नेते नथी. (3१) ० 
विमृशंश्र न पश्यामि यो हते मग्रि वानरः । शतयोजनविस्तीण लङ्घयेत महोदधिम्‌ ॥३२॥ 
हुँ विथार ५२. छ पशु मावे. डोयी ०/णुते। नथी डे गे मारा भर्या पछी जा से।ये।०/न 
विस्तारबाणा सागरने पार अरे. (3२) FT 
कामं हम्तुं समर्थोस्मि सहस्राण्यपि रक्षसाम्‌ । न तु शक्ष्याम्यह प्राप्तु पर पार महोदधेः ॥३३॥ 
इं संडखो राक्षसाने भारी नाणवामा अवश्य समध छुः. पशु त्यारे श्रांत थवाने दीघे हुँ 
समुद्रापार "यी शी? नि, (33) $ कै । 
असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते। कश्च निःसंशय काय कुयात्‌ प्राज्ञः ससंशयम्‌॥३४॥ 
युद्धमां डाने! विळ्य थशे शा तो निश्चित नथी. संशय भने गभते। नथी. भने शाशु 
जावे| विद्वान छे डे के साशयवाणा हार्याने सशयर[(डित थयीने ३रे. (3४) 
एष दोषो महान्‌ हि स्यान्मम सीताभिभाषणे । प्राणत्यागश्न वैदद्या भवेदनभिभाषणे ॥३५॥ 
ने इ यीतानी साथे लाषणु ४३ ते! जा भो दोष छे. अने शाषण नहि ४३ ते! तेवा 
ग्राशूत्याशे डरशे. (3५) ९) 
भूताश्वाथौ विरुध्यन्ति देशकालविरोधिताः । विक्लवं दूतमासाद्य तम; योदये यथा ॥३६॥' 
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२०० श्रीमंद्वोल्मीकिराभायणें 


देश भने हाण मचुठूण नहि डाय तो खयाण्य हतने थीघे मने्षा आर्थो पशु जण व्यय 

छ, तेभ नाश पाभे छे केम सूर्याच्य थथे मंघडार नाश पामे छे. (3६) 

अथौनथौन्तरे बुद्धिनिश्चितापि न शोभते! घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः ।।३७॥ 
> अने अनथीना विषयमा वियार नी. डाय ते। पणु ते शोते. नथी. पे।ताने पित 

भाननारा इते! डाभने गाडी नांभे छे. (३७) 

न विनश्येत्‌ कथं कार्य वैक्लव्यं न कर्थं सम । लङ्घनं च सुमुद्रस्य कथं तु वृथा भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
डाय नष्ट न डाय, $ णगडे नहि भने सभद्रपार उरवाची गाइ डाभ व्यथ थाय न, 

ते डेवी रीते भने ? (३८) 

कथ नु खल वाक्यं मे श्रृणुयान्नो द्विजेत च । इति सञ्चिन्त्य हन्नुमांश्वकार मतिमान्‌ मतिम्‌।।३९॥ 
श" ऽर ठे भेथी सीता भारी वात साँझ भने सांभणीने "मराय नि, माम वियार 


* धरीने ७भाने निश्चय थ्थै ....... (३६) 

0 0 ७ ७९ ०७ ~ 
राममकििष्ठकर्माणं सुबन्धुमनुकीतेयन्‌ । नेनामुद्वेजयिष्यामि तद्वन्युगतचेतनाम्‌ ॥४०॥ 

f सीताची भन २।भभा तो छे ००. पवित्र आर्य ऽरनार राभछु ते पवित्र णु कक्ष्मणुष 


बाम धयिश ते! सीता गभराशे नि. (४०) 
श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रत्र॒वन्‌ गिरम्‌ । श्रद्धास्यति यथा सीता तथा सवे समादधे ॥४१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५) 

मघुरवाशीथी मधी वातो इं सीताने ते रीते संभणावीश डे थी तेव! भारी बात पर 

विश्वास ३२शे. भाम डउरनाथी भुः समाधान ७ री श४' छु, (४१) 
घतिश्री वाद्मीड्िभूनिपत जाहि।न्प श्रीराभायणुना सुध्यांडना ५4६२ सगभां 
५७१२०४-सारस्वतसावभीभ-भछामहिभे।५६१५५-२१। मिश्रीभणवद्चयारय त सध्यणि।धिनी व्याण्य। समाप्त, 
ई 


€ 
अथ षोडशः सगः 
एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महामतिः । संश्रवे मधुरं वाक्यं वेदेह्या व्याजहार सः ॥१॥ 
णुद्धिमान ७५१५. भाम वियार 3र्या पछी सीता सक्षणी शडे भा रीते भाल्या, (१) 
राजा दशरथो नाम रथकुञ्जवाजिमान्‌। पुण्यशीलो महाकीर्तिरिक्ष्वाकूणां महायशाः ॥२॥ 
` एक््वाड्रव शुभां भ३।यशस्वी पुण्यात्मा २।०॥ ४२२५ थय. (२) 
अहिसारतिरक्षुद्रो घृणी सत्यपराक्रमः । मुख्यस्येक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवाँरलक्ष्मिब्धेनः ॥३॥ 
1 तेवा खढिसामां प्रेम राणत।. भड़ान्‌ यने च्यापु डता. कक्ष्मीवर्धान ता. (उ) 
Er ७९ ५. ७, 
_ पार्थिवव्यञ्जनेपुक्त; पृथुश्रीः पार्थिवर्षभः । एथिव्यां चतुरन्तायां विश्रतः सुखदः सुखी ॥४॥ 
` तेया मशान राळ इता, यारे (िशावे!मां तेमची डति इती. तेचे, सीने सुण जापनार। 
७९ (४). 
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सुन्दरकाण्डे षोडशः सर्गः २०१ 


तस्य पुत्र; ग्रियो ज्येष्ठस्ताराधिपनिभानन; । रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठ; सबेधबुष्मताम्‌ ॥५॥ 
यट्रसमान सुभवाणा। तेमना न्येन राम, ते घचुर्धार्यिामां श्रेष्ट छे. (प) 
रक्षिता स्तस्य वृत्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता । रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः ॥६॥ 
राम पोताना घर्माना पशु गने स्वळनाना धमना पथु रक्ष छे. समस्त भानवाना पथु 
ते घभरक्ष5 छे. (६) 
तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात्‌ पितुः । सभार्यः सह च भ्रात्रा बीर; प्रत्रजितो वनम्‌ ॥७। 
बृद्ध पिता धशरथनी माशाथी राम पेतानी पत्नी अने लायी साथे वनवास ४२१५ सन्य. 
तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधाबता । राक्षसा निहताः शूरा बहवः कामरूपिणः. _॥८॥ 
रामे भडारए्यर्मा भुणया उरता घणु। शुरपीरने। भते डमङ्पवारी राक्षसे।ने। १६ अयो. (८) 
+ गी न्यु LN ० 
जनस्थानवध श्रत्वा निहतों खरदूषणौ । ततस्स्वमपापहृता जानको रावणेन तु ॥९॥ 
__ फॅगेस्थानना मघा राक्षसाने। शाने भरने; तथा हृषणुने| वच सांशणीने रावणुने डोघ थये। भने 
ते ताडः ७२७ अयु (८) 
स मार्गमाणस्ता देवीं राम; सीतामनिन्दिताम्‌ । आससाद बने मित्र सुग्रीवँ नाम वानरम्‌ ॥१०॥ 
बनमा यीतानी शेष उरता रामे, सुथीववानर साथे (भिजत डरी, (१०) 
ततः स बालिनं हत्या रामः परपुरञ्जयः । आयच्छत्‌ कपिराज्यं तु सुग्रीवाय महात्मने ॥११॥ 
सुभरीवन भाट शयी वादीने, वध ३रीने रामे सुंऔीनने वानरेने २।०॥ भनाऱ्या, (११) 
सुग्रीवेणा भिप्तन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः । दिक्षु सवाछु तां देवीं विचिन्वन्तः सहस्रशः ॥१२॥ 
खुथीवनी सारथी डाभडपी सडेखो बानरे। मधी दिशावे।मां सीताची शाध उरना जया, " 
अह सम्पातिवचनाच्छतयोजनमायतम्‌ । तस्या हेतोविशालाक्ष्याः समुद्रं वेगवान्‌ प्छतः ॥१३॥ 
झे सापातिना उउेबाथी से।ये।ब्शन विस्तृत सागरने पार उरीने जा[ड सीता भाटे भाग्यो छुँ, 
यथारूपां यथावणी' यथालक्ष्मवतीं च ताम्‌ । अश्रोष॑ राघवस्याहं सेयमासादिता मया ॥१४॥ 
ळे इपनी अने २णनी वात शाम पासे सांलणी डती ते इपवाणी भने रुणवाणी भे तमने 
ळेयी छे. (१४) Fo 
विररामैव्युकस्वा स वाचे वानरपुङ्गवः । जानकी चापि तच्छूत्बा विस्मयं परमं गता ॥१५॥ 
नाट ज़ादधीने डडुमान्‌ थूप थयी गया गने ते सांबणीने सीताने भारे भाश्रय थयु. 
७ ७ > 
ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंवृतम्‌ । उन्नम्य वदनं भीरुः शिंशपामन्ववेक्षत  ॥१६॥ 
त्यारे वांडडिया उशवाणा ते सीता, भे &यु डरीने शि'शपावृक्षने नेवा क्या. (१६) 
निशम्य सीता वचनं कपेश्च, दिशश्च सवाः प्रदिशश्च बीएय । 
स्वयं प्रह परमं जगाम, सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती ॥ १७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षोडशः सगः ॥१६॥ 
याता षचुमानच कथन सांझ, मते यारे जार नेयीने, जत्यंत प्रसन्न थयां अने 
राभस्भरणु ५२५ य्य. (१७) हि हे 
ति वध्मीशिसुनिष्त नाहिहम्म श्रीराभावशुना सुध्रेअंडना पो्शस भा 
प हितरान्र-सासत्वतसावलौभ-भछ।महिमि।पधय१-स्वामिश्रीलण१हञयाम दूत सध्यभोधिती ००य सभा. 
१० (७॥.-२) २६ 
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(७ 
अथ सप्तदशः सगः 
सोवतीयै दुुमात्‌ तस्माद्‌ विद्रुमप्रतिमाननः । विनीतवेषः कृपणः प्णिपत्योपक॒त्य च ॥१॥ 
खउुभान वक्ष ७परथी तरीन विनीत वेषे सीताळची पासे भया भने प्राम उरीने...(१) 
तामब्रबीम्महातेजा इनूमान्‌ मारुतास्मनः । शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया शिरा ॥२॥ 
९।५ ब्नेडीने मधुर वाशीथी सीताळने ते १४१। क्षोण्या, (२) 
का नु पद्मपलाशाक्षि क्लिष्टकोशेयवासिनि । द्रुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसि त्वमनिन्दिते HE 
तभे इभणसमाननेजावाणी तेम% मलिनवस्रचारिथी भने बृक्ष्ती शामा पीने ७श। र 
आए छे! ? (3) 


) किमये तव नेत्राभ्यां वारि स्रवति शोकजम्‌ । पुण्डरीकपलाशाभ्यां विप्रकीणमिवोदकम्‌ ॥४॥ 
। ३म8प्‌त्रोभांथी गेम ०० पे तेम तमारा नेत्रोभांथी शाभाटे ०० पडी रछु' छै ? (४) 
र को जु पुत्रः पिता भ्राता भती वा ते सुमध्यमे । अस्माल्छोकादसु लोकं गतं त्वमबुशोचसि ॥५॥ 


तमारा पुत्र, पिता, भ्राता, लर्ता भाभांथी डे।थु भा सायारने। त्याग उदी. परके।5भां गधे। 
छे, केने भाटे तभे शे उरी र्या छो, (५) 
रोदनादतिनिःश्वासाद्‌ भूमिसंस्पशनादपि । न त्वां देवीमहं मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात्‌ ॥६॥ 
तभे झायी. हेवी तो. नधी %, उेभ3े तभे रही रह्म छो, (सासा के। छो खने भूमिने। 

स्प 3रे। छो. इेवी भूमितो! सपश ३रे नहि. (६) 

व्यञ्जनानि हि ते यानि लक्षणानि च लक्षये । महिषी भूमिपालस्य राजकन्या च मे मता ॥७॥ 
% नने तमारा ० वक्षणा छै तेनाथी भेम काणाय छे है झायी. राणनी राशी छ भने 
३ २।०४न्य। छो, (७) ` 
न के रावणेन जनस्थानाद्‌ बलात्‌ प्रमथिता यदि । सीता त्वमसि भद्रं ते तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ।।८॥ 
Fs: ०/नस्थानभा २।१५ केने रछ उरी ३।१ये। इते! ते सीता तभे ० छे. ते। भने झडा, (८) 

NN ७ ® ७ 
यथा हि तव वै दैन्यं रूपं चाप्यतिमाबुषम्‌ । तपसा चान्वितो वेषस्त्वं राममहिषी ध्रुवम्‌ ॥९॥ 
` तभारां सरणता, (द्वितीय उप गने तपाशुध्त वेष, खा मघा दक्षणाथी ळणाय छ डे 
तभे रानी भष्टिपषी छ।. (८) 
सा तस्य वचनं श्रत्वा रामकोतनहर्षिता । उवाच वाक्य वैदेही हनूमन्तं दरुमाश्रितम्‌ ॥१०॥ 
रामना डीतीनथी मसन्न थयेक्षां सीत! वृक्ष ७५२ रघेन्ा छचुभानने 5डेवा बाया, (१०) 

पृथिव्यां राजसिहानां मुख्यस्य विदितात्मनः । स्नुषा दशरथस्याहं शत्रुसैन्यप्रणाशिनः ॥११॥ 
ह भधाय र।ब्बवाभा श्रे, यावा, शत्ुवानी सेनाने। नाश ३२ब।२। मरळ ६शरश्थनी € 
ह ५२१५, छ. (११) देहस्य 
` हुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः । सीतेति नाम्ना चोक्ताहं भार्या रामस्य धीमतः ॥१२॥ : 
नभम नडी पुत्री छ सने श्रीरामनी भार्या छु. सीता भाइ नाभ छे (१२) 


` समा द्वादश तत्राहं राघवस्य निवेशने । भुञ्जाना मानुषान्‌ भोगान्‌ सर्वकामसमृद्धिनी ॥१३॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सुन्दरकाण्डे सप्तदशः सर्गः र्थ 


अनेड ५४।२न। ले।णे।ने। ७पथिाण ३रती इं णार वर्षी सुधी राधवना घरमा रही डती. (१३) 

ततस्त्रयोदशे वर्षे राज्ये चेक्ष्याकुनन्दनम्‌ । अभिषेचयितुं राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे ॥१४॥ 
तेरभे वपे नसि भने महर दशरथ राभना राष्य्यालिषेधने। सर्‌ अरवा याज्या (१४) 

तस्मिन्‌ सम्भ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने । केकेयी नाम भर्तारमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥१५॥ 
व्यय! रे राभना सलिपेडनी तैयारी थवा काणी त्यारे डेडेयीये भ&२०८ ६शरथने 5६ ...(१५) 
१०) क. ७ ~ 

न पिबेयं न खादेयं प्रत्यहं ह भोजनम्‌ । एप मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥१६॥ 
3, मे राभने। राम््या(सिपेड थशे ते। हु जानपान णु भूही इयिश खने ग्राशाने! 

आश, प ६) § चु भ्‌ः न्भ | त्याग 

यत्‌ तदु स्वया वाक्यं प्रीत्या नृपतिसत्तम । तच्चेन्न वितथं कार्ये वनं गच्छतु राघव: ॥१७॥ 

_ छे रामन्‌, तभे ० वयन आफ्यु' छे तेने ने व्यर्था न ३रवे। डे!य तो रामने वनभ 

भोले. ०, (१७) 

स राजा सत्यवाथू देव्या वरदानमबुस्मरन्‌ । मुमोह वचनं श्रुत्वा कैकेय्या; क्र्रमप्रियम्‌ ॥१८॥ 
सत्यवादी १५७1२।०/ दशरथ घेडयीनीचु हूर जने जभिय वयन सांसणी सने वरदान 

स्भरशूथी २९२१ जया, (१८) टे 

ततस्तं स्थविरो राजा सत्यधर्मे व्यवस्थितः । ज्येष्ठं यशस्विन पुत्रं रूदन्‌ राज्यमयाचत ॥ १९॥ 
त्यारे सत्यट्म भा. स्थिर वृद्ध म३।२।% रडता. २३९ पे।ताना यशस्वी ब्व्यैष्षपुत्रने पन 

०८बानी साग पापी दीधी. (१८) 

स पितुर्वचनं श्रीमानभिषेकात्‌ परं प्रियम्‌ । मनसा पूर्वभासाद्य वाचा प्रतिग्रहीतवान्‌ ॥२०॥ 
रामे पितानी माजा सांगणी पेयां भनधी भने पछी चाणीथी ते परभप्रिय न।ज्ञाने। 

स्वीऽ।२ झरी द्षीथे,. (२०) 

दद्यान्न प्रतिग्रृहीयात्‌ सत्यं ब्रूयान्न चातृतम्‌ । अपि जीवितहेतो हिं रामः सत्यपराक्रमः ॥२१॥ 
उसे राभ सेवा छै $ प्राशु गय ते। भवे. व्यय पशु तेवे। गमे ते पथु वस्तुचे ४। उरी 

शक छ. भने तेने इरी पाछी कयी २७ नि. (२१) 

स बिहायोत्तरीयाणि महाहीणि महायशाः । विस्रञ्य मनसा राज्यं जनन्ये मां समादिशत्‌ ॥२२॥ 
तेभशु गछुभूव्य पखोने। त्याज 3रीने भने भनथी रान्यने। त्याग इरीने, भात डीसथ्यानी 

सेवाभाटे भने गारा उरी. (२२) 

साहं तस्याग्रतस्तूणे प्रस्थिता बनचारिणी। नहि मे तेन हीनाया वासः स्वर्गेपि रोचते ॥२३॥ 
पण्‌ इ ते। तरत ० तेमनी जाणण सागणे न्वा ७धत थयी गयी. डेभहे तेभना विना 

ते। भने स्वभा पशु गमे नि, (२३) 

- ८ 

प्रागेव तु महाभागः सोमित्रिमित्रनन्दनः । पूर्वस्याबुयात्रार्थ कुशचीररलड्कृतः ॥२४॥ 
नने शजुवेने। नाश उरनार लाण्येशाणी सुमित्रानंदने पेक्षां ० पे।तान। मारालायीनी 

साथे ०१। भाटे अश भने थीर घारणु इरी क्षीध, (२४) 

ते वर्ष भर्तुरादेशं बहुमान्य इढव्रताः । प्रविष्टाः स्म पुरादृष्टं वनं गम्भीरदशेनम्‌ ॥२५॥ 
ते अभे. नशेय ०७ मढझाराळनी जाजशाथी इष्टी नि नेयेबा. जावा शय ७२ वनभां 

(वृष्ट थया. (२५) 
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२०४ 


न / nnn 

बसतो दण्डकारण्ये तस्याहममितौजसः । रक्षसापहृता भार्या रावणेन दुरात्मना ॥२६॥ 

३.३४।रश्यम अभे रेता इतां त्यारे रामनी पत्नीच खोटे भारु इ रावणे इेरशु ३३ . 

द्रौ मासो तेन मे कालो जीपितालुग्रहः कृत! । ऊध्वे द्वाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तदशः सगः ॥ १ ENS 

त भास भाटे ० तेश भने छवनहान लाप्युं छे. भे भास पछी ता इं भारा आशे।ने। 
त्याग डरी. (२७) हित गि 
चतिश्री पाध्मीडिमुनिषत जाध्शित्म श्रीरामायणुनी खै €२&।७१। pe भां 

_ \एदरान/-दारस्वतस्ाव॑शौभ-म8।महिभेपाष्याव-र्वामिश्रीसणव्षयाय्‌ ३0 सध्यभिधिनी व्याण्या समाप्त, 
+ 


क न 
ब अथ अष्टादशः सगः 
i तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्या हनूमान्‌ हरिपुङ्गवः । दुःखाद्‌ दुःखामिभूताया: सान्त्वपुत्तरमत्रवीत्‌ ॥१॥ 


इःणथी नाइ।ंत सीताचु पयत सशिणी सांत्वता शाता इचुभाने उल्लु... (१) 
अह रामस्य सन्देशाद्‌ देवि दूतस्तवागतः । वैदेहि कुशळी रामः स स्वां कौशलमत्रवी तू ॥२॥ 
& ये३९, इ रामने। हत छ. तेमता % उदेवाथी तभारी पासे जाग्ये| छु. तेव। पाते 
३२०५१४ छे ने तभार। इशणसभायार व्वणुवानी ४२४। उरी छ. (२) 
यो ब्राह्ममस्त्रं वेदांश्च वेद वेदविदां वरः । स त्वां दाशरथी रामो देवि कौशलमत्रवीत्‌ ॥३॥ 
केया ग्द जखना नते वेहाना ५०४ शात छै ते दशरथद्रभार रामे तमारा डुशक्षस्षमाथार 
के ०/एवानी ४२७। इरी छे. (3) 
ळक्ष्मणश्च महातेजा भतुस्तेनुचरः प्रियः । कृतवाञ्छोकसन्तप्तः शिरसा तेभिवादनम्‌ ॥४॥ 
श्रीराभना नडुयर तथा तेमना नाना लायी वक्ष्मणू पथु शेषालुर थयीने तमने न्भलिवा- 
हन थ्यु' ४. (४) 
सा तयोः कुशल देवी निशम्य नरसिंहयोः । प्रतिसंहृष्ठसर्वाडडी इनूमन्तमथाब्रवीत्‌ ॥५॥ 
भने लायियाना इशणसमायार सणी सीता प्रसन्न थया मने डेचुभानने डेव वाण्या. 
कल्याणी बत गाथेयं लोकिकी प्रतिभाति मे। एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि ॥६॥ 
४ ७घु१।न., या ली५४ गाथा भने साथी ०/ नाथाय छे ठे शे से। वषी वीती व्यय, 
प्‌ ने भाणुस वतो रडे ते| तेने से। वर्ष पछी पथु खान भणे छै %, (६) 
तं दृष्टा वन्दमानं च सीता शशिनिभानना । अब्रवीद्‌ दी घेमुच्छूवस्य वानरं मधुरस्वरा ॥७॥ 
` इजुभाने ब्यारे सताने प्राम थ्या त्यारे शीताये बाणा श्वास क्षयीने मधुर स्वरथी 
खंचुभानने ३& ....(७) हा 
। यदि रामस्य दतस्त्वमागतो भद्रमस्तु ते । पृच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे ॥८॥ 
जिन न तमे राभना % ६० थथीने याव्या डे ते। तभाइ- ल थाप. गने हुं राभनी डथ। 


। 


७ छ, निरज उभे ते भने भत्य'त प्रिय छे. (८) 
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गुणान्‌ रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर । चित्तं हरसि मे सौम्य नदीकूलं यथा रयः ॥९॥ 
खने छे सौम्य, केम नहींने। वेग नीना अंहाची उरण अरे छे, तेम तभे भारा थित 
इरणु झरे! छ. भाटे तमे रामड्थ! स'लणावे। डेभडे ते भने वारे प्रिय छे. (६) . 
र; 4 AO ४ न 
सीताया निश्चितं बुद्ध्या हनूमान्‌ मारुतात्मजः । श्रोत्रानुकूलेवचनंस्तदा तां सम्महपेयन्‌ ॥१०॥ 
इनुमान्‌ सीवाने। ना (निश्चय ब्वणीने 5ए रिय बयनोथी तेमने जरसन्त उरता भे।श्या, (१०) 
_ ब च भ 
आदित्य इव तेजस्वी लोककाम्तः शशी यथा । राजा सरवैस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा ॥११॥ 
सूयी वा तेळस्नी मने थद्रसभात सीने प्रिय भने वेश्रवणु देव सभाच सनवान २०... 
विक्रमेणोपपन्नश्व यथा विष्णुमेहायशाः । सत्यवादी मधुरवाग्‌ देवों वाचस्पतियेथा ॥१२॥ 
` जने विषणसभान विठ्ठभी, सत्यवादी, मधुरलापी अते णृडस्पति केषा (१६।न....(१२) 
रूपवान्‌ सुभगः श्रीमान्‌ कन्दर्प इव मूर्तिमान्‌ । स्थानक्रोधे प्रहतां च श्रेष्ठी लोके महारथः ॥१३॥ 
उपघारी साक्षात 2भद्दिव % न य खावा ४२ रभ छे, भने 6यित डोघ दरवार भने 
शत्रुने। नाश इरनार समां सर्नश्रेष्ट तेवे। भारथ छे. .१३) 
अपक्रम्याश्रमपदान्मुगरूपेण राघवम्‌ । शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि तत्फलम्‌ ॥१४॥ 
भण३पथी रामने जाश्रभथी हूर क्षयी न्यीने, शून्य गाश्रभभांथी तभ३ उरशु थयु 
छै तेड $घु शण भणे छे ते तभे नशे. (१४) बै रि 
अचिराद्‌ रावणं सङ्ख्ये यो ह निष्यति वीयवान्‌ । क्रोधप्रपुक्तेरिपुमिज्येलद्धिरिव पाक; ॥१५॥ 
जूने केवा तर्त ० मञ्चिसमान जागे थी युद्धभां रावशुने। वच डरशी....(१५) 
ए ७००) ० गी 
तेनाहं प्रमितो दूतस्स्वत्सकाशमिहागतः । त्वद्रियोगेन दुःखातेः स त्यां कौशलमत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
तेमणु ० भने &तश्पे तभारी पास भब्य! छे. तेव! तमारा वियेणथी नारे इःणित छे. 
रामस्य च सखा देबि सुग्रीवो नाम वानरः । राजा वानरमुख्याना स त्वा कोशलमत्रवीत्‌ ॥ १७) 
शभना मित्र भने पानरेने। रावी जीवे तमारा इशणसभायार ७4 छे. (१७) 
दिष्ट्या जीवसि वैदेहि राक्षसीवशमागता । न चिराद्‌ द्रक्ष्यसे रामं लक्ष्मण च महारथम्‌ ॥१८॥ 
डनी वात छे हे तमे राक्षसिये।नी बथभ। रशीने पथु छित्‌ छो. इवे रामना भने 
/ न Da ८ १८) 
थक्ष्मणुन। शी % तभने हश न थरी. ( ता 
अहं सुग्रीवसचिवो हनूमान्‌ नाम वानर! । प्रविष्टो नगरीं लङ्कां लड्ठयित्वा महोदधिम्‌ ग क 
हु सुथ्रीवने, सथि१ छ. ऽभे नामने! हुँ वानर छुं. २३% पार धरीने धेडाभ। गान 
छ. (१६) क र ही 
कृत्वा मूर्ति पदन्यास रावणस्य दुरात्मनः । त्या दरष्डसुपपातोई समाश्रित्य पराक्रमम्‌ ॥२०॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टादशः सर्गः ॥१८॥ ज 
हु रावणुना भाया 6५२ पण भूट्ीने, पराइभ साथै तभने शे[घना ई २५७ २१०्ये। छ, 
009 बाध्मीG्ुनिङत २६०५ श्रीराभायणुत! ७६७७ २९६ भा 


र टॅ ना ड 
हि : सध्यभि।धिनी प्याण्य समाप्त, 
परितराळ-सारसतसाकथीभ-मढभडिभेप!"्यान स्वानिश्रीमण१७ याय ३५ 
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तां तु रामकथां श्रत्वा वैदेही वानरपंभात्‌। उवाच वचनं सान्स्वमिदं मधुरया गिरा ॥१॥ 
इसन प(सेथी रामडथा सांशणी भधुर पयनाथी सीता भाव्य. (१) 
क ते रामेण संसगेः कधं जानासि लक्ष्मणम्‌ । वानराणां नराणां च कथमासीत्‌ समागम; ॥२॥ 
राम साधे तमारे। सण'च घ्या थये! ? तभे थक्ष्भथुने उयांथी नशे! छो ? नर अने वानरने। 
सभाणभ ऽयी रीते थये! ? (२) 
यानि रामस्य चिह्वानि लक्ष्मणस्य च वानर । तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत्‌ ॥३॥ 
छे खघुभान, रामने क्षक्ष्मणुच। ० यिद्दो छे, ते भने ससणावे।, तेथी भारे! शे हर थशे. 
[oS चे 
यानि रामस्य चिह्वानि लक्ष्मणस्य च यानि वे। लक्षितानि विशालाक्षि वदतः शृणु तानि मे ॥४॥ 
राभना मने शद््मणुनां के यिह्यो भे नेया छे ते तभने ४७ छु, सांशणे।. (४) 
रामः कमलपत्राक्षः पूर्णच्रनिभाननः । रूपदाक्षिण्यसम्पन्न; प्रसूतो जनकात्मजे ॥५॥ 
र/मनी भांणि। ५१4 ळेवी छे, पूर्णुय द्रसभान तेमचु डु छे. ३पथी मने हाक्षिएयथी तेवे। 
संपन्न छे. (५) 
तेजसादित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवीसम; । बृहस्पतिसमो बुद्धया यशसा वासवोपमः ॥६॥ 
तेळभां तेचे, सूय'समान छे, क्षमाम तेवा पथिवीक्षभान छे. तेवे। णृढरप(तसमान फुद्धिशाणी 
छ नने ४न्द्सभान यशस्वी छे. (६) 
रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता । रक्षिता स्तस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः ॥७॥ 
` तेवो सवलि।ओना भने सबेखवाना तेम% पेलताना घर्भन। भने खायार-वियारना पशु 
२३१५ छ. (७) 
° १ 
रामो भामिनि लोकस्य चातुवेण्येस्य रक्षिता । मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः ॥८॥ 
डे लामितनि, तेवे। यारे बन! रकष छे. बी(४४ मर्याधाचु' (नमाण अर२नार। पथ्‌ तेवे। % छे. 
«0 >> 
अर्चिष्मानचितोत्यथ ब्रह्मचयेत्रते स्थितः । साधूनामुपकारज्ञ; प्रचारज्ञश्र कर्मणाम्‌ ॥९॥ 
तेवे। तेळस्वी छे. जधाय तेमनी भयन इरे छ. प्राय रिमा स्थिर छै, स०००े।न। 
6491२५। तेवे। स्मरतार छे शय सऊभे|न। तेवो प्रयारऽ छे. (८) 
राजनीत्यां विनीतश्च त्राह्मणानामुपासकः । ज्ञानवाळ्शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः ॥१०॥ 
तेवे। २०नीतिना पडित छे, पाह्षणाना 8१२४ छे, तेम» शानथी, शीक्षथी अने विनयथी 
सा पन्ने छे. (१०) 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः । गूढजजु; सुताम्राक्षो रामो नाम जनैः श्रुतः ॥११॥ 
. तेभना ५७७ विशाण छे, भाइ ५७ भमढान छे. तेभनी पांसलिये। हेणाती नथी. [भ 
राती छै भने राम तेभछं नाम छे. (११) 
हि. १ 9 ० ७ 
 टुन्दुभिस्त्रननिर्धोपः स्निग्धवण प्रतापवान्‌। समश्च सुविभक्ताङ्गो वणे श्याम समा श्रितः ॥ १२॥ 
तमनो &डुलिसभान शीर स्वर छे, सुंदर वणु' छे, अतापी छे. तेमचु' शरीर श्याम 
२९4 युवा अने ४४२ छे. (१२) 
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सुन्दरकाण्डे एकोनविंश: सगे: 


fo vr es ९ . 

सत्यधमरतः श्रीमान्‌ सङ्ग्रहानुग्रहे रतः । देशकालविभागङ्ञः सर्वेळोकप्रियेक्दः ॥१३॥ 
सत्यवाहो छे. सत्पुडपेन सगर थने गजुञ्रडभां बागेला २७ छे. इया देश जने ठया 

सभयभ। शु ४२५ ब्नेयिये ते तेवे। गे छ, योनी साथे तेवे। प्रिय भाषण ऽरे छे. (१३) 

भ्राता चास्य च वैमात्र; सो मित्रिरमितप्रभः । अन्नुरागेण रूपेण गुणेश्चापि तथाविधः ॥१४॥ 
णी९ भाता सुभित्राना पुत्र, परमध्रतापी दक्ष्माशु तेभना आता छे भने तेवा. पणु इपथी 

खने शुणे!थी राभ ०२१ % छे. (१४) 

विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्नामस्माभिः सह सङ्गतौ । त्वामेव मार्गमाणो तौ विचरन्तो वसुन्धराम्‌ ॥१५॥ 
तभारी शोाचभा ०” सवन डरता नभने तेवा. भणी जया. (१५) 

(३ ड Cc 

दशतुमृगपति पूवेजेनावरोपितम्‌ । ऋष्यमूकस्य मूळे तु बहुपादपसङ्कुछे ॥१६॥ 
भाट लायी वादिये ळेमने गाद्रीथी 6तारी पाडया डता अने ष्यभूड पवातपर बृक्षोनी 

घटाभां रडेत। छत! भने (१६) 

वयं च हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरम्‌ । परिचर्यामहे राज्यात्‌ पूवेजेनावरोपितम्‌ ॥१७॥ 
सने शभे राळ्यथी य्युत उरायेक्षा च्रुजीवनी सेवा ३रिथे छिये. (१७) 
स तो दृष्टा नरव्याघ्रौ धन्विनो वानरषभः । अभिप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः ॥१८॥ 
ते भन्ने भायियाने नेयीने सुथीन अयथी ते पकतना शिणर 6पर यरी गया, (१८) 
ततस्तौ चीरवसनौ धनुःप्रबरपाणिनो । ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतो ॥१९॥ 
यीरघारणु-४२न1२। ते भ॑ने लायिये। घचुपू- माशु घारशु 5रीने ऋष्य॒भूङ पर्वातना सुर 

५६४५4 भाग्य, (१६) 

ततः स शिखरे तस्मिन्‌ वानरेन्द्रो व्यवस्थितः । तयोः समीपं मामेव भेषयामास सत्वरम्‌ ॥२०॥ 
ते (२५२ 6पर व।नरेन््र खुभीव व्यवस्थित रीते रडेता इता. तेवे।नी पासे जीवे भने 

० भे।ऽध्ये।. (२०) 

तावहं पुरुषव्याघ्रो सुग्रीववचनात्‌ प्रश्रः । रूपलक्षणसम्पन्नो कृताञजलिरुपस्थितः ।२१॥ 
सुथीवनी जाशाथी उपथी गने दक्षणाथी थु४त तेवानी पासे ढा मेरीने इ 6पस्थित थथे।. 

पृष्ठमारोप्य तं देशं प्रापितो पुरुषर्षभौ । निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने ॥२२॥ 
ते गन्ने लायिये।ने भारी पीड 6पर यडापीते क्षयी जये। नने भछात्मा सुथीपने तेवाना 

न।गभननी सूयन! मे पी. (२२) 

तयोरन्योन्यसम्भाषाद्‌ शश प्रीतिरजायत । परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्वबत्तया ॥२३॥. 
श्रीराम गने सुयीवना परस्पर सलाषणुथी भन्नेमा अत्यंत प्रेम 6(पन्न थयी गयो, (२३) 

तं ततः सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः । स्त्री हेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तं पुरुतेजसा ॥२४॥ 
त्यारे रामे सुथीवने सान्त्वना सायी ठेभडे' वादी सत्यात तेळस्वी छते! भने स्त्रीने दीधे 

तछ्‌ सुथीनन। मपभान ३थे| छते।, (२४) 

ततस्त्वन्नाशजं शोकं रामस्याह्किष्ठकर्मणः। लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥२५॥ 
त्यार पछी क्रद्गमशे सुथीवने, तमारा! भे।वायी ब्वाय रामने उटक्षे। शे।४ छे तेनी सूयना 

२१५. (२५) हश 
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स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणे नेरितं वचः । तदासी न्निष्प्रभोत्यथे ग्रहग्रस्त इवांशुमान ॥२६॥ 
सुथरीन दक्ष्मशुनी वात सांशणी नरेन अडेथी पशत थद्रभा प्रभाहीन थाय छे तेम अला- 

हीन थयी गया, (२६) 

ततस्त्वदात्रशोभीनि रक्षसा ह्रियमाणया । यान्याभरणजालानि पातितानि महीतळे ॥२७॥ 
त्यार पछी रावण ब््यारे तभाइ' छरणु ३रीने क्षयी मावते! इते। त्यारे तमारा! शरीरने 

शालावनारा, पधिवी. ७पर पडेवा जाशूपणु। ०२५ ७त........(२७) 

तानि सर्वाणि रामाय ह्यानीय हरियूथपाः । संहृष्टा दर्शयामासुर्गति तु न बिदुस्तव ॥२८॥ 
ते नधाने यूथपाले। कयी नवीने रामने देणाइयां, पथु तभे ज्यां गया, या छो, माची 

ज्ञायीते शान ७ठ १७. (२८) ँ 

तानि रामाय दत्तानि मयेबोपहतानि च । स्वनवन्त्यवकी्णानि तस्मिन्‌ बिहतचेतसि ॥२९॥ 
ते मधा भवडारा राभने भे % भाव्या, ते गवा मरतन्यस्त छते, वशुधणु ९०९४6 

तेनाभांथी थते। छते. (२६) 7 

तान्यङ्के दशनीयानि कृत्वा बहुविध तदा । तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितम्‌ ॥३०॥ 
ते रुद्र भवडाराने ३५६६ राम भाषणमा राणीने २३१। या डत. (३०) 

शयितं च चिरं तेन दुःखातेंन महामना; । मयैव विविधेबीक्ये; कृच्छादुत्थापितः पुनः ॥३१॥ 
हुःणी थयेक्ष। राम घणु। सभय सुधी भेलान पर्या खेत. से ४ तेमने ३०८४ जाश्वासने। 

पीने गगाडेया छत. (3१) । 9: 

तानि दृष्टा महाहीणि दशयित्वा मुहुर्महुः । राघवः सहसौमित्रिः सुम्नीवे संन्यवेशयत्‌ ॥३२॥ 
ते नबजारे। ५रीशरीथी पोते मयीन राभे अने धक्ष्मणु रक्षण ३२५। सुथीवने नापी 

दीघा. (3२) 10:56. 

स तवादशनादार्ये राघवः परितप्यते । महता ज्वलता नित्यमम्रिनेवाभ्रिपवेतः  ॥३४॥. 
ड नाथे, केम महान सणगता। ससिथी पर्वत तपे तेभ तमारा भाटे रभ तोप्या उरे छे. 

त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवम्‌ । तापयन्ति महात्मानमग्न्यागारमिवाग्नयः ॥ ३४॥ 
तमभारा १३. तेमने ७६ ते। जावत्ती ॐ नथी, गने केम अञ्चिशाणाते अशि तपावे तेम 

तेमने निद्रा, शे।४ गने यित त५।०य्‌। ३रे छ. .(३४) 

तवादशेनशोकेन राघवः परिचाल्यते । महता भूमिकम्पेन महानिव शिलोच्चयः ॥३५॥ - 
बूड थाय भने तेने थीघे भछान्‌ पनीत पशु ळे तेवी रीते राभ तमने नया विना 

शाष्थी घूळ्य उरे छे. (३५) टी वट 

काननानि सुरम्याणि नदीप्रस्रवणानि च । चरन्‌ न रतिमाप्नोति त्वामपश्यन्‌ दृषात्मजे ॥३६॥ 
तभने नया विना, ६२ सुष्र गवे, नध्यि।, मरण ळेयीने पशु सुभ शांति तेवा 

पाभत। नधी. (3६) क?) 

स त्वां मनुजशादल क्षिप्र प्राप्स्यति राघवः । समित्रबान्धबं हत्वा. रावण जनकात्मजे ॥३७॥ 
ड सीता, डवे ते। मित्रोथ तेम% अ (णिये। साथै २।बयुने! वघ ३रीने थोडा सभयभां 


. ळ राम तभने भणशे. (३७) 
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सुन्दरकाण्डे एकोनविशंः सर्ग: २०९ = 


सहितो  रामसुग्रीवाबुभावकुरुतां तदा । समयं बालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं प्रति . ॥३८॥ ` 
रामे भने सुथीव ते समये वाथीने। वच अरवाने। तन” तमारा समायार,, मेणववाने। 
शपथ दीधे। इते।. (३८) १ न एज 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वर; । किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः-॥ 
- तेथी रामे भने अक्ष्णे िझिंधाना ०/णणमां ब्थ्यीने युद्धमा वादीने! वच थ्यो खते. (३८) 
ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे । सर्वेक्षहरिसड्रानां सुग्रीवमकरोत्‌ पतिम्‌ ॥४०॥ 
रामे युद्धमा वादीना वच उरीने तरत ० सुग्रीवने भवा कक्षाचा नभने वानरेन २७०१ 
०००. इता. (४०) - 
रामसुग्रीवयोरेक्यं देव्येवे समजायत । हनूमन्तं च मां विद्धि तयोद तमुपागतम्‌ . ॥४१॥। 
छे हेवा, ना रीते राम भने सुय्रोवनी मेडता थयी इती. छुँ इंघुभान्‌ छु. राम भने 
| सु्ीवने। हूत जनीने जि न।न्ये। ७. (४१) 
| स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीवः स्वानानीय महाकपीन्‌ । त्वद प्रेपयामास दिशो दश महाबलान्‌ ॥४२॥ 
सीव पोचाउ' राळ्य भेणवीने, पातला अडान वानरेने भावीनि तभार। भारे इशे 
िशावोभा भल्या छे. (४२) म े । 
। आदिष्ठा वानरेन ण सुग्रीवेण महौजसः । अद्विराजप्रतीकाशाः सवतः प्रस्थिता महीम्‌ ॥४२॥ 
| बानरर!०% सुथीवनी मार! पामी भाटा भाटा वानरे! यारे (िशावे!भा प्रस्थान उरी गया छे. 
ततस्ते मार्गमाणा वै सुग्रीववचनातुराः । चरन्ति वसुधां कृतस्नां, वयमन्ये च वानराः ॥४४॥ 
सुथीवनी माशाची पाक्षन इरवा भेटे तमारा सभायार भेणवव। तेवो, इं भने जी वानरो 
पशु खाणी १4१) ७५२ दूरी रहा ४4. (४४) ` & 
अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान्‌ वालिव्रू नुमेहाबळ: । प्रस्थितः कपिशादूलस्त्रिभागवंलसब्ृतः ॥४५॥ 
` दालिषुत्र मगरे नु लागनी सेना यीन साथी अस्थान ज्यु छ. (४५) कद 
तेषां नो विप्रणष्टानां बिन्ध्ये प्वतसत्तमे । शशं शोकपरी तानामहोरात्रगणा गताः. ॥४६॥ 
५ जे ते। विध्य पर्वतमा जिवायी गया सत) मने शेड उरता भार. अटल. दिवसे! 
त्यां ० वीती य! ७१।. (४६), | ८ 2 £5 | 
ते वय॑ कार्यनैराइयात्‌ कालस्यातिक्रमेण च । भयाच्च कपिराजस्प प्रागांस्त्यक्तुमुपस्थिता: ॥४७॥ 
भि नमार! झ्रायप्मा सग्ूण थया नडि गने सुग्रीने गोप समयमयाच् वीती गयी, 


तेथी सुथीवना भयथी समाये माणुत्याण परवाने] निश्चित वियार उरी बीघे! डते।. (४७) 


बिचित्य गिरिदुगौणि नदीग्रस्रवणानि च । अनासाद्य पदे देव्याः प्राणांस्त्यकतै व्यवस्थिताः ॥ 
हुणभपर्त तीय अध्िशे।भां, नहिये। जने जरणुवेोमा अयाय तभने न पाथीने खमोये २७" 
त्याग परवाने निश्चय डरी थीषे। ७01. (४८) Fe > 
दृष्टा प्रायोपविष्टांश्च सवान्‌ वानरपुज्ठवान्‌ । रश शोकाणेवे मग्नः पयैदेवयदङ्गदः ॥४९॥ 
| मचा वानरेने गा रीते भरणुंत 6पनासने। (न्य डर्नार। व्येयीने णच पभय त शेडा. 
छुर मन्य! भने २४१५ ७।०१। (४६) 
१1० (१००२) २७ 
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श्रीमद्राल्मीकिरामायणे 


तव नाशं च पैदेहि वालिनश्च तथा बधम्‌। प्रायोपवेशमस्माकं भरणं च जटायुषः ॥५०॥ 
हे सीता, तमार जपररणु, वादीने! वध, ११८ युढ भरण नने भारा भरथांत ठपवासनी 
बात सांशणीने....... (५०) 
तेषां नः स्वामिसन्देशान्निराशञानां मुमूर्पताम्‌ । कार्यहेतो रिहायातः शकुनिर्वीयवान्‌ महान्‌ ॥५१॥ 
स्वाभीची जाज्ञापावनभां निष्टूण गयेक्षा भार! भरवानी बात साँशणी, २! डाय (दने 
भारे ० भेऽ भइन पक्षी त्यां -ान्य।. (५१) 
ग्रधराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम ग्रध्राट्‌। श्रत्वा भ्रातृवधं कोपादिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥५२॥ 
ते ळरायुना मायी खता, संपति तेमज नाम लु, लेवे, पाताना लायी म/टाइुने। वध 
सोलणी डोघथी भाद्या 3.......(५२) 
यवीयान्‌ केन मे भ्राता हतः क च निपातितः। एतदार्यातुमिच्छामि भव द्भिवौनरो त्तमाः । ।५३॥ 
छे वानरे, इं सांलणवा ४०७8' छ डे मार नाना शायी कॅटायुने! डे, अय वध ३थे। छे. 
अङ्गदोकथयत्‌ तस्य जनस्थाने महद्वधम्‌ | रक्षसा भीमरूपेण च्वामुद्विश्य यथाथतः ॥५४॥ 
हे भाता, तमारे बीधे ७ ९4४२ २१७ ००।युने। बघ म्/नश्थानभा। ड्या छते, ते सभा- 
यार २१२३ तेभने संलणाय्या, (५४) 
जटायोस्तु वध श्रत्वा दुःखितः सोरुणात्मज; । त्वामाह स वरारोहे वसन्तीं रावणालये ॥५५॥ 
कटायुना वध, सांगणी ६:णित थथेक्षा सपातिये इल्लु डे तभे रावघुनी छामा छो. (पप) 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुता सम्पा ते! प्रीतिवर्धनम्‌। अङ्गदप्रम्ुखाः सर्वे ततः प्रस्थापिता वयम्‌ ॥५६॥ 
सपातिचु' ते जानहहाय४ वयन सोक्षणी भाणहने जाणेवान जनावीने अभे त्यांथी याच्या. 
विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तमम्‌ । त्वदर्शने कृतोत्साहा हृष्टा; पुष्टाः प्लवङ्गमाः ॥ 
विन्ध्यपर्वातथी यादी अभे णधा समुद्र तटे याव्या गने तमार! दशन भाटे नभने 
6५७ इतो तेथी अभे प्रसन्न छता. (५७) 
अथाहं हरिसैन्यस्य सागरं श्प सीदतः । सि भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लतः ॥५८॥ 
भे नेयु डे सभद्र ळेयीने वानरसेना इःणित थयी रही छे जारे हु अयने भणेरीने 
से। योाळन विस्तारवाणा। सते पार री न।ग्थे। छ. (५८) 
लङ्का चापि मया रात्र प्रविष्टा राक्षसाकुला । रावणश्च मया दृष्टस्त्वं च शोकनिपीडिता ॥५९॥ 
शक्षसाथी भरेधी भा हु राने 94०८ थथे।. रावणुने पथ्‌ भै नेये।, नने शे।धथी पीडित 
तभने ५७ न्मेय|. (५६) 
तन्मां रामकृतोधोग त्वन्निमित्तमिहागतम्‌ । सुग्रीवसचिबं देवि बुद्धस्य पवनात्मजम्‌ ॥६०॥ 
भे रामने भाटे % भा आद्यो अये। छे. तमारा भाटे ० नि याग्या छ, छु सुथीवने। 
सथि१ ४ भने ५१नमा२ छघुभान्‌ भारी नाभ छ. (६०) 
(५ ° जि ७. 
एतत्‌ ते सवमाख्यात यथावृत्तमनिन्दिते | अभिभाषस्त्र मां देवि दूतो दाशरथेरहम्‌ ॥६१॥ 
क. २॥ 9६ भे तभने सायेसाय 56 छे. डे हव हु रामने हूत छु. भारी साथै वाते। इरा. 
। कुशली तव काकुत्स्थ; सवेशख्रशतां वरः । गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणः शुभलक्षणः ॥६२॥ 
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सश खेमा डुशण तमार। राम सड्ुशण छै, नने थद्ष्मणु माटालायीनी शुश्रूषां ड छ, 
तस्य बीयेवतो देवि भतुँस्तव हिते रत; । अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह ॥६३॥ 
मछणदशणी तभारा पतिन। डितभां ०” तीन इं. सुथरीवना उडेवाथी, भेड्े। % नि 
नाव्यो छु. (६३) 
दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम्‌। अपनेष्यामि सन्तापं तवाधिगमशासनात्‌ ॥६४॥ 
खानाइनी वात छे डे छु ग्थ्यीने तमारा सभायार स'लणावीश मने तभारा भाटे शोऊ 
इरत्‌। भधाने! शे ६२ ४२१९. (६४) 
दिष्ट्या हि न मम व्यथै सागरस्येह लङ्गनम्‌ । प्राप्स्याम्यहमिदं देवि त्वदर्शनकृतं यशः ॥६५॥ 
मार लाण्यनी ०८ वात छे डे भाइ संसदेचा लधन व्यथ जयु नथी. थने मे तभारा 
हश न अर्या, माचु' मने यश भणाशे. (६५) 
राघवश्च महावीर्यः क्षिप्र त्वाममिपत्स्यते । सपुत्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥६६॥ 
मछाणदषवान राम शीघ्र ४ महि जावशे मने रावणुचा पुत्रोने। तेभळ ४९ णिये।ने। 
मने २।बणुने। पथु बघ ३रीने तभने मझ उरशे. (६६) 
विश्वासार्थ तु वैदेहि भतु रुक्ता मया गुणाः । अचिरात्‌ त्वामितो देवि राघवो नयिता श्रुवम्‌ ॥६७॥ 
भने छे हवि, तमने भारे! विश्वास थाय तेथी ०४ भे' रामना गुणाचे पणुन थ्यो छ, 
डवे ते। शीद्र % जापीने राम तभने न[इथी कयी ०शे, (६७) 
एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककशिता । उपपन्नेरभित्ञानेदूतं तमधिगच्छति ॥६८॥ 
२१। रीते छचुभानना बयनथी सीताळने विश्वास थथे। भने तेमणु येण्य गलिशानाथी 
भानीळ थीधु' भा इ७म।न्‌, २।५९ने! ०४ हप ७, (६८) 
अतुल च गता हे प्रहर्षेण तु जानकी । नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्माभ्यां मुमोचानन्दज जलम्‌ ॥६९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एको नविंशः सर्गैः ॥१९॥ 
श्रीयीताळना रुप ने। ते. पार % रह्यो नहि, नेत्रोभांथी भान हाक्रुनी चारा १४१। १२. 
घतिश्री वात्मीडिभुनिल्‍्रत २॥(६५०१ श्रीराभायथुत्‌। सुन्धरेडंडना ओेड्ननि शसः भां 
५ 6२।०८-सरस्वतस(व मोम-भामहिमे।पाध्याय-२वा।मिश्रीमणवह्या्यङृत सध्यभे।धिती ०१०५७ सभा, 
वि Cc ॥ 
अथ विशः सग 
भूय एव महातेजा हनू मान्‌ पवनात्मजः । अब्रत्रीतू प्रश्रितं वाक्यं सीताप्रत्ययकारणात्‌ ॥१॥ 
यीताने विश्वास थाय, भाटे मडातेम्/स्वी घुमान दूरी भाड्या. (१) र 
बानरोई महाभागे दूतो रामस्य धीमतः । रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देव्यङ्कुलीयकम्‌ NRh 
ड लाग्यशालिनी, इ वानर ७, राभने। इत छ. शेन, ब्युवे।, खा रासनाभाडित वी'टी छ. 
प्रत्ययाथ तवानीतं तेन दत्तं महात्मना । समाश्वसिहि भद्र ते क्षीणदुःखफला ह्यसि ॥३॥ 
मतमा २।भे, तमने विश्वास याय, तेथ जा पीठ मापी छ. तभे धीर, राणा, रेवि, 
तमार। इःभने। जात भन्यो छे. (3) 
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| 


ग्ृंहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भुः करविभूषितंम्‌ । भर्तारमिव सम्प्राप्तं जानकी मुदिताभवत्‌ ॥४॥ 
४ सत तेने डेथमा यीन नेता, “सारा पाति म भण्या? भेन भानीने असन्न थया, 
चारु तद्‌ वदनं तस्यास्ताम्रशुक्लायतेक्षणम्‌ । बभूव हर्षोदग्रं च राहुमुक्त इवोडुराट्‌ ॥५॥ 
वेम राखुथी सुक्त थयेले। य ० न डेय, जावु' तेमछु' २४०, १४९, दीधे सिन 
सुभ प्रसन्न थयु. (५) 
ततः सा हीमती बाला भतुः सन्देशहषिता । परितुष्टा प्रिये कृत्वा प्रशशंस महाकपिम्‌ ॥६॥ 
गा ते सीता पतिना सहेशथी प्रसन्न थयी, समान उरीने खेचुभाननी प्रशसा 
३२ब्‌। द्याज्या, (९) 
विक्रान्तस्त्वं समस्त प्राज्स्त्व॑ वानरोत्तम । येनेदं राक्षसपदं खयैकेन प्रधर्षितम्‌ ॥७॥ 
तमे पराञ्भी छो, समथ छो, भुद्धिशाणी छो, तेथी % तभे भेऽ! ० था राक्षसाची 
नगरीमा नावी जया. जा राक्षस तगरीमा सानु" प्राशचु' डाम छै, खेडा नार्‍या तेथी तभाइ 
सामथ्य ळाणाय छे. जा नणरीनी तमे मपह्श। डरी नाणी तेथी बिम ०७५ छे. (७) 
शतयोजनविस्तीणेः सागरो मकरालयः । विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः ` ॥८॥ 
२ सा योळून दाणा ससुद्र्ने तभे साव नाने! मनावी हीपे।. (८) 
“न हि त्वां प्राक्रुत मन्ये वानरं वानरषैभ । यस्य ते नास्ति सन्त्रासो रावणादपि सम्भ्रमः ॥९॥ 
तमने रावणुने। ५७ लय नथी तेथी इ भाउ छ ३ तभे साधारण बानर नथी, (८) 
ए रे शि ~ ८5 
अहेसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम्‌ । त्वमसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना ॥१०॥ 
तभने श्रीरामे मोझच्या छे, भाटे तमे भारी साथे वात डरी शडे! छा. (१०) 
प्रेषयिष्यति दुधर्षो रामो नह्यपरीक्षितम्‌ । पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः ॥११॥ 
पीर राग, ५२।३ने गोण्या (विना ०, ५२ीक्षितने, विशेष रीते भारी पासे ते! भेडी 
शडे ॐ. नरु. (११) 
दिष्टया च कुशली रामो धमोत्मा सत्यसङ्गरः । लक्ष्मणश्च महातेजा; सुमित्रानन्दनवधन; ॥१२॥ 
सीभाज्यनी वात छे डे राम भने 4६१७ स छे. (१२) 
कुशली यदि काकुत्स्थः कि न सागरमेखलाम्‌ । महीं दहति कोपेन युगान्ता म्नि रिवो स्थितः ॥१३॥ 
पथु इ तभने पूछ ७ छ ळे राम सप्ुशण ० छोय ते. तेवे। प्रक्यप्राधन। नूञ्चिनी छ 
यायी घृथिवीने शर्म उभ उरी हेत! नथी. (१३) 
अथवा शक्तिमन्तो तो सुराणामपि निग्रहे । ममैव तु न दुःखानामस्ति मन्ये विपर्ययः ॥१४॥ 
वा ते भन्ने शाथिये। ते। वान) पशु निड ३४२५ २।Gिभान्‌ छे पशु ह भाच 
3 भारा णाचा नाशने। समय ४९ पाइये। नथी, (१४) 
कच्चिन्न व्यथते रामः कच्चिन्न परितप्यते । उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तम; ॥१५॥ 
„ खेचुन» राम पीडित ते. नथी न ? परिताप तो. तेभने थते। नथी ने ? भने भेणववा 
टे 42] १३२8३५७ (१५) | 
चन्न दीनः सम्म्रान्तः कार्येषु च न बरुहति। कच्चित्‌ पुरुषकार्याणि कुरुते नृपतेः सुत! ॥ १६॥ 
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सुन्द्रकाण्डे विश; सर्गः ३ 


टीन खने न्याड्रुण थयीने तेव! उत ग्यमा मु डात ते! नथी. ने ? ते २०५ राम, पुरुषार्थ 

उरी २६ छे ? (१६) 
~ शि कि 

कच्चिन्मित्राणि लभतेमित्रेश्राप्यभिगम्यते । कच्चित्‌ कल्याणमित्रश्च मित्रेश्वापि पुरस्कृतः ॥१७॥ 

तेवा, आयी मित्र मनावी श्या छै ? अथवा तेमनी शत, स्वभाव न्येयीने पाताती भेणे 
(म) चीन श्रेयी जावे छे! सारा सारा. मित्रा तेमने मण्या छे? अने ळे मिना छे, ते 
तेमचु' भान इरे छे? (१७) 
कच्चिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः । कच्चित्‌ पुरुषकारं च दैवं च प्रतिपद्यते ॥१८॥ 

तेवे। डड देवानी. हुपानी खाशा राजे छे? तेवा ५३ष।थ अने प्रारण्धने। आश्रय दे छे! 
कच्चिन्न विगतरने हो बिवामान्मयि राघवः । कच्चिन्मां व्यसनादस्मान्मोक्षयिष्यति राघवः॥१९। 


इं धणु। समयथी तेमनाथी विदु थयी छ' तेथी मारा 6परथी तेभने। प्रेम नष्ट ते! 


यथे नथी ने ? भा हुःणभांथी तेचे, भने झडत मपावशे णर। ? (१६) 

सुखानामुचितो नित्यमसुखानामनूचितः। दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चिद्‌ रामो न सीदति ॥२०॥ 
तेमने ४४ सडन अर्वाच! ते! ग्यास ० नथी. तेथी नारे इःणने बीघे तेवा. इःभी ते! 

थत नथी ने ? (२०) 

कौसल्यायास्तथा कच्चित्‌ सुमित्रायास्तयैव च। अभीक्षणं श्रयते कच्चित्‌ कुशं भरतस्य च ॥२१। 
जस्या, सुमित्रा अने लरतना उदी सभायार तेवे। भेणवे छे ? (२१) 

मन्निमित्तेन मानाई; कच्चिच्छोकेन राघवः । कच्चिन्नान्यमना रामः कच्चिन्मां तारयिष्यति॥२२। 
भार! निथागने दीधे तेभने शेष थथे। छे, तेथी तेवा मन्यमनस्थ तो थया नथी ने ? तेवो 

भारे! ७७२ $९शे ? (२२) ॥ ८ 

कच्चिदक्षौहिणीं भीमां भरतो भ्रातृवत्सलः । ध्वजिनीं मन्त्रिमिगुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृते ॥२३॥ 
2] भ्रातृपत्मव शरत या समार्‍यार साशिणी, म'त्रियेपथी रक्षायेची, मारा भाटे अक्षीउिथी 

सेन भेष्कशे ? (२३) ने 

वानराधिपतिः श्रीमान्‌ सुग्रीवः कच्चिदेष्यति । मत्कृते हरिभिर्वीरेवृतो दन्तनखायुधैः ॥२४॥ 


लने 


६१०८ अमे नणळ कमना आयुध छै खेवा वानरेने याने मारा भाटे झरीन शहि 
वशे ? (२४) 
कच्चिच्च लक्ष्मणः शूर! सुमित्रानन्दवर्धन; । अखविच्छरजालेन राक्षसान्‌ विधमिष्यति ॥२५॥ 
2 चीर क्षक्षमणु पे।तान। जाशे।थी २।क्ष्से।न। नाश $र२शे ? (२५) 
रोद्रेण कच्चिदस्त्रेण रामेण निहतं रणे । द्रक्ष्याम्यरपेन काळेन रावण ससुहृज्जनम्‌ ॥२६॥ 
राम पे।तान। लय डर खरत्राधी रणुभां रावणुने अने तेन! सड!यडे।ने भारी नामे, भावु 
हुँ थे।३। ०४ समयमा नेयी २92. ? (२६) १ 
कच्चिन्न तद्वेमसमानवण तस्याननं पद्मसमानगन्थि | 
मया बिना शुष्यति शोकदीनं जलक्षये पद्ममिवातपेन ॥२७॥ टा 
2416पथी ळण नाश थये अभण मेभ सूडाय छे तेम 5भणसभान सुण ५१७) गोरे १णु- 
वाछु' तेमच उण, सात ते। नथी ने ? (२७) 
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धर्मापदेशात्‌ त्यजतः स्वराज्यं मां चाप्यरण्यं नयतः पदातेः । 
CG 
नासीद यथा यस्य न भीन शोकः कच्चित्‌ स धर्य हृदये करोति ॥२८॥ 
घन थीधे केभशे र्यत! त्याग अथे, भने पे गणां भन्या भने मेभने न 
डोयी १५ इती, न शेयी शेफ खता, भेव! तेवे। घीरळ राणीने ० रह्मा छे ने ? (२८) 
न 'चास्य माता न पिता न चान्यः स्नेहाद्‌ विशिष्टोस्ति मया समो बा । 
तावद्ध्यहै दूत जिजीविषेयं यावत्‌ प्रवृत्ति शृणुयां प्रियस्य ॥२९॥ 
केमते भार! परता बघारे डे भारा. मेवा माता, पिता डे णीळे ड्रोयी पशु पिय नथी, 
जाम हुं न्वशु' ७. तेथी ० छे हूत इं प्रिय रामन सभायार ग्णुंचा भारे % शवित रही छ 
इतीव देवी वचन महाथे तं वानरेन्द्रं मधुरार्थमुत्तवा । 
श्रोतु पुनस्तस्य वचोभिरामं रामाथेमुक्‍तं विरराम रामा ॥३०॥ 
२१। रीते ७घुन ५०४५ $छोने, डछम!न्‌शना झुणथी अरीथी राम .पषे वाशी सलणव। 
सी०।९०ये सीन धीघु'. (३०) 
सीताया वचनं श्रृत्वा मारुतिर्भीमविक्रमः । शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमन्रवीत्‌ ॥३१॥ 
सीता वयन सणी, डचुभान९४ ७4 नेडीने भिक्षया क्षाण्या, (३१) 
न त्वामिहस्थां जानीते रामः कमललोचनः । तेन त्वां नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दरः ॥३२॥ 
२२९७ म्वशुत। नथी $ तभे गडि छो. तेथी % तेवा, ४-६ मेम शयीने भ।क्षावे, तेम 
तभने भाहावता नथी. (३२) 
शत्व च वचो मह क्षिप्रमेष्यति राघवः । चमूं प्रकर्षन्‌ महतीं हर्युक्षगणसंयुताम्‌ ॥३३॥ 
भारी पासेथी तभार! सभाथार साशिणतावेत तेवा वानरे।नी भने कक्षाची भाषी सेना 
fa क्यीने [हेः मावशे. (३३) 
ira ™ ७ पुरी ७. 
| विष्टम्भयित्वा बाणोधेरक्षो भ्य वरुणालयम्‌ । करिष्यति पुरीं लक्का काकृत्स्थः शान्तराक्षसाम्‌ ॥ 
यक्षेक्ये पशु सागरने पाताना भाणे।थी सूडावीने राभ सही" मावशे मने काना रोक्ष- 
सान। २ ४रशे. (३४) 
तत्र यद्यन्तरा यदि देवा महासुराः । स्थास्यन्ति पथि रामस्य स तानपि बधिष्यति ॥३५॥ 
२१1१ झरत म्भे [५८१ ३२१। माटे वयभां यभराळ, ठेवो, 3 प्रेयी भेन गुरे पशु 
मावशे ते|, राभ तेवाने। पशु नध ४रशे. (3५) EY 2: 
तबादशनजेनायें शोकेन परिपूरित। । न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इब द्विप, ॥ ३६॥ 
० [ख्या पीडयेवे| डाथी शांति भे०१ते। नथी. तेन, डे याये तभारा विये।॥-०/न्य 
शे।ऽथी राम शांति भेणवी २३त। नथी. (३९) 
नेव दंशान न मशकान्‌ न कोटान्‌ न सरीखुपान्‌ । राघवोपनयेद्‌ गात्रात्‌ तवद्वतेनान्तरात्मना ॥ 
राम गन पे! सह! तभारी ० पासे रहे छ, तेथी तेवे। घे।तान। शरीर 6परथी ६५ 
12५, 32 ने शरीर ७५२ १२१।२ ० तुवे।ने र इरी शक्त! नथी, (३७) 
नेत्य ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः । नान्यच्चिन्तयते किंचित्‌ स तु कामबशं गत: ॥३८॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An 898190 Initiative 


पळा मम De 15/20/3222 2225 HR RCE BE BIRR RA SS 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सुन्द्रकाण्डे एकविशः सर्गः २० 


—— अअ ——् zr = 

राम संह व्यानभा ० रडे छे. २६॥ शे ० र्या इरे छे. तमने % भेणववानी ४२७।- 
बाणा तेवे। डोयी पी यता उरता % नथी, (३८) 
अनिद्रः सततं राम; सुप्तोपि च नरोत्तमः । सीतेति मधुरां बाणीं व्याहरन्‌ प्रतिबुध्यते ॥३९॥ 

तेभने ७६ ते. भावती ०८ नधी भने ष्टी 68६ मादी पणु गयी छोय ते! छा सीता, 
७ सीता, सोमण रटत वाणी न्य छै. (३९) 
दृष्टा फळं वा पुष्पं वा यच्चान्यत्‌ स्त्रीमनोहरम्‌ । बहुशो हा प्रियेत्येवं श्रसंस्त्वामभिभाषते॥४०॥ 

अायी सार अण डे पुष्प ब्लेयीने, मथवा स्त्रीने प्रिय डाय खावी डोयी पशु वस्तु नेयीने, 
निस्सा नाणीन “७ प्रिया? गाट ० तेवे। भावे छे. (४०) 
स देवि नित्यं परितप्यमानस्त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः । 
ध्रतत्रतो राजसुतो महात्मा तयैव लाभाय क्रृतप्रयत्नः ॥४१॥ 

छे पि, तेवा सहाय तमारा! भाटे म इःभी छे, “8 सीता? जाट % भावे छे. जत 

घारणु उरीने तमने % भेणववा। सह! प्रयत्न उरे छे. (४१) 
सा रामसङ्कीतनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका । 
शरन्मुखेनाम्बुदरेपचन्द्रा निशेव वैदेहसुता बभूव ॥४२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मौकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे विंशः सर्गः ॥२०॥ 

२१ रामड्थाथी सीत &ने। शे हूर थयो, पथु रामना शेडथी तेव! पथु शेष्ातुर मन्यां 
भने शरद ऋतुना खर लमा येड बाहणोना ळवा-यानवाथी यद्रनी ० स्थिति डे।य छे, ते 
० स्थिति यीतानी इती. (४२) 

घतिश्री वाध्मीशिभुनिष्रत जाहिशिण्प श्रीरामायणयुना सुन्ध्रशडन। विशसं 
पहितरा०्श-सारस्वतसाव मो भ-भदामषिभि।पाष्याय र्वाभिश्रीनगवहायार्यङुत सध्थाणि।धिती व्याण्या सभा. 
नै न + 


अथ एकविशः सर्गः 


सीता तद्वचनं श्रृत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना । हत्ूमन्तमुवाचेदं धर्मार्थसहितं वचः ॥१॥ 
सीता ते वयन सांबणी छचुभान&5ने ३७१। थ्या. (१) 

अमृतं विषसम्पृक्तं त्वया वानर भाषितम्‌ । यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः ॥२॥ 
इमान्‌, राम भन्यभना नथी. भने शाएपराए छे; (भारी २५ भन्ने वाते! उभथी नकत 

सभन भने विषसभान छे........(२) 

श्चं वा सुविस्तीणें व्यसने वा सुदारुणे । रञ्ञ्वेव पुरुष बद्ध्वा कृतान्तः परिकषेति ॥३॥ 

. सत्यात सुणभां अने गत्यात इःणभां छपने, ३4 शेरीमा जांधीने मेम भेये, तेभ 

भथ छे. (३) दै 

विधिनूनमसंहायैः प्राणिनां इवो त्तम । सौमित्रि मां च रामं च व्यसनेः पश्य मोहितान्‌ ॥४॥ 
डे ७उम!न्‌, अवश्य ० यूने डोयी टाणी शते! नथी. छव, २।म, धक्ष्मथु भने छु 

मचा भडित (भे. लाग्यभा «भेक छ ते लाणविये छिये. (४) 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
२१४ SE To Rs 


MES © 
शोकस्यास्य कथं पारं राघवो धिगमिष्यति । पुवमानः परिक्रान्तो हतनोः सागरे यथा ॥५॥ 
सद्मा डोयीनी छाटी हणी गयी ढाय, तरता तरतां त॑ थडी गये! छाय गने पार थयी 
शते! न डाय, तेमळ डवे राम था शे।डने डेवी रीपे पार उरी शश ? (५) 
राक्षसानां वर्ष कृत्वा खदयितवा च रावणम्‌ । लङ्काम्नुन्मथितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पति ; ॥६। ॥ 
राक्षसे[साये २१७ने। वेच ३रीने, ५४५७ ७०१७ उरीने भारा प्राशुनाथ भने डयारे ब्वेशे ! 
स वाच्यः सन्खरस्वैति यावदेव न पूर्यते । अयं संवत्सर; कालस्तावद्धि मम जीवितस्‌ ॥७॥ 
डळुभान, रामने डडेशे। डे ह्यां सधी सा वर पुरु थु नथी त्या सुधी = भाई ३११, 
छ. भाटे भने भेणवव। तेवा, ७०१० उरे. (७) 
वर्तते दशमो मासो द्रौ तु रोषो प्लवङ्गम । रावणेन नृशसेन समयो यः कृतो मम ॥८॥ 
इर रावशु भारा भोरे % प्रतिज्ञा उरी छे तेने २ १०भे। मडीने| यावे छे भने भे ०४ 
माय यी०^ १३५९ छे, (८) 
विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति । अनुनीतः हली न च तत्‌ कुरुते मतिम्‌ ॥९॥ 
रावणुना शायी विथीषणे, रावणुनी सार भारी भुझितमाठे भचुनेय-विनय आयौ पशु 
ते वियार रते. नथी. (८) 
0 0५, ९ ES 0 
मम प्रतिप्रदान हि रावणस्य न रोचते । रावणं मागते संख्ये मृत्यु: कालवश गतम्‌ ॥१०॥ 
भने ते रामने सांधी हे, ज। तेने इयतुं नथी, तेना भाथे 94 इरी रह्यो छे अने युद्धमा 
तेन! शु शेष छे. (१०) 
आझ्सेयं हरिभ्रेष्ठ क्षिभ॑ मां प्राप्स्यते पतिः । अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिश्च बहवो गुणाः ॥११॥ 
छ ७उमान्‌, इ समख छ $ भारा भ्राशुनाथ मने शी भेणवशे भारा स तरातम। शुरू 
छ. भने रामभां २५९ ुथ्‌। छे. तेथी छु जम 5७ ७. (११) 
उत्साहः पौरुषं सस््मातृशंस्यं कृतज्ञता । विक्रमश्च प्रभावश्च सम्ति बानर राघवे ॥१२॥ 
ड डउमान्‌, 6९स।७, ५३१५५, भक्ष, जाओिताने भारे हक्षिएय, शतराता, विडम्‌, भने 
प्रभाव ओटे भते मरतो शखे।न। शाता छावाचु माहात्म्य, जाव। गुणे रामभ छै %. (१२) 
चतुदश सहस्राणि राक्षसानां जघान यः । जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रु; कस्तस्य नोद्विजेत्‌ ॥१ ३॥ 
छ रामे मनस्थानमां भायीनी सडायता। विन ० १४ सख्स २।क्ष्से।ने! १६ थ्यौ छे, तेनाथी 
डाने लय न छे।य ? (१३) 
न स शक्यस्तुळयितुं व्यसनेः पुरुपर्षेभः । अहं तस्याननुभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा ॥१४॥ 
मने इ५२।५१।२ २ २।क्ष्से। साथे ते. तेभनी तुक्षना उरी शाय ०/ १७, गेम ४-५७ 
न्न प्रभाव गणे छै तेभ छु राभन। अलावने म ७. (१४) 
 शुरजाळांशुमाठ्छूरः कपे रामदबिकरः । शत्ररक्षोमय तोयमुपशोषं नयिष्यति ॥१५॥ 
1 राम ते। सूयसभान छै, माजी. % तेमना (रशे। छ. श्र राक्षे. २ ०५ छे. तेने राम 
. सुडावी नाणशे, (१५) | * ० > 
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सुन्द्रकाण्डे एकोनविंशः सर्गः २०९ 


सहितौ रामसुग्रीवाबुभावङुरुतां तदा । समयं वालिनं इन्तुं तब चान्वेषणं प्रता ॥३८॥ 
रामे भने सुग्रीने ते सभमथे वाथीने।' वध इरवान। तमन तमारा समायार, भेणबवाने। 
शपथ द्वीधे। इते।. (३८) 
| ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वर; । किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः ॥ 
तेथी रामे भने कक्ष्मणू डिझिंधाना ळगणमा ब्य्यीने युळमां वादीने! बघ ऽये इते। (३८) 
ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे । सर्वेक्षद्रिसद्ञानां सुग्रीवमकरोत्‌ पतिम्‌ ॥४०॥ 
रामे युद्धमा वादीने, वच ३रीने तरत ० सुथीवने मघा अक्षाता नमने वानरो राळ 
णन[र्‍्य छता. (४०) 
रामसुग्रीवयोरेक्य देव्येवं समजायत । हनूमन्तं च मां विद्धि तयोदूतप्ुपागतम्‌ ॥४१॥ 
छे हेवा, जा रीते राम भते सु्रीबनी मेडता थ्यी खती.. ई इमान्‌ छु. राम अने 
सुभीषने। हुत मीने भि, न।न्ये। छ, (४१) ¦ 
स्वराज्य प्राप्य सुग्रीवः स्वानानीय महाकपीन्‌ । त्वदथ प्रेषयामास दिशो दश महात्रलान्‌ ॥४२॥ 
सुथीष पोताइु रान्य मेणवीने, पातला भदान वानराने णि।क्षावीने तमारा भाटे इशे 
िशावोभा[ भे[४€्य छे, (४२) ५ यी ी 
। - आदिष्ठा वानरेन ण सुग्रीवेण महोजसः । अद्रिराजप्रतीकाशा; सवतः प्रस्थिता महीम्‌ ॥४२॥ 
वानर खुथीवनी नाजा पामी भाटा भाटा वानरे! थारे [दश[ते(मा अर्थान उरी. गया छे. 
ततस्ते मार्गमाणा बै सुग्रीववचनातुराः । चरन्ति बसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः ॥४४॥ 
जीवनी जाशाची पावन रवा गेटवे तमारा सभाथ।र भेणनधा तेषो, ई भने णीळ वानरे! 
पशू जाणी. ५थिती ७५२ इरी २६ (छथे. (४४) 
अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान्‌ वालिकवुर्महाबलः । प्रस्थितः कपिशादूङस्त्रिमागवलसंब्ृतः ॥४५॥ 
बालिपुत्र गहे त्रथु लागनी सेना थयीने त्यांथी अश्याच थु" छे. (४५)... ८ 
तेषां नो विप्रणष्टानां बिन्ध्ये पर्वतसत्तमे। भश शोकपरी तानामहोरात्रगगा गताः ॥४६॥ 
अभे त विध्य पवतां भावायी जया डरा, मने. शेष डरता शभर! डेटा दिवसे! 
त्या. ० वीती. गया छता. (४६) है अछि 
ते वयं कार्यनैराश्यात्‌ कालस्यातिक्रमेण च । भयाच्च कपिराजस्प प्राणांस्त्यक्तुमपस्थिताः ॥४७॥ 
जमे जभारा डायभा सहृण थया नदि सने स्थीय हि मपल सभयभयाह। वीती यी, 
तेथी सुथीचना यथी खमाथे आएुत्याण इरवाने। निश्चित वियार ३री बीधे। इत (४७) 
विचित्य गिरिदुर्गाणि नदीप्रस्रवणानि च । अनासाद्य पदे देव्याः प्रागांस्त्यक्त व्यवस्थिताः ॥ 
हणमप तीय अदेशामा, नध्यि शते जरणुवेमा यांय तमने न षाथीने समाये प्राशु- 
त्याग अश्वाने। निश्चय श्री थीधे। इते।. (४८) ह 731 
दृष्टा प्रायोपविष्टांश्र सवान्‌ वानरपुङ्गबान्‌ । श शोकाणेवे मग्न; पयैदेवयदङ्गद! eh 
जधा वानरेने गा रीत मरणात 6पवासने। निशुय अर्ना व्तेयीने जज सत्यल शेफ! 
ठर णन्या जने २३५ धाय्या. (४८) त 
१॥० (०-२) २७ 
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तब नाश च वैदेहि वालिनश्च तथा बधम्‌। प्रायोपवेशमस्माकं भरणं च जटायुषः ॥५०॥ 
हे सीता, तमार अपडरणु, पावीने। बध, १०यु४ भरण भते जमारां मरणांत 6पव।सनी 
बात सांशणीने.......(५०) 
तेषां नः स्वामिसन्देशान्निराशञानां सुमू्षताम्‌ । कार्यहेतोरिहायातः शकुनिर्वीर्यवान्‌ महान्‌ ॥५१॥ 
| स्वाभीनी जाज्ञापाध्षनमां निष्ूण गयेक्षा भभारा भरवानी बात सांलिणी, णभर! डाय सिद्धिने 
| भाटे % शेड भष्ठाच पक्षी त्यां भाग्या, (५१) हि 
ग्रधराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम ग्रधराट्‌ । श्रत्वा भ्रातृवधं कोपादिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥५२॥ 
ते बरायुना सायी छता, सपति तेमु नाम 4७, तेवे। पाताना क्राथी गटायुनेत बध 
साखी डोघथी भाध्य। ३.......(५२) 
यवीयान्‌ केन मे भ्राता हत; क च निपातितः | एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिवनरोत्तमाः ॥५३॥ 
हे बानरे।, छ सांलणवा घस्छ छ' 3 भारा नाना कायी ०४९।३ुते। डे।श, इयां पथ थो छै, 


अङ्गदोकथयत्‌ तस्य जनस्थाने महद्वधम्‌ | रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्विश्य यथायतः ॥५४॥ 
छे भाता, तभारे दीपे क लय४२ २१७ ळटायुने| बच */नस्थानभां इथे छते।, ते सभा- 
थार गहे तेमने सशणाऱ्या, (५४) 
जटायोस्तु वध श्रत्वा दुःखितः सोरुणात्मजः । त्वामाह स वरारोहे वसन्तीं रावणालये ॥५५॥ 
"०/०युन। वध सांभणी इः णित थपेक्ष। सपातिये इश्यु डे तमे रावशुनी क्षामां छो. (५५) 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सम्पाते; प्री तिवर्थनम्‌। अङ्गदप्रमुखा; सर्वे ततः प्रस्थापिता बयम्‌ ॥५६॥ 
स'पातियु ते न।नइहायड वन साभणी न गहने जाणेवान जनावीने अभे त्यांथी याह्या. 
बिन्ध्यादुत्थाय सम्ग्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तमम्‌ । त्वदशेने कृतोत्साहा हृष्टाः पुष्टाः प्लवङ्गमाः ॥ 
विन्ध्यपवतथी यावी. सभे मघा समुद्र तटे याव्या भने तमारा हशन भाटे भभने 
|] 6९43 छतो तेथी जमे अरसन्त त. (५७) 
} अथाहं इरिसैन्यस्य सागरं दृश्प सीदतः । व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्छुतः ॥५८॥ 
14 भै नेयु' 3 समुद्र नेयीने वानरसेना इःणित थयी रही छै लारे छु भयने णणेरीने 
स। भाळून विस्तारवाणा समुद्रने पार झरी २१०थे। छ. (५८) 
लङ्का चापि मया रात्री प्रविष्टा राक्षसाकुला । रावणश्च मया इष्टस्त्वं च शोकनिपीडिता ॥५९॥ 
रोक्षयेधी शरेधी 44 इ राजे ५०८ थथे।. रावशुने पथु मे नेये।. मने श।ऽथी पीडित 
तमने पथु गेय, (५८) 
तन्मां रामकृतोद्योग त्वन्निमित्तमिहागतम्‌ । सुग्नीवसचिवं देवि बुद्धयस्व पवनात्मजम्‌ ॥६०॥ 
भे रामने भाट ५ छोए अये। छे. तमारा भाटे ४ गि जाग्ये। ७. इ सुथीवने! 
२42५ & भने ५११४५।२ ७७भान्‌ भारु नाम छे. (६०) 
एतत्‌ ते सवेमाख्यातं यथावृत्तमनिन्दिते । अभिभाषस्व माँ देवि दूतो दाशरथेरहम्‌ ॥६१॥ 
२॥ ण भे तभने सायिसायु ४8 छे. डे हव इ रामने हुत छ. भारी साथे वाते। उरी. 
कुशली तव काकुत्स्थः सवशस्त्रश्रतां वरः । गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणः शुभलक्षणः ॥६२॥ 
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सुन्द्रकाण्डे विशः सगे: ९९९ 


सव शस्र मां शण तमारा। राम सहुशण छे, भने क्ष्ष्मणु माटालायीनी शुश्रूषामा निरत छै, 

तस्य वीयेवतो देवि भर्तुस्तव हिते रत; । अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह ॥६३॥ 
मछणक्षशाणी तमारा पतिना (तमां ०४ तदधीन हु. सुभीवना उडेवाथी, मेष्दे। १” भडि' 

२१प्य छ. (६३) 

दिष्ट्याहं हरिसेन्यानां खन्नाशमबुशोचताम्‌ । अपनेष्यामि सन्तापं तवाधिगमशासनात्‌ ॥६४॥ 
खानाइनी वात छै 3 ७ ब्ट्यीने तमारा सभायार सालणावीश मने तमारा भाटे शेफ 

हरत! णघाने। शा ६२ ५२२. (६४) 

दिष्टया हि न मम व्यर्थे सागरस्येह लङ्घनम्‌ । प्राप्स्याम्यहमिदं देवि त्वदशनकृतं यशः ॥६५॥ 
मारा लाण्यनी. १ वात छे डे भाड समुद्रच धन व्यथ गधु' नथी. अते भे तमारा 

इशन ड्या, भाव भने यश भणशे. (६५) 

राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं स्वामभिपत्स्यते । सपुत्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥६६॥ 
मछाणलषपान्‌ राम शीर ० अ[(ि' भावशे अने रावणुना पुत्रोने। तेम० डइड़णिथे।ने। 

नभने रावणुने। पथु बघ ३रीने तमने प्राप्त ४२शे. (६६) 

विश्वासार्थं तु वैदेहि भर्तु रक्ता मया गुणा; । अचिरात्‌ स्वामितो देवि राघवो नयिता ध्रुवम्‌ ॥६७॥ 
भने डे रेवि, तभने मारे! विश्वास थाय तेथी ० भे' रामना गुणच वथुन श्यु छे, 

डवे ते। शीद्र % जावीने राभ तभने न[इिथी क्षयी मशे. (९७) 

एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककशिता । उपपन्नेरभिज्ञानेदतं तमधिगच्छति ॥६८॥ 
२१। रीते छूचुभानना बथनथी सीताछने विश्वास थये। मने तेभएे योण्य गलियाने।थी 

भानी ० क्षीध' डे जा इमन्‌, २।५९न। ०८ हत ७, (६८) 

अतुल च गता इपै प्रहर्षेण तु जानकी । नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्माभ्यां मुमोचानन्द्ज जलम्‌ ॥६९॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनविंशः सर्गः ॥१९॥ 
श्रीयीताळना खर्षने| ते! पार % रह्यो नहि, नत्रोभांथी भात हाल्रुती घार नेवा दाणी. 
उतिश्री वाट्भीडिचुनिङृत ना[इिडान्य श्रीराभायथूना। सुनहरा भेडेनविश्रगभां 


५ २।०८-स।२२१तस(न भौ मभ महिमे।पाध्याय-२१।भिश्रीभगधयार्यङृत सध्यणेधिती व्याण्या सभाप्ष, 
मै + 


अथ विशः सगे | 
भूय एव महातेजा हनूमान्‌ पवनात्मजः । अब्रवीत्‌ प्रश्रितं वाक्यं सीताप्रत्ययकारणात्‌ ॥१॥ 
सीताने विश्वास थाय, माटे भखातेळस्वी घुमान दूरी जाल्या. (१) 
बानरोहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः । रामनामाङ्क्ति चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकम्‌ ॥२॥ 
छे लाथ्यशाध्षिनी, छुँ ११२ छ, शभने। ६१७. शेव, ०५१) खा राभनाभांड्त पीग्रे छे. 
प्रत्यया तवानीतं तेन दत्त महात्मना । समाश्चसिहि भद्र ते क्षीणदुःखफला हासि ॥३॥ 
महात्मा राभे, तममे विश्वास थाय, तेथी था पीर जापी छे. तभे धीर राणे।, ६९, 
तमार! हुगणने। भत भाग्यो छे. (3) 
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२3२ श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


हीतवा प्रेक्षमाणा सा भएः करविभूषितम्‌ । भर्तारमिव सम्प्राप्त जानकी मुदिताभवत्‌ ॥४॥ 
"५ यता तेने डाथमां यीन नेता, “मारा पति ० मण्या? खेम माचीचे असन्न येया. 
| चारू तद्‌ बदन तस्यास्ताम्रशुक्कायतेक्षणम्‌ । बभूव हर्षोदग्रं च राहुयुक्त इबोडुराट्‌ ॥५॥ , 
| मेम्‌ राडथी अध्य थयेके। ५६ % न छे।य, गाए तेमचु' २४0, ११४६, दीघ जाणि।वाणु 
झण'असन्न थयु. (५) 
ततः सा हीमती बाला भतु सन्देशहर्षिता । परितुष्टा प्रिय कृत्वा प्रशशंस महाकपिम्‌ ॥ ६॥ 
दळरणवाणा ते सीता पातिना सहेशथी प्रसन्न थयी, सभान उरीने खेंचुभानची प्रशसा 
३र्‌पा थाज्या, (६) 
विक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्राजस्त्व॑ वानरोत्तम । येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रधर्षितम्‌ ॥७॥ 
तमे पराष्रयी छा, समर्थ छा, पुद्धिशाणी छो, तेथी % तभे भेक! १ श २।क्ष्से।ची. 
नगरीभा भावी जया. जा राक्षस नगरीमा मावचु प्राराची डाम छे, खेड्या! नात्य तेथी तमे 
सामर्थ्य मणाय छे. भा नणरीनी तमे नवहा! उरी नाणी तेथी (१54 म्/णु।व छे. (७) 
शतयोजनविस्तीणः सागरो मकरालयः । विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीक्रृतः ॥८॥ 
= से! याळन बाणा सअुट्रने तभे साव नाने, भनावी दीधे।. (८) 

न हि त्वां प्राकृत मन्ये वानरं वानरषैभ । यस्य ते नास्ति सन्त्रासो रावणादपि सम्भ्रमः ॥९॥ 
तभने रावशुने। पथु क्य नधी तेथी छु भाच छा $ तभे साधारणु बानर न॑थी. (६) 
अहसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम्‌ । त्वमसि मेषितस्तेन रामेण विदितात्मना ॥१०॥ 

तभने श्रीरामे भे।ध्या छे, भाट तभे भारी साथे वात डरी शे! छे. (१०) 
प्रेषयिष्यति दुधर्षो रामो नह्यपरी क्षितम्‌ । पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः ॥११॥ 
` वीर राप, ५२।३भने गण्या (विना ०, खपरीक्षितने, विशेष रीते भारी पासे ता भेडी 
शडे ॐ १. (११) 
-दिष्टया च कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसङ्गरः । लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दनवथेनः ॥१२॥ 
45? ` सौलाग्यनी वात छे डे राभ थने «११५७ समुशण छे. (१२) 
0 कुशली यदि काकुत्स्थः कि न सागरमेखछाम्‌ । महीं दहति कोपेन युगान्ता ग्निरिवो स्थितः ॥१३॥ 
पशु छु तभने पूड छु जे ळे राम सञ्नशण ० डय ते. तेव। प्रक्षयडाक्ष। मिनी कभ 
भाभी ५(२१।ने शरभ जम उरी हेत! नथी, (१३) 
अथवा शक्तिमन्तो तो सुराणामपि निग्रहे । ममैव तु न दुःखानामस्ति मन्ये विपर्ययः ॥१४॥ 
जथव। ते भन्ने लायिये। ते! हेवाना पणू (4३४ रब शाहिमान छे. पणु इं भाव 
७ ३ भार! इःणाना नाशने। समय ४९ ५।३ये1 नथी. (१४) 
' कच्चिन्न व्यथते रामः कच्चिन्न परितप्यते । उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः ॥१५॥ 
 उभान , राग पाडत ते। नथी ने ? ५२०५ तो. तेभने थते। नथी ने ? भने भे०११। 
भरे थु ते 3३ 9 ३ 40 ! (१५) | 
कच्चिन्न दीन; सम्भ्रान्तः कार्येषु च न मुद्यति। कच्चित्‌ पुरुषकार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः ॥ १६॥ 
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सुन्दरकाण्डे विंशः सर्गः २१३ 


दीन ने व्याडुण थयीने तेवे। इत व्यभां मु जाता ते। नथी ने ? ते २००४० राम, पुरुषार्थ 
४री रह्मा छे? (१६) 
कच्चिन्मित्राणि लभते मितरैश्चाप्यभिगम्यते। कच्चित्‌ कल्याणमित्श्च मित्रेश्वापि पुरस्कृतः ॥१७॥ 
तेवे। ड्य मित्र मनावी श्या छे ? थथवा तेमनी शक्ति, स्वभाव नेयीने पे।ताची भेणे 
सित भनी डोयी भावे छे ! सारा सारा मित्रे। तेमने भल्या छे? नते > भित्रा छे, ते 
तेभचु' भान उरे छे ? (१७) 
कच्चिदाशास्ति देवानां प्रसाद पार्थिवात्मजः । कच्चित्‌ पुरुषकारं च दैवं च प्रतिपद्यते ॥१८॥ 
लेवे, उष्टी देवानी डुपानी माशा राजे छे? तेवा पुरषाथ नभने प्रा२ण्धने। आश्रय के छे! 
कच्चिन्न विगतस्नेहो बिवामान्मयि राघव? । कच्चिन्मां व्यसनादस्मान्मोक्षयिष्यति राघवः॥१९। 
हु घशु। सभयथी तेमनाथी बिशुष्ठ थयी छ' तेथी भारा पर्थी तेभन। प्रेम नष्ट ते! 
थ्ये। नथी ने ? नभा हुःणभांथी तेव! भने सुप नपावशे भरा ! (१८) 
सुखानामुचितो नित्यमसुखानामनूचितः। दुःखमुत्तरमासाध कच्चिद्‌ रामो न सीदति ॥२०॥ 
तेमने ४ सडन उरवाने! ते! नब्यास ळ नथी. तेथी नारे इःणने थीषे तेव! इभी ते! 
थत नथी ने ? (२०) 
कौसल्यायास्तथा कच्चित्‌ सुमित्रायास्तयैव च । अभीक्ष्ण श्रयते कच्चित्‌ कुशलं भरतस्य च ॥२१। 
जैसध्या, सुमित्रा अने लरतन। उडी सभायार तेवे। भेणवे छे ? (२१) 
मन्निमित्तेन मानाईः कच्चिच्छोकेन राघवः । कचिन्नान्यमना रामः कच्चिन्मां तारयिष्यति॥२२। 
मार विथागने बीधे तेमने शे थथे। छे, तेथी तेवे। मन्यभनरष ते। थया नथी ने ? तेवो 
भारे! ७६२ ४रशे ? (२२) 
कच्चिदक्षोहिणीं भीमां भरतो भ्रातूवत्सलः । ध्वजिनीं मन्त्रिभिगुप्ता प्रेषयिष्यति मत्कृते ॥२३॥ 
शु" ्रातृनत्सक्ष लरत जा सभायार सांसणी, भात्रिये।थी रक्षायेद्षी, भारा भाटे मक्षीडिशी 
सेना भे।क_्षशे ? (२३) रे र 
वानराधिपतिः श्रीमान्‌ सुग्रीवः कच्चिदेष्यति। मत्कृते हरिभिर्वीरेवृतो दन्तनखायुधेः ।।२४॥ 
दात मते नणळ कमता सायुध छे सेवा बानरेने वयाने भारा भाटे सुभीष मि 
मावशे ? (२४) 
कच्चिच्च लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः । अल्नविच्छरजाछेन राक्षसान्‌ विधमिष्यति ॥२५॥ 
शु चीर वक्ष्मथु पे।तान। जाणे।थी २।क्ष्से(ने! नाश उरशे ! (२५) 
द्रेण कच्चिदस्त्रेण रामेण निहतं रणे । द्रक्ष्याम्यस्पेन काळेन रावणं ससुहृज्जनम्‌ ॥२६॥ 
राम पतान! नयर खरत्राथी रणुभां रावणुने अने तेता सखायडाने भारी नांणशे, भावु 
हुँ थाडा ० समभयभां नयी शी? ? (२६) 
कच्चिन्न तद्धेमसमानवर्ण तस्याननं पद्मसमानगन्थि । 
मया विना शुष्यति शोकदीनं जलक्षये पद्ममिवातपेन ॥२७॥ (९ 
जातपथी मण नाश यथे. अमण प्रेम सूड़ाय छे तेम उभणेसभान सुण ५१७) गौर दुशु- 
बाह' तेम उभ, साल ते। नथी ने १! (२७) न 
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२१४ श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


घर्मापदेशात्‌ त्यजतः स्वराज्यं मां चाप्यरण्यं नयतः पदातेः । 
ए 
नासीद्‌ यथा यस्य न भीन शोकः कच्चित्‌ स धेयं हृदये करोति ॥२८॥ 
घर्भने थीधे भशे राग्यने! त्याग अये, भने पणे ०/णणमभां सान्या भने मेभने न 
डोयी १५ इती, न यी शेष ते, भेव तेवो! धीरळ राणीने % रह्मा! छे ने ! (२८) 
न चास्य माता न पिता न चान्यः स्नेहाद्‌ विशिष्टोस्ति मया समो बा । 
तावद्धयह दूत जिजोविषेयं यावत्‌ प्रवृत्ति श्रृणुयां प्रियस्य ॥२९॥ 
केमते भार उरता बधारे डे भारा मेना माता, पिता डे णीळे डरोयी पशु प्रिय नथी, 
जाम हुं न्यु छु, तेथी क छे इत इ प्रिय राभना सभायार गएन मारे ५ २५८ रही छु. 


इतीव देवी बचने महार्थ तं वानरेन्द्रं मधुरार्थमुक्त्वा । 
श्रोतु पुनस्तस्य वचोभिरामं रामार्थमुक्तं विरराम रामा ॥३०॥ 
२ रीते खंघुभानूळने उष्ठोने, छछुमान७ना सुणथी अरीथी राम (वषे वाशी सलणवा। 
सीत।९०थे भीन धीः. (३०) 
सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीम विक्रमः | शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्ययचुत्तरमब्रवीत्‌ ॥३१॥ 
२२९०३ वयन्‌ सणी, ६५म।१९ ७ाथ ळोडीने णि।_्षवा वाण्या. (३१) 
न त्वामिहस्थां जानीते रामः कमललोचनः । तेन त्वां नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दरः ॥३२॥ 
रभ९७ न्युत। नथी डे तभे गडि छो. तेथी & तेवा, छन्द मेम शयीने भो।्षावे, तेम 
तमने भे।लानत। नथी. (३२) 
७ ® ग + 
भ्षत्वेव च वचो मझ श्षिप्रमेष्यति राघवः । चमूं प्रकर्षन्‌ महतीं हर्युक्षगणसंयुताम्‌  ॥३३॥ 
भारी पासेयी तमारा सभायार सालणतावेत तेवो बानरे।नी भते ऋ्षेतवी भेटी सेना 
क्षयीने (हेः आावशे, (33) 
SN « रीं ७ 
विष्टम्भयित्वा बाणोधेरक्षोभ्य वरुणालयम्‌ | करिष्यति पुरीं लङ्कां काकुत्स्थः शान्तराक्षसाम्‌ ॥ 
यक्षाल्य पशु सागरने पेताना भाशे।थी सूडावीने रान गही! मावशे मने क डाना रोक्ष- 
साने, भत ३२२. (3४) 
तत्र यद्यन्तरा उर देवा महासुरा; । स्थास्यन्ति पथि रामस्य स तानपि बधिष्यति ॥३५॥ 
2१ परता वधन ३२५ भटे पयमा यमरा%, हेवा, 3 ॥ोयी महान सुरे, पशु 
२११२ ते|, राम तेवे।ने! पशु बघ ३२शे. (3५) 5 > 
तवादशनजेनायें शोकेन परिपूरितः। न शम लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः  ॥३६॥ 
ण्टेम (सिडथी पाउयेब। डाथी' ति भेणवत्ते। नथी तेम, छे आगे" तभार। व्थिग-ळन्य 
रो।ऽथी राम शांति भेणती श४त। नथी. (३६) 
नेव दंशान न मशकान्‌ न कीटान्‌ न सरीसपान्‌। राघवोपनयेद्‌ गात्रात्‌ त्वहतेनान्तरात्मना ॥ 
रामच भन ते! सहा तभारी % पासे रे छ, तेथी तेवा पे।त।१। शरीर 8परथी हश, 


मश, प्रीट सने शरीर 6५२ ३२५२ ०/तुवे।ने हर ४री ४य। नधी, (3७) 


नित्यं ध्यानपरो रामो नित्य शोकपरायणः । नान्यच्चिन्तयते किंचित्‌ स तु कामवश्यं गतः ॥ ३८॥ 
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न्द्रकाण्डे एकविशः सर्गः । २१५ 


राम सहा व्यान्‌भ ० रे छे. सहा. शे ० र्या उरे छे. तमने % भेणववानी ४२७।- 
वाण तेवे। डोयी णीळ थित उरला % नथी, (३८) 
अनिद्रः सततं रामः सुप्तोषि च नरोत्तमः । सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन्‌ प्रतिबुध्यते ॥३९॥ 
तेमने ७ ते! भावती ०४ नधी सने उष्टी 8६ गावी पणु गयी डे।य ते। ढ। सीत।, 
छे। सीता, म्मेमग% रटत! व्लणी व्यय छे. (३९) 
दृष्टा फळं वा पुष्पं वा यच्चान्यत्‌ स्त्रीमनोहरम्‌ । बहुशो हा प्रियेत्येवं श्वसस्त्वामभिभाषते॥४०॥ 
डायी सा३' रण ऐ पुष्प ब्तेयीने, थवा स्त्रीने प्रिय डेय भावी डोयी पशु वस्तु नेयीने, 
निसासा नाणीन “डा प्रिया? ०28 ० तेवे। भक्षे छे. (४०) 
स देवि नित्यं परितप्यमानस्त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः । 
धृतत्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृतप्रयत्नः ॥४१॥ 
छे हवि, तेवे। सहाय तमारा भाटे ० इःभी छे, “हा सीता? जाट ० भावे छे. १९ 


चारणु ४रीने तमने ० मेणववा सहा प्रयत्न इरे छे. (४१) 


सा रामसङ्कीतैनबीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका । 

शरन्सुखेनाम्बुदशेषचन्द्रा निशेव वैदेहसुता बभूव ॥४२॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे विंशः सर्गः ॥२०॥ 

सायी रामप्रथाथी सीताळने शेष हूर थये।, पथु रामना शेडथी तेव! पथु शे।डालुर भन्या 

भने शरद ऋतुना सार लमा थे।ड। वाहणेना न्टवा-यावबाथी यनी ० स्थिति डे।य छे, ते 
म स्थिति सीतानी इती. (४२) 

घतिश्री वाध्मीश्मिनिष्त भाहिडिन्य श्रीराभावणुना सुन्हरशंsन। विशसर्थभा 

पहितराण्ट-सारस्वतसाव भी भ-भदामहिभिपाष्याय रवामिश्रीशशवह्चयार्यङत सध्य'गे[घिनी व्याण्या सभ्‌. 
ऋ न+ + 


अथ एकविंशः सगीः 

सीता तद्दचनं श्रृत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना । हनूमन्तमुवाचेदं धर्मार्थसहितं वचः ॥१॥ 
सीता ते वयन सांगणी डंडुमान९9ते उडेव। ५७्या. (१) 

अमृतं विषसम्पृक्तं त्वया वानर भाषितम्‌ । यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः ॥२॥ 
छुचुभान्‌ू राम सन्यभना नथी भने शाउप२॥ए७ छे; चमारी जा भन्ने वाते। इभथी अभत- 

सभान भने विषक्षमान छे........ (२) द 

एश्वर्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे । रज्ञ्वेव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिकषेति ॥३॥ 
सत्यात सुणमां गने अत्यंत हुलमा बने, अक्ष देरीभां आांधीने केम भेये, तेभ 

भथ छे. (3) नां 1 है 

विधिनूनमसंहायः प्राणिनां इवगोत्तम। सौमित्रि मां च रामं च व्यसनेः पश्य मोहितान्‌ ॥४॥ 
ड डडम।न्‌, अवश्य % नाण्यने डोयी णी शङते! नथी. ळुवा, राम, धक्ष्मयु अने छु 

नघा भाडित छि. नाण्यमां बणे छे ते क्षेजविये (छिथे. (४) 
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जि 


शोकस्यास्य कथं पारं राघवोधिगमिष्यति । पुवमानः परिक्रान्तो हतनौ; सागरे यथा ॥५॥ 
सुरभा डोयीनी छा इजी गयी डाय, तरता तरतां ते थाई गये. डाय भने पार थयी 
१४ते। न डाय, तेभर छुवे राम खा शेइने डेवी रीति पार उरी शशी ! (५) 
राक्षसानां वधं कृत्वा दयितया च रावणम्‌ । लङ्काधुन्मथितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः 1॥६॥ 
राक्षसा साथे रावणुने। बघ 3रीने, 4४1७ न्भूवन डरीने भारा आशुनाथ मने उयारे ब्येरी ! 
स वाच्य; सन्त्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते । अयं संवत्सर; कालस्तावद्धि मम जीवितम्‌ ॥७॥ 
छुचुभान्‌) रामने अठेशे। छे ळ्या सुधी भा वषी पूरु थतु नथी त्या छवी म भाड़ वन 
छे. भ।2 भने भेणबवा। तेवे। 6तावण ३रे. (७) 
बर्तते दशमो मासो द्रौ तु रोषो प्डबङ्गम । रावणेन त्रसेन समयो यः कृतो मम ॥८॥ 
इर रावणे भारा भाटे ॐ प्रतिशा ३री छे तेने, २१ १०मे। मडीने। याले छे अने भे १ 
भास ००१ ११२ छे, (८) 
विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति । अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्‌ कुरुते मतिम्‌ ॥९॥ 
रावणुना लायी विभीषणशु रावणुनी जाणण भारी ञुडितमाटे नजुनय-विनय ये पशु 
ते वियार $२ते। नधी, (८) 
मम प्रतिप्रदान हि रावणस्य न रोचते। रावणं मार्गते संख्ये मृत्युः कालवश गतम्‌ ॥१०॥ 
भने ते राभने सोपी ३, २ तेने डुयतुं नथी, तेना भाथे 514 दूरी रह्यो छे गने युं&भां 
तेने! ५९ शेष छे. (१०) 
आझंसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप मां प्राप्स्यते पति; । अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिश्च बहवो गुणाः ॥११॥ 
ढे इ७मान्‌, इ सम ७ छे भार। आशुनाथ मने शीघ्र भेणवशे भारा न तरात्म! शुद्ध 
छ. भने रामभां सनत गुणे छे. तेथी ७" भाम ३ ७. (११) 
उत्साहः पौरुषं सत्तवमारशंस्यं कृतज्ञता। विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे ॥१२॥ 
डे ७३म।न, 80०७8, ५३ष्‌।थ, णव, गाशितेने भारे ह[क्षिएय, ठूतरत।, विडम्‌, भने 
अभाव खोटे भनेड भस्त्र शस्त्राने) शाता डावानु मादत्म्य, भावा शुश्‌। राभभां छे ७. (१२) 
चतुदश सहस्राणि राक्षसानां जघान यः । जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रः कस्तस्य नोडिजेत्‌ ॥१३॥ 
०> रामे ०/नस्थानभां भायीनी सायत विना % १४ सेख राक्षयोने। बघ रथी छ, तेनाथी 
डाने ९4 न छे।य ? (१३) 
न स शक्यस्तुलयितुँ व्यसनेः पुरुषषभ! । अहं तस्यानुभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा ॥१४॥ 
। भने ५२५१२ ज। राक्षसे। साथै तो तेभी तुक्षना उरी २७।4 % नि. केम छन्द्राशी 
४-५त। प्रथाच गणे छै तेम इ रामना अलावने ० छु. (१४) न 
___ शरजालांशुमाव्छूरः कपे रामद्विकरः । शत्ररक्षोमय तोयमुपशोषं नयिष्यति ॥१५॥ 
राम तो सूयसमान छे. पाण. ० तेमना रशे! छे. शत्रु राक्षत २ ०० छै, तेने राम 
सुडाची नाणशे. (१५) ) 
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सुन्दरकाण्डे एकविंशः सर्गः 602 


इति सञ्जस्पमानां तां रामार्थे शोककर्शिताम्‌ । अश्रसम्पूर्णवदनामुवाच हनुमान्‌ कपिः ॥१६॥ 
राममाठे २। रीते भाषतां भने शोथी पुश थयेक्षा, रडता. मने दीन सीताने छचुभाने 


> 


36) ७०० (१६) 

श्रुत्वैव च वचो मत्तः क्षिप्रमेष्यति राघवः । चमूं प्रकर्षन्‌ महतीं इर्यश्षगणसङ्कुलाम्‌ ॥१७॥ 
राभ ब्य्यारे भारी पासेथी तभारा सभायार सांलणशे. त्यारे वानरे।नी नने कक्षाची भाटी 

सेनाने क्षयीन शीघ्र % मावशे, (१७) 

अथवा मोचयिष्यामि त्वामध्यैव सराक्षसात्‌ । अस्माद्‌ दुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते ॥१८॥ 
२१११। हुँ डभणुं ०५ तमने राक्षसना ाथभांथी छोडावीश. तमे भारी प४ ७५२ पेसी “4१, 

त्वां तु पृष्ठगतां कृत्या सन्तरिष्यामि सागरम्‌ । शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लङ्कामपि सरावणाम्‌॥१९॥ 
छु तभने पीड ७पर णेसाडीने ससुर तरी म/यिश, भाराभां तो भाटदी शक्ति छे डे रावथु 

साथे ॥५।न ५७ 6पादीने क्षयी ०४१, (१६) 

हं प्रस्रवणस्थाय राघवायाद्य मेथिलि । प्रापयिष्यामि शक्राय इव्यं हुतमिवानलः ॥२०॥ 

केषी रीते सज्तिमा छाभायेचा द्वव्यने [न ४न्द्रने पढायाउ छे, तेवी रीते षु. तभने 

प्रसवण पर्वत 3५२ २४९। २।भपी पासे ५३२, (२०) 

द्रक्ष्यस्यथैव वैदेहि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । व्यवसायसमायुक्त विष्णु देत्यवधे यथा ॥२१॥ 
इत्यने! वध उरवा केम बिष्णु न्यवसायनाणा हे।य छे, _ तेम% व्यवसायथुध01 राभ भने 

दद्षमणुने तमे माळे % म्मेशे।, (२१) 

पृष्ठमारोह मे देवि मा विकाङ्क्षस्व शोभने । योगमन्विच्छ रामेण शशाङ्क रोहिणी यथा ॥२२॥ 
भाटे डे देवि, भारी ५३ 6पर भेयी नन, डोयी सीले वियार 3रे। भा, २डिशी २+ 

यट्रने भणे. छे, तेभ तमे जाळे ०” राभने भणशे।. (२२) 

नहि मे सम्प्रयातस्य त्वामितो नयतोङ्गने । अनुगन्तुं गति शक्ताः सर्वे छङ्कानिवासिनः ॥२३॥ 
सने छु तमने भ(ि'थी क्रयी विश ते! जा शड नाडि अरवानी डे «डावासिये। भारी 

पाछण दोडारी, जाम करवाम तेवे। २(ितभान्‌ नथी, (२३) 

यमैवाहमिह प्राप्तस्तयैवाहमसंशयम्‌। यास्यामि पश्य वैदेहि त्वामुद्यम्य विहायसम्‌ ॥२४॥ 
केपी रीते हु ३% पार ३रीने महि. भ।०्ये। ७ भावी ० रीते तमने 6पाडीने माडाश 

भाणे' ०/यिश., (२४) 

मैथिली तु दरिभ्रिष्ठाच्छुत्ता वचनमद्थुतम्‌ । हर्षविस्मितसर्वाङ्गी इनूमन्तमथात्रवीत्‌ ॥२५॥ 
सीत खचुभानूच वयन सांगणी असन्न पथु थया भने तेभने नाश्रयं पथु थयु भने 

भाद्या।.......(२५) 

कथ चाल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि । सकाशं मानवेन्द्रस्य भतु मे प्लवगपैम ॥२६॥ 
तभा शरीर ते। नाचु छे, ऽयी रीते तभे भने भार! पतिनी पासे कयी १२. (२६) 

सीतायास्तु वचः श्रूत्वा इनूमान्‌ मारुतात्मज; । चिन्तयामास लक्ष्मीवान्‌ नवं प कृतम्‌ 
सीताब' वयन सांभणी ७डुमाने बियर गये! ड भा ते भारे। भे ११। हरस्थ२ छे, 

१॥० (९॥.-२) २८ 
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२१८ श्रीभद्वाल्मीकिरामायणे 


न'मेःजानाति सत्त्व वा प्रभाव बासितेक्षणा। तस्मात्‌ पश्यतु वैदेही यद्‌ रूपं मम कामतः ॥१८॥ 
:- जीता, भारा भवने $ अलावने बषुता नथी. तेथी के इप छु. स्वेच्छाथी जनापी शड 
छ, तेने तेवे। ववे. (२८) | १ 
इति सञ्चिन्त्य हनुमांस्तदा प्लवगसंत्तमः । दर्शयामांसं सीतायाः स्वरूपमरिमद्‌नः ॥२९॥ 
२५२ अछीने शज्रुव।ने। नाशऽरनार छुयुमाने पता! ३५ सीताने ४५३३. (२९) 
तव सच्चं बलं चैव विजानामि महाकपे | वायोरिव गतिश्चापि तेजश्चाग्नेरिवाद्‌भ्ुतम्‌ ॥३०॥ 
/ सीलाळिये ऽद्य 3 : हे भडाऽपि ७चभान्‌,' ड तभार सत्व अने भणते वणु छु. तभारां 
बायुसभान गति सने अज्निसभान तेने "पु छ छ. (३०) 
प्राकृतोन्यः कर्थं चेमां भूमिमागन्तुमईति । उदधेरप्रमेयस्य पारं वानरयूथप ॥३१॥ 
सामान्य भाणुस ते। भपार सशुद्रने पारडरीने मि सुधी ना क्षामां देवी रीति नावी शडे? 
जानामि गमने शक्ति नयने चापि ते मम । अवश्य सम्प्रधार्याशु कार्यसिद्विरिहात्मनः श ॥ ३२॥ 
तसारी भखिथी बानी शफ्तिने पथु भने भने क्षयी कवाची शङ्तिते पणु छुँ गयु' छु 
पशु पे।तानी' अयासिद्धिनें। वियार ते. ४२१॥ % नेयिये....(3२) 
अयुक्तं तु कपिश्रेष्ठ मया गन्तुं त्वया सह । वायुवेंगसवेगस्य वेगो मां मोहयेत्‌ तव ॥३३॥ 
' डे इजुभान्‌, तभारो वेश वाथुसभान छे. छु. ते! भूछित थयी ०४यिश, भाटे तभारी साथे 
मधु २२९ सार नथी. (33) | 
अहमाकाशमासक्ता उपर्युपरि सागरम्‌ । प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्‌ भूयो वेगेन गच्छतः ॥३४॥ 
` इ समुद्रा 6पर णाडाशभां रहीश. वेगथी मतां तभारी पाइ ७परथी इं पडी ळयिश, 
सेतु भनी शडे छे, (३४) Dp IIs pie i), 
पतिता सागरे ई तिमिनक्रझपाकुळे । भवेयमाशु विवशा यादसामन्नमुत्तमम्‌ ॥३५॥ 
_ संअद्रभा तो भाट भाटा भाछणा, मगर, थाहि ४०% उवे! रडे छे. त्यारे तो तेवे। भने 
माथी % १२. (३५) ] 
ष CU गन (। + 
चान शक्ष्ये त्वया साथ गन्तुं शत्रविनाशन । कलत्रवति सन्देहस्त्वयि स्यादप्यसंशयम्‌ ॥३६॥ 
“७ शनुसूदन, छुँ तभारी साथे नि. मथी शट्ीश, अने इं तो स्त्री छु. भने तमारी साथे 
व्लेय ने हेर तभार। 6५२ “२३७ ३२२. (३६) [रि 
- डियमाणां तु मां दृष्टा राक्षसा भीमविक्रमाः । अबुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना ॥३७॥- 
व ` तभे भने कयी %शे। नने राक्षस मोशे तो रावगुनी जाजायी घणाय भवन्‌ राक्षस! 
तभारी ५७० ६1४2. (3७) iit 
+ > श्‌ ° भवेस्त्वं ° [ 
हि रित: शूरः शूलुहरपाणिभिः। भवेस्त्वं संशयं प्राप्तो मया वीर कलत्रवान्‌ ॥३८॥ 
191 शु, ४६०२ ७६ ७1११ थयाने तभने घेरी वेशे. तारे भारी साथे ०४ 7३ 
f १ ९२७ 7 


1३ 


छन्न ल 'सशय१' थशे. (३८) 

सायुधा बढ्यो व्योम्नि राक्षसास निरायुंधः। कथं शक्ष्यसि संयातु मां चेव परिरक्षितुम्‌ ॥३९॥ 

` पैशुंयि राक्षस, इथियार क्षयीने सशश भावशे भने तभे ते। निरस्त दशे, त्यारे तभे 
भने सने भने ५७ थ्यौ रीते णयावी शशी) ? (3६) 
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खुन्द्रकाण्डे एकविशः सर्गः 


युध्यमानस्य रक्षोभिस्ततस्तैः क्रूरकर्मभिः । प्रपतेयं “हि. ते पृष्टाद्‌ भयार्ता कपिसत्तम हु 
सने तमे ते राक्षसेथी यु& उरत छशे। त्यारे छु लय पाभीने तभारी पी 6पर्थी परा 

०८ ०य्‌२. (४०) Pi EIS FI 

अथ रक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथंचित्‌ साम्पराये तवां जयेयुः कपिसत्तम ॥४१॥ 
नने राक्षसे! ते. लारे लयडर गने जणवान्‌ डाय छे. उहाथ युद्धमा तवे! तभने छबी ० 

धेय तो ? (४१) मानक ! शह] 

अथवा युध्यमानस्य पतेयं विमुखस्य तेः। पतितां च ग्रहीत्वा मां नयेयुः पापराक्षसाः ॥४२॥ 
थन्‌! तभे SR छे, तभाइ ध्यान युद्धम! डाय, मने इं पडी म्बु" तो राक्षसा 

हरी भने पडटीने महि क्षापरे, (४२) &£ 0 पर 1 7७ 

मां वा हरेयुस्त्वद्धस्ताद्‌ विशसेयुरथापि वा । अनवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ ॥४३॥ 
तभाश। छाथमांथी भने राक्षस दयी मावे भने भारी नांणे जाम गनी २३ छे. डेभडे 

युद्धमा डोने। न्य थशे गने डे।ने। पराप्ट्य थशे, जा नळी नधी. छे।तुं. (४३) 

अहँ वापि विपश्येयं रक्षोभिरभितर्जिता । ल्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवेन्निष्फल एव तु ॥४४॥ 
त्यारे छु पधारे विपतमा परीश, राक्षसा, भने वधारे लय पमारशे. मने छे इमान 

त्यारे तभारे। प्रयत्न निष्यूण ० थरी, (४४) 
७ ® RX ON 

कामं स्वमपि पर्याप्तो निहन्तुं सबेराक्षसान्‌। राघवस्य यशो हीयेत्‌ त्वया शस्तैस्तु राक्षसेः ॥४५॥ 
तमे पशु गधा राक्षसाने, बध 5२१ समथ छा, परु मे तभे भराशे। ते! रासनी छरी तिन 

०1६५ 4०९५. (४५) 

अथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संव्रते हि माम्‌ । यत्र ते नाभिजानीयुहरयों नापि राघवः ॥४६॥ 
-भथवा। राक्षसा! भने क्षयीने मावा. गुसस्थानमा राणशे, डे मेने! पते। न तै वानरे।ने 

क्षाणशे न राभने, (४९) 

आरम्भस्तु मदर्थोयं ततस्तव निरर्थकः । त्यया हि सह रामस्य महानागमने गुणः ॥४७॥ 
मारा साठ तमाशे जा मारन त्यारे निरथेड ० थशे, माटे तभारी साथे राग सही 

यावे ते! पघारे साई” थशे, (४७) : i+ 


प्रयि जीबितमायत्तं राघवस्यामितोजसः । श्रातृणां च महाबाही तव राजङुळस्यच ॥४८॥ ० $ 
नने रामचु, भायियाचु', राण्युणाची- भने चमाड ४१५ मा रोते भारे ० अधीन छे. 
तौ निराशो मदै च शोकसन्तापकर्षितो । सह सर्वक्षैहरिभिस्स्यक्ष्यतः प्राणसड्ग्रहम्‌ ॥४९॥ , 
मूते ने राम-यक्ष्मयु मारा माटे निराश थशे ता तेव! शेएडथी नने संतापथी इश थयीने ३ 
ग्राशुत्याण झरी देशे. (४८) ] | 


भतभक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । नाह स्प्रष्टु स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम ॥५०॥ 
"अपे ठे खजुभान, ई पतिलउत। छु. पेथी छुँ स्वेस्छाथी, रामथी (तरङ झायीना 


शरीरने। स्पश न ५३. (५०) 
यदहं गात्रसंस्पशे रावणस्य गता बलात्‌। अनीशा कि करिष्यामि विनाथा विवशा सतो ॥५१॥ 
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सेने रावणे भारा शरीरने। स्पश' ऽथा ते ते। हु ते सभये सयमथ डती, खनाय इती 
भने विषश डती. शु ४री शडत......(५१) 
यदि रामो दशग्रीवमिह हत्वा सराक्षसम्‌ । मामितो गह्य गच्छेत तत्‌ तस्य सदृशं भवेत्‌ ॥५२॥ 
मे. राम रावणुने। वध उरीने भने गडी'थी क्षयी व्यय ते! ते आम तेमन भाटे येण्य ० 
गणाशे, (५२) 20 
श्रुताश्च दृष्टा हि मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः । 
न देवगन्धवेशुनङ्राक्षसा भवन्ति रामेण समा हि संयुगे ॥५३॥ 
मे! राभना पराइभ सांसत्या पथु छे नने मेया पथु छे. हेव, जंघव, नाण, राक्षस न्भ! 
मघा युद्धमा रामची सभानता नि म उरी शे. (५३) 
समीक्ष्य तं संयति चित्रकामुर्क महाबलं घासबतुल्य विक्रमम्‌ । 
सलक्ष्मणं को विषहेत राघवं हुताशनं दीप्तमिवानिलेरितम्‌ ॥५४॥ 
न्व्यारे २।मने वाडे! युद्धम घचुप क्यीने धक्ष्मणुनी साथे नेशे त्यारे चायुथी बघारे प्रथ'ड 
भनी गयेथ जज्निसमान तेमने ठाण सामने! हरी शरे ? (५४) 
सलक्ष्मणं राघवमाजिमदनं दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितम्‌ । 
सहेत को वानरमुख्य संयुगे युगान्तसयेप्रतिम शराचिपम्‌ ॥५५॥ 
राम ने 4६१७ भन्ने युद्धम! शत्ुवाने नाश अरनारा छे %. त्यारे, ६२००८२।०८ ढवा 
शभना णाणानी %१।९।ने प्रय्न सज्तिसभान जाए सडन उरी शडशे ? (पप) 
स मे कपिश्रेष्ठ सलक्ष्मणं प्रियं सयूथपं क्षिप्रमिहोपपादय । 
चिराय रामं प्रति शोककशिंतां कुरुष्व मां वानरवीर हृर्षितामु ॥५६॥ 


यु इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकविंशः समः ॥२१॥ 
Fr तेथी डे ७४१५, सेनानी साथे राभ गने क्षक्ष्मणुने शीघ्र महि' क्रयी नावे! गने भने 


हित भन।१।. (५६) 
छिश्री वाल्मी डिशु(निडूत साहाय्य श्रीराभाययुन। सु-हरडडना। गोवि शस्‌ 
५ हितर०८-सारस्पतसार्वभौभ-म७।भहिमे।१ध्य५-२व।मिश्रीमशवध्षयाब कफ त सध्यभाधिती याच्या समाप्त. 
आ 
CQ 
अथ दाविशः सः 
(९) ही. 
ततः स कपिशादूलस्तेन वाक्येन तोषिंतः | सीतामुवाच तच्छुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः ॥१॥ 
श्रीसीतान। वयनथी २०१४ थयीने &४भ।न्‌ भे।ध्य।. (१) 


युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं ur । सदृशं स्रीस्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च ॥२॥ 
स्रियांना स्वभावने गने साध्वी खियोन। विनयने यचुसरीने डे सीता, तभे ० 
| थु४1 ० छे. (२) 


व ख्रीत्वान्न त्वं समथासि सागरं व्यतिवर्तितुम्‌। मामधिष्ठाय विस्तीर्ण शतयोजमूनमायत ॥३॥ 


ऽह] छै, 
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सुन्द्रकाण्डे द्वाविशः सर्गः रद 


खी डावाने क्षीघे तमे भारी ५१३ पर णेसीने १०० याळन रेटला समुद्रने पार उरी 
शषशे। नि, (3) 


"द्वितीयं कारणं यच्च ब्रवीषि विनयान्विते । रामादन्यस्य नाहीमि संसगैमिति जानकि ॥४॥ 


क ब्ननडि, णीळखु आरए ळे तभे उछ छे डे रामथी मततिरिडत अयीचु शरीर तभे 
=१३शे। नि, (४) 
ते देवि सरद परन कै न्या.त्वामते 
एतत्‌ ते देवि सदृश पत्न्यास्तस्य महात्मन! । का ह्यान्या त्वामृते देवि ब्रूयाद्‌ वचनमीदृशम्‌ ॥ 
ते ते। महात्मा राभची पत्नीमारे युज % छे. तमारा विना णीड श्यी खी गाम 


'जि।थी 2३ छै ? (५) 
शोष्यते चेव काकुत्स्थः सवे निरवशेषतः । चेष्टितं यत्‌ स्वया देवि भाषितं च ममाग्रतः ॥६॥ 


भारी जाणण तमे के डु छे, > वियायु' छे, ते जधुं राम भारी पासेथी साझणश।, (६) 
कारणेवहुभिर्देवि रामप्रियचिकीपैया । स्नेइप्रस्कन्नमनसा मयैतत्‌ समुदीरितम्‌ ॥७॥ 
शने स्नेछथी भार भन द्रुत थयी गडुं ७४ तेथी मे! ते वात इही डती. रामचु भलुं उरवा 
भाटे तेमरळ णीन” पशु ३२८ डारणा इतां, तेथी पशु भे' तेभ उल्लु छतु. (७) 
लङ्काया दुष्प्रवेशत्वाद्‌ दुस्तरत्वान्महोदधेः । सामथ्यादात्मनश्रेव मयेतत्‌ समुदी रितम्‌ ॥८॥ 
क्षद्रामा शत्र आयी प्रविष्ट थयी शडे नि तेमळ सागरने झायी शी४ पार इरी शठे नि, 
अने भाउ साभ्या ७ु व्यषु छ, तेथी भे. माम इछ छे. (८) 
गमनं नोचितं देवि मया साश्रमनिन्दिते । अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्‌ राघनो हि यत्‌ ॥९॥ 
भारी साचे यादषचु' याज्य नथी पशु भने शेष मलिजशञान (अेणणवाइु साधन) यापी, 


कते राभ पथु शे।० नत! य, (६) 


एवमुक्ता हयुमता सीता सुरसुतोपमा । उवाच वचनं मन्दं बाप्प्ग्रथिताक्षरम्‌ ॥१०॥ 
इजुभाने न्त्यारे भाम उल्लु त्यारे सीता रडता रडता. भाड्या (१०) 

त्वं कुरुष्व महोत्साहां कृपां मयि नरपैभ । ख नाथवती नाथ ह्यनाथा इव साम्प्रतम्‌ ॥११॥ 
रामने डडेशा, 9 तभे ते। परम ७त्साडी छो, भार 6पर छुपा उरे, तमारा णेव! नाथ 

छावा छतां हु खनाथनी केम भत्यारे ०१७५७ ७. (११) उ 

आरृशंस्य परो धमेस्त्वत्त एव मया श्रुतम्‌। जानामि त्वां महावीर्य महोत्साहं महाबलम्‌॥१२॥ 
तभारी पासे ० भै सांगण्या छे डे ध्या प२मघभ छे भने इ गछ छ ॐ तभे मडाणण- 

शाणी तेन० 6 साइस पन्त छो. (१२) 

अपारवारमक्षोभ्ये गाम्भीर्यात्‌ सागरोपमम्‌ । भतार ससमुद्राया धरण्या वासवोपमम्‌ ॥१३॥ 
तसे सागर मेव! गांभीर छो, सागरनी पेढे जसीम मेटे सनात छो भने समस्त १ थि- 


बीना तमे रक्ष छो, भाम पथु छुँ तमने गए छ, (१३) 


एवमखविदां श्रेष्टो बलवान्‌ सत्त्ववानपि -। किमथमख्र रक्षःछु न योजयसि राघव ॥१४॥ 
तृन्न णणवान, छो, सत्ववान्‌ छो, सर्वाश्रेष्ठ नख्धारी छो, त्यारे शा भाटे भा राक्ष्से। 8प२ 


जराघुसचान उरत नथी ? (१४) 2 छ 
न नागा नापि गन्धर्वा न सुरा न मरुद्रणाः । रामस्य समरे वेगं शक्ताः प्रतिसमी हितुम्‌ ॥१५॥ 
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नाण, गध, सुर, भरु हणू, यधा सभरम[ राभना वेगने सडन उरवाभां समथः नथी, (१५) 
तस्य वीयेवतः कच्चिद्‌ यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः । किमये न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयं नयति राक्षसान्‌॥ १६॥ 
न्यान जक्षवान्‌ राभना हुष्यभां भारा भारे मे प्रेम छोय तो शा भाटे तीक्ष्यु भाए।थी 
राक्षसे।ने! नाश उरत! नथी ? (१६) 
0 ७, 
भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः । कस्य हेतोन मां वीरः परित्राति महावलः ॥१७॥ 
` थवा लायीनी खाजाथी बदमाश शा भारे भारी रक्षा उरत नथी ? (१७) 
0) RN 
नूनं तो पुरुषव्याघ्रौ वाखिन्द्रसमतेजसी । सुराणामपि दुर्धपों किमथ मामुपेक्षतः ॥१८॥ 
सब्य = तेवे। भन्ने लायिये। तायुसभान भने ४्द्सभन तेळस्पी छे. देवा पशु 
तेभ ऽशः णगाडी शता नथी. त्यारे शा भाटे तेव! भार। अत्ये ध्यान जापता नथी ? (१८) 
ममेव दुष्कृतं किंचिन्महदस्ति न संशयः । समर्थावषि तो यन्मां नापेक्षेते परन्तपो ॥१९॥ 
भार म डायी खावु पाष जाडे भावे छे केने क्षीषे तेवे। भन्ने लायियो। समर्थ हावा 
छतां भार। रक्षणुने। 8५५ रत! नथी, (१८) 
वैदेह्या वचन श्रृत्वा करणं साश्रु भाषितम्‌ । अथाब्रबीन्महातेजा हनुमान्‌ हरियूथपः ॥२०॥ 
वेशेडी ३ ५३७ वयन्‌ सांभणी भद्तेग्श्स्पी डेचुभान्‌ भ्या, (२०) 
g कथञ्चिद्‌ भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम । इमं महूत दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि शोभने ॥२१॥ 
झायी रीते तमारे। पते। क्षाथ्ये। छे, इवे चिता डरवाचु' डारणु नथी, छे देवि, शीघ्र  ठतभे 
था इःभे।ने। गत ब्तेशे।, (२१) 
तावुभों पुरुषव्याप्रों राजपुत्रो महाबळी । त्वदशनक्तोत्साहों लोकान्‌ भस्मीकरिष्यत; ॥२२॥ 
भन्ने २।०/३मारे। तमार! ६शनभारे यादायित % छे, छुवे तेवे द'डान घे।उ 
ee) र ! भा दाना लेने 
हत्या च समरे क्रूरं रावणं सहबान्धवम्‌ । राघवस्त्वां विशालाक्षि स्वां पुरी प्रति नेष्यति ॥२३॥ 
हर रावणुने। अड णिये साये बध डरीने राम तमने जयेध्य। क्षयी ळशे. (२३) 
रहि यद्‌ राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबळ; । सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयो वां समागताः ॥ 
२।अने, क्ष्मणुने, सुथीवने, णीन चानरे।ने तभारे ९ यी. ३३५' डाय ते उडा, (२४) 
इत्युक्तवति तस्मिश्च सीता सुरसुतोपमा । उवाच शोकसन्तप्ता हनूमन्तं प्ल्रङ्गमम्‌ ॥२५॥ 
खुमन २।३ वयन सांलणी शोथी सर तप्त सीता भाव्या. (२५) ` 
त्य कोसल्या लोकभतार॑ सुपुवे ये मनस्विनी । तं ममार्थे सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादय ॥ 
कर डोसब्यापुज राभने भारी रथी ४२० पूछशे। भने भार वढन 3डेशे। (२६) 
ह थे तः नि प्रि प्रय + से Moo ५ 1 (९ 
स्रजश्च Er झाया i | एश्वय च विशालायां पृथिव्यामपि दुलभम्‌ ॥२७॥ 
भ्‌ र्ग र (श 6 ९ १ ९०. 
/ सव रहने) (ग्रयसेनडाचे| अने (विशाल पृथिवी 6पर ६३७७ जय त्याग 
० OSS र द्य १ n 
पितरं i तिय सम्मान्याभिग्नसाद्य च ¦ अनुप्रत्रजितो रामं सुमित्रा येन सुप्रजाः ॥२८॥ 
भात! (पिताने समान भापीने, प्रसन्न ४रीने ळे क्क्ष्मणु राभनी साथे खाव्या छ।....(२८) 
` अन्नुगच्छति काकुत्स्थ आतरं पालयन्‌ वने । सिंहस्कन्धो महाबाहुमनस्वी प्रियदशन; ॥२९॥ 
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सुन्द्रकाण्डे त्रयोविंशः सगे: २२३. 


सिड्समान जण्लाबाणा मने विशाण खुळवाण दक्ष्मणु, बनना सायीनी रक्षा भाटे खाव्या 
(२६) 

पितृबद्‌ वतेते रामे मातृवन्मां समाचरत्‌ । हियमाणां तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मणः ॥३०॥ 
भने के राभभां पितासभान जुद्ध चरावे छे, भने भने भाता. समान भा ते पीर 

क्षक्षमणु ने त्यारे शान न छु डे भार' छरएु थाय 9. (३०) 

वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवाञ्शक्तो न बहुभाषिता । राजपुत्रप्रियश्रेष्ठः सदृशः श्वशुरस्य मे ॥३१॥ 
वडीहे[नी. सेवा इरना।र२।, कक्ष्मीवान्‌, सश, जल्पभापषी अने महारा इशरथने राः 

सभान ० प्रिय ... (3१) 

मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मण; । नियुक्तो धुरि यस्तां तु तामुद्ृहति वीर्यवान्‌ ॥ 
नने अभु ते! राभने भारा हरता पथु वचारे (प्रय छे, भने तेने गे डाम डरना ३डे- 

वाभा मावे छे तेने ते डरी ४ नाणे छे, (३२) 

2) ५ ही 

यं दृष्टा राघवो नेव वृत्तमायेमनुस्मरेत्‌ । स ममार्थाय कुशल वक्तव्यो वचनान्मम ॥३३॥ 
खने केने नेयीने राम उही पथु वनवासाहि वृ्तचु' स्मरण ३२त। नथी, ते क्षक्ष्मणुने भार! 

३ेवाथी, भारा भट ०४, 5१० \५छशे।, (३3 

इदं ब्रयाश्र मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः । ऊध्वे मासान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते ॥३४॥ 
ने मार! आणुना4 रामने उडेशे। डे इवे. भेऽ भासथी पधारे ळवी शिश नष, 

सत्य ० 5७ छ. (३४) 

ततो वस्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणि शुभम्‌ । प्रदेयो राधवायेति सीता हनुमते ददौ ॥३५॥ 
टुं उडे, वर्त्रम गांधी राणेष चूडामणि डाथभा क्षयीने तेमऐे इघुमान्‌ने याथ्या 

भने इछ डे. रामने जापशे।, (३५) 

मणिरत्नं कपिवरः प्रतिग्रह्माभिवाद्य च। सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पाश्वेत; स्थितः ॥३६॥ 
इचुमान्‌ ते सुर बूडामाशुने क्रयीने, अशुभ ३रीने, प्रहक्षिणु। उरीने, नग्रताथी सीतानी 

[से 89! २६. (३६) 

हर्षेण महता युक्तः सीतादशनजेन सः । हृदयेन गतो रामं लक्ष्मणं च सलक्षणम्‌ ॥३७॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वाविंशः सगः ॥२२॥ . 

ते सभये इचुभान सीताना इशनथी परम भानन्ही खता, अते भनधी राम गने धक्ष्मणुसु 

२२२७ ४२१ ७।२य।. (३७) 

छतिश्री वाढ्मीडियुनिडूत भाहिडन्य  श्रीराभागणुना सुन्&रडारता। ६विशसभा 
५९0२७४ -सारस्वतसावभौभ-भछ।मंदिने।पध्यय4-२१। मिश्रीभगव६ या $त सध्ष्थभोघिती व्याण्य। समाप्त. 


NE 


अथ त्रयोविंशः सगे 


मणि दत्ता ततः सीता हनूमन्तथान्रवीत्‌ । अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्‌ रामस्य तत्वतः ॥१॥ 
सीचाब्ध्यि खछुनानूने मणि भापीने उछ ठे ज। अलिज्ञानने राम सारी रीते जाणणे छे. 
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२२४ श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


मणि दृष्टा तु रामो वे त्रयाणां संस्मरिष्यति । वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च ॥२॥ 
था मणिने मयीन राम, भारी भाताचु', भछारा० इशरथचु' अने भा३' स्मरण 5२शे. (२) 

त्वसस्मिन्‌ कार्यनियोंगे प्रमाणं इरिसत्तम । हनूमन्‌ यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव ॥३॥ 
छे इजुमान्‌, भा डया तमे ० प्रभाणु छ।. ते यत्न डरै थी छ मारा इगणने। मात थाय. 

स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिभीमविक्रमः । शिरसावन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे ॥४॥ 
इ्जुसान तेभ 3रवानी अ्रतिज्ञा ४रीने, प्रणाम उरीने यातना काथ्या, (४) 

ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानरं पबनात्मजम्‌। बाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत्‌ ॥५॥ 
खचुभान व्यय छे, भेम न्नेयीने ॥६०६१णीधी सीत।९9 भव्यां. (५) 

इमन्‌ कुशल ब्रूयाः सहितौ रामलक्ष्मणा । सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान्‌ वृद्धाश्च वानरान्‌ ॥६॥ 
डे ३उभ!न्‌, तमे रामने सने कक्ष्मणुने पेन» सझ्ुऔीवने तथा सब प्रतिष्ठित वानरेने 

भार युशण समायार ३षेशे।. (६) 

यथा च स महाबाहुमा तारयति राघवः । अस्माद्‌ दुःखाम्बुसंरो धात्‌ त्वं समाधातुमहेसि ॥७॥ 
सने जा ६:णमखासागरभांथी २।५९ भने मय।वी बै तेम तेभने ३छेशे!, (७) 

जीवन्तीं मां यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान्‌ । तस्या इन्नुमन्‌ वाच्यं वाचा धर्ममवाप्लुहि । 
राम सने ४१८ भेणवी शे, तेम तभे तेभने ३छेशे।. तभ।३' ३ध्याथु थशे. (<) 

नित्यमुत्साहयुक्तस्य वाचः श्रृत्वा मयेरिताः । वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये ॥९॥ 
राभ ते. नित्य ढत्माही % छ, हु" % तेभने सदेश भेएहु छ' ते सांलणीने तेभन। छत्याष 

सने ५३५३ भने भेणववा। वधशे ०, (८) 

मत्सन्देशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वेव राघवः । पराक्रमे मति वीरो विधिवत्‌ संविधास्यति ॥१०॥ 
भारे! २४२ सांसणतां ॐ तेवे। पराउभने। वियार ३२२. (१०) 

सीतायास्तद्‌ वचः शुत्या हनूमान्‌ मारुतात्मणः । शिरस्यठजलिमाधाय वाक्यमुत्तरमत्रवी त्‌ ॥ १ १॥ 

सीताने। ते २६१ सॉंलणीने डेचुभान्‌ अशुभ ४रीने जाल्या. (११) 

१ RS 

क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्यु्षप्रवरेबृतः । यस्ते युधि बिजिस्यारीञ्शोकं व्यपनयिष्यति ॥१२॥ 

fe क्षे साथे थने वानरे! साथे राम शी॥ ०/ मावशे जने रणुमा शत्रवाने छतीने तमार। 

¢ शे।३ने २ ४रशे. (१२) ij; 

नहि पञ्यामि मत्यषु नाघुरेषु सुरेषु वा । यस्तस्य बमतो बाणान्‌ स्थातुगुत्सहतेग्रतः ॥१ ३॥ 
इरामां डे ससुरा पशु कायी भेव नथी डे ळेवे। २[भना भाणुनी सभे ७ले। रही श३. 

पि पि FT ह । न हि सोइ रणे शक्तस्तव हेतो विशेषतः ॥१४॥ 

९ २ रामने, रणुभा सूक, ४-६, गने यमर| न्‌ $ i 
i त.) ’ १: , ४०४, २।०/ पशु सहन ५२१।॥। 
° ५ महीं 6 
स हि सागरपयन्तां महीं शासितुमईति । त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनि ॥१५॥ 


। छै सीता, ते विळ्यी २१ तमार। भटे सागरपर्यलत थिवी 
हि. पर थिवीयु शासन उरी शे 
ने ६३ यापी 2३ छे. तेमने। ळय थवाने। ०. (१५) a bE 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


पुणीत. - त पान व न नि शीळ CRU RS RAR SHEEN ० केलि कदा क लकल क ह २ 


४ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्या सम्यक्‌ सत्यं सुभाषितम्‌। जानकी बहु मेने तं वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥१६॥ 
इनुभान्‌चु ते सय भने सुर वयन सांसणी सीता नाइर साथे जाम भाव्या. (१६) 
20. >> ७ 
यदि वा सन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दम । कस्मिश्रित्संव्रते देशे विश्रान्तः श्वो गमिष्यसि ॥१७॥ 
डे वार, छेचुमान ने तभारी ४२७। डे।य ते। खेड हिवस वघारे न(़ि' ध्यांय ७थित प्रदेशमां 
निवास झरी, विश्राम उरी, भावती हावे %शे।. (१७) 
मम चेवाल्पभाग्यायाः सान्निध्यात्‌ तव वानर । अस्य शोकस्य महतो मुहूर्त मोक्षणं भवेत्‌॥१८॥ 
७ इमान्‌, इ ते. भाग्यहीन छु, तभे खोड हिवस रही न्यव तो थोडा सभय भाटे पथु 
भए इःभ्‌ इं ९८ ०२4२. (१८) 
गते हि हरिशाद ल पुनरागमनाय तु । प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः ॥१९॥ 
७ इचुभान्‌, तभे दशे, भने हरी गडि जावरे, त्यारे तो भने स'रे& छे 3 ड वती 
२७२ ओ नहि, (१८) 
° कै कै 
तवादशनजः शोको भूयो मां परितापयेत्‌ । दुःखाहुःखपरामृष्टां दीपयन्निव वानर ॥२०॥ 
तभे %शे। सारे इरीथी भने शेक पीडित डरशे. खेड इःणभांथी छूरीने णीळ इःणने हु. 
रत इरी, (२०) 
अयं च वीर सन्देहस्तिष्टतीव ममाग्रतः । कथं न खल्‌ दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ ॥२१॥ 
छे चान२२%, भने ते! भा सेड छे है अक्षे। नभने वानरे समुद्र पार उरी महि. भाषी 
शशि डे हेम ? (२१) 
७. ~ 
त्रयाणामेव भूतानां सागरस्येह लड़ने । शक्तिः स्याद्‌ वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा ॥२२॥ 


५३७, तभे मने पवन मा जश विना जी" है।यीनी पणु शि भा ससुद्रने बांधवानी 
न॑ंथ|, (२२) 


काममस्य त्त्रमेवेकः कार्यस्य परिसाधने । पर्याप्तः परवीरध्न यशस्यस्ते फलोदयः ॥२३॥ 
न भा सिद्ध ऽरवा भाटे तमाराभां ० शि छे, भने तेथी तमने डतिः भणशे. (२३) 

बलेः समग्रेयुधि मां रावण जित्य संयुगे । विजयी स्वपुरं यायात्‌ तत्तस्य सदृशं भवेत्‌ ॥२४॥ 
के समय सेना साचे नावी, युद्धमा २।बथुने। पर्य डरी, राम जयेच्या ग्य ते। ते इभ 

तेमने भचु३५ णणाय. (२४) 

बलेस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां प्रबलादेनः। मां नयेद्‌ यदि काकुत्स्थस्तत्‌ तस्य सदृशं भवेत्‌ ।२५। 
याताना जाशाथी ब'डाने न्याड्ूण जनावीने ने राम भने क्षयी व्यय ते। ते इत्य तेभने 

४३५ ०८ भमनाय, (२५) 

तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूप महात्मनः । भवेदाहवशूरस्य तथा त्वमुपपादय ॥२६॥ 
छे खचुभान, तभे तेभ ४रशे। डे णेथी युद्धवीर रन भाडात्य सयेनाय. (२६) 

तदर्थोपहित वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितम्‌ । निशम्य हन्ुमाञशेषं वाक्युत्तरमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 
सीतानु ते ७पथाणी नयन गाक्षणी डघुभ।न्‌ व्या. (२७) 

देवि हंयक्षसैन्यानामीश्वरः प्लवतां वरः । सुग्रीवः सल्यसम्पन्नस्तवार्थ कृतनिश्रयः ॥२८॥ 

१० (१०-२) २८ 
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हे देवि, वानरेनी भने कक्षाची सेनाना स्वामी डीव सत्यनिष्ठ छे भने तभार। 6३२. 
भाटे तेमऐ (निश्चय ह्ये छे. (२८). | ¦ ४०) रि 
स वानरसहस्राणां कोटीभिरभिसंब्रतः । क्षिप्रमेष्यति वेदेहि राक्षसानां निबहणः ॥२९॥ 
.. राक्षसाने, नाश 3रनार ते सुथी१ सडखोनी स्याना वानरसेना क्षयीन री ० मावशे. 
तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः । मनःसङ्कर्पसम्पाता निदेशे हरयः स्थिता; ॥ ३०॥ 
- तेमनी आशामा रडेनारा परडभी, महाणदवान मने भनोवेशसभान पेणवाण। धशु। 
बानरे। छे. (३०) hs ssp: 
येषां नोपरि नाधस्तान्न तियैक्‌ सञ्जते गतिः । न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः ॥३१॥ 
इपर वामा डे नीये मनामा है वांड यूज मवाभां केसची गति रुंधाती नथी भने भाटा 
भरा आयेगा पशु ळे भिन्न थता नथी गावा धणु। ,तेम्स्वी वानरे! ते सेनामा छे. (३१) 
असकृत्तैमेहोत्साहैः ससागरधराधरा । प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गाचुसारिभिः ॥३२॥ 
धशीय १२ तेवाथे वाययुमाणे' पश्‌ “यीने स्ागरपयन्त भूमिती 80५8 साथे अध्क्षिणु। 
इरी. छे. (३२) 
मद्िशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः। मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधो॥३३॥ 
मारा केवा भने भार! उरता. पृथ तेळस्वी बनवासिथे। ते सेनामा छै, भार! उरता नाने। 
ते। त्यां ठायी. ०% नथी, (33) ..| ` 
अहं तावदिह प्राप्तः कि पुनस्ते महाबलाः। नहि प्रकृष्टा; प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥३४॥ 
ने छु मि क्षमां जापी गये ते। तेवे।नी ते। बात ०/ शी ! (नियणी श्रेशीना % इते। 
३4 छे. ५३१३।न इत जनावीने से।हक्षाता नथी, (३४) 
तदलं परितापेन देवि शोको व्यपेतु ते । एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति इरियूथपाः ॥३५॥ 
माटे, छे देवि, शेन! त्याण उरो, वानरे ते-भेद ० छक्षांगभ। स डाम जावी पेशे , 
मम पृष्ठतो तो च चन्द्रसर्याविधोदिती । त्वत्सकाशं महासच्यौ नसिंहावागमिष्यत ॥३६॥ 
6६य पामिता सूर्यानी भने यद्रनी केम तेवा. भन्ने शायिये। भारी पी 6पर भेसीने तारी 


~ 


वासे २५२. (3९) 
तौ हि वीरो नरवरो सहितो रामलक्ष्मणौ । आगम्य नगरों लङ्कां सायकैविधमिष्यतः ॥३७॥ 
` तेव णन्ने बीर भुव! (िएशावीने भा हेडा. नणरीने न्याडुण उरी नाणरे, (३७) 
सगणं रावणं हत्वा राधवो रघुनन्दनः :। त्वामादाय वरारोहे स्वपुरी प्रति यास्यति ॥३८॥ 
परिवार साथै २।वशुने। वध उरीने राम तमने क्षयीने पाती नभये।ध्य।पुरी शे, (३८) 
तंदाश्वसिहि भद्र ते भव त्वं कालकाङ्क्षिणी । नचिराद्‌ द्रक्ष्यसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलम्‌ ॥३९॥ 
तेथी तभे धीर० राणे, सभयनी प्रतीक्ष रे. अब्यक्षित सञ्चिसमान राभने तभे नरेश 

०४, (विक्षण थशे नहि. (3६) 
निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्यबान्धवे । स्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥४०॥ 
| २।५ ०4२ ५१, ४2८ भागने भात्रिया सित रावणुने| वघ री नांणशे तारे ०२५ रे[हिशी 


; ` यने भते छे, तेभ तमे राभने भणशे।, (४०) 
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सुन्द्रकाण्डे चतुर्विंशः सगः २२७ 


कषिप्रं त्वं देवि शोकस्य पारं दरक्ष्यसि मेथिलि । रावणं चैव रामेण दरक्ष्यसे निहतं बलात्‌ ॥४१॥ 
डे हव, शीन % मोशे! डे रभे युद्धम रावणुने भारी नाणेब छे. भने तभारे। शे 
नाश पामरी, (४१) 
एवमाइबास्य वैदेहीं हनूमान्‌ मारुतात्मज: । गमनाय मति कृत्या वैदेहीं पुनरब्रवीत्‌ ॥४२॥ 
न रीते सीताने नाइवासन नापी, गवाना वियार उरता इुछुमाने थीताने करीथी इछ 
तमरिघ्रं कृतात्मानं क्षिपं द्रक्ष्यसि राघवम्‌ । लक्ष्मणं च धन्नुष्पाणि लङ्काद्वारप्रुपागतम्‌ ॥४३॥ 
दान! द्वारे नावेक्षा राम भने क्षषष्मणुने तभे शीर म न्नेशे, (४३) 
नखदंष्ट्रायुधान्‌ वीरान्‌ सिंहशादूलविक्रमान्‌ । बानरान्‌ बारणेन्दराभान्‌ क्षिप्र द्रक्ष्यसि सङ्गतान्‌॥ 
छे सीता, तमे शीत ० न्नेशा हे नेण ४ मेमन मायुघध छे थवा हांत ० गेमन गयुध 
छे नावा सिडेसभान भते गळराण समान वानरे, महि कजा थयेक्षा इशे. (४४) 
शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामज्यसानुषु । नदेतां कपिमुख्यानामार्ये यूथान्यनेकशः ॥४५॥ 
वडामा मने मदयायद्षना शिणरे। ७पर, पर्वांतसभान, भेष केव! गाळता वानरे।नां टोणांने 
तभे न्मेशे।, (४५) 
रुद मा देवि शोकेन मा भूत्ते मनसो भयम्‌ । 'शचीव' भत्र झक्रेण सङ्गमेष्यसि शोभने ॥४६॥ 
डे ३, तभे शोथी रडे मा. तमारा भनभांथी शयने औठी नाणे. छुद्र मभ छँद्रने 
भणे, तेम तभे तभार पति साथे भणशे। ०- (४६) 
रामा द्विशिष्टः कोन्यो स्ति कश्चित्‌ सौ मित्रिणा समः । अग्निमारुतकर्पो तौ आतरा एव संश्रयो । 
राम मने क्षक्ष्मणु समान नवा तेमनाथी विशिष्ट झायी % नथी. (सि ने पवन ०2१ 
ते भन्न लायिये। तभारे। श्रय छे. (४७) e 
नास्मिश्चिरं वत्स्यसि देवि देशे रक्षोगणेरध्युषिते तिरो द्रे । 
न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रम्‌ ॥४८॥ 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोविंशः सगः ॥२३॥ र 
ड हेन, या लेयर राक्षसे।न। देशमा छुवे पधारे सभय सधी तभारे नथी २७१७. 
तमार। प्रिय पतिना भागमनभा. पशु डवे विक्षण नथी, छुँ तेमनी पासे पशेयु, तेटले। सभय 
तभारै धीर% राणवाचु छे. (४८) ; टो 
घतिश्री १८भी हिम ति94 २॥६३।०५ श्रीराभायथुता ७५०६२७।७१। नयै।विशसर्णभा 
हितरा०्/-सारस्वतसावभोभ-भछाभहिमे। ५०५4 -२५। भि9॥९1२१६२।५३८ सध्यभाधिती भ्याण्या समाप्त, 


ने 
के के 


तुर्वि श G १७ १ 
अथ चतुर्विशः सगः 
रत्वा तु वचनं तस्य वायुद्धनोमंहात्मनः । उवाचात्महित वाक्य सीता सुरसुतोपमा ॥१॥ 
ह इजुभानुछ' वयन सांभणी सता चाताना डितनी वात $डेवा ०4. (१) 
त्वां दृष्टा प्रियवक्तारं सम्प्रहष्यामि वानर । अर्धसंजातसस्येब वृष्टि प्राप्य वसुन्धरा ॥२॥ 


प्‌ 
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१२२८ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


केवी रीते जनाळ सुठातु डाय भने वरसाह पडी गय त्यारे प्रथिवीनी गेम, डे वानर, 
प्रिय वयन जोहिनार तभने नेयी छु असन्न थयी छ, (२) 
यथा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रेः शोकाभिकशितेः । संस्पृशेय सकामाहं तथा कुरु दयां मयि ॥३॥ 
डे इउभान्‌, तमे जावी इया 3रे। ऐ केथी हु भारा शेऊयी पीडित जणे।थी रामने! 
२५९ उरी ४४. (3) 
अभिज्ञान च रामस्य द्या हरिगणोत्तम । एष चूडामणि दिव्यो मया सुपरिरक्षितः ॥४॥ 
था सुध्र यूडाभणशिने भे. सुरक्षित राण्यो छे, णा म जलिजशान रामने भाटे नापु छु. 
एष नियातितः श्रीमान्‌ मया ते वारिसम्भवः । एतं दृष्टा प्रहृष्यामि व्यसने त्यासिवानव ॥५॥ 
भने उडेशा, भा श्रीमान्‌ भणि तभने मोझच्या छे. भाने नेयीने % तमने नेती न 
३।३, तेभ गा हुःणभां इ छवी श छु. (५) 
असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः । राक्षसैः सह संवासं त्वत्कृते मपैयाम्यहम्‌ ॥६॥ 
$छेशे।, $ छे राभ, तमारी भा।शाये ० इ भस इण थने राक्षसियानां (इइयवेची 
नयन सडन ३३ छ. (६) 
धारयिष्यामि मासं तु जीवितं शत्र्रदन । मासादृध्वे न जीविष्ये त्वया हीना त्रपात्मन ॥॥ 
$छेशे। 3, षु भेऽ भमाससुधी ० (वश. त्यारपछी चमार विना इं छवी शिश नहि. 
घोरो राक्षसराजोयं इष्टिश्च न सुखा मयि। त्वां च श्रुत्या विषज्जन्तं न जीवेयमपि क्षण्‌ ॥८॥ 
जा २५७ त्यत भयर छे. भारा 6पर गानी सारी दृष्टि नथी. भते तभने [4० 
रतां मे हु" सांसणीश ते। क्षणुभर पशु विश नि, (८) 
वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम्‌ । अथात्रवीन्महातेजा हनूमान मारुतात्मजः ॥९॥ 
सीवाई २ रडता रडता 8डे8' वयन्‌ सांलणी तेळस्वी छेचुभान भेद्या, (८) 
त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे । रामे शोकाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते ॥१०॥ 
इ ६१, इं शपथ ३रीने ४8 ७ ठे राभ तभारा शोथी छळ सुधी मपरियित ० छे, 
थवा तभारी (ताने थीघे तेव! सुणथी विद्धण छे. अने तेमने शेऊाछुर नेयीन ७६१७ 
यण इ:[भित थाय छे. (१०) 
दृष्टा कथञ्चिद्‌ भवती न काल; परिदेवितुम्‌ । इमं मूहतँ दुःखानामन्त द्रक्ष्यसि भामिनि ॥११॥ 
शभे ते रीत भे तभारी भाव भेणवी छे. इवे ते. विक्षण विना ळ तमारा गावे गर 


तभे नेशो, (११) 
५४ तावुभौ पुरुषव्याघ्रो राजपुत्रावनिन्दितो | त्वदशनकृतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यतः ॥१२॥ 


तभार। इशानभार ७९५७१।०। राम गने थक्ष्मणु भन्ने भायिया गा साने लए छरी 


 ©@त्वा तु समरे रक्षो रावण सह बान्धनैः। राघवौ त्वां विशालाक्षि सां पुरी प्रति नेष्यतः ॥१३॥ 


न्या ३२ रवणुने। चुम १ ४रीने षे सीता, भन्ने भायिये। तमने खथोच्या द्यी कशे. 


तं मणिवरं गद्य श्रीमान्‌ प्लवगसत्तमः । प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे ॥१४॥ 
 खचुभान ते १०७ मणिने क्षयीने यीताने, अथान ४रीने ०वाने। 6५५१ ध्ये, (१४) 
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सुन्दरकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः २२९ 
तमुत्पातकृतोसाहमवेक्ष्य हरियूथपम्‌ । वर्धमानं मद्दावेगमुत्राच जनकात्मजा ॥१५॥ 


ते छेघुभानूने रवानी छरछावाणा न्येयीने यीवाब्ध्यि ३छु....(१५) 
हनूमान्‌ सिंहसङ्काशी तरो रामलक्ष्मण । सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान्‌ ब्रूया अनामयम्‌ ॥१६॥ 
छे इछुमान्‌ भन्ने थियेन, मनी सुग्रीवने गने णीळने पणु मारा 5शणसभायार $छेशे।, 
यथा च स महावाहुर्मा' तारयति रावः । अस्माद्‌ दुःखाम्बुसंरोधात्‌ त्यै समाधातुमहेसि ॥१७॥ 
नने ० रीते राम भने जा इुशणसाणरमांथी जयावी के, तेम तभे पाय डडेशे।. (१७) 
इदं च तीत्र मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभत्सनं च। 
ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तेध्यास्तु हरिप्रवीर ॥१८॥ 
& इचुभान्‌, नभा भाड इःण, राक्षसे।नुं नास, णु, रामने डहेशो।. ०६१५, तभारे। भागी 
(१०४९३ जने।, (१८) | । 
स राजपुत्र्या प्रतिवेदिताथः कपिः कृतार्थ: परिहृएचेता; । 
तदल्पदोपं प्रसमीक्ष्य कार्य दिश ह्युदीचीं मनसा जगाम ॥१९॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्विशः सर्गः ॥२४॥ 
श्री न्वनडीशछनी साचे वार्ताक्षापथी छचुभान्‌ ठृताथी थया नने इवे 5२१७६ सत्यात थाइ 
% डाम छे जाम वियार डरी. त्तर दिशामा नवात! [बिथार तेभणे ऽथे. (१८) 
घतिश्री वाद्मीडिचुनिृत जाहिशि्प श्रीरामायणुता सुन्हरडडन। यतुविरसर्थभा 
१ हित०-सारस्वतसाव भोम-भहामहिमि।पा्याय-रेवासिश्रीनगवह्षयार्य्‌ङृत सच्यभे।धिती व्याण्या सभा, 


वि ९ 
अथ पञ्चविशः सगः | 
ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुन; । भतु स्नेहान्विता वाक्यं हनूमन्तमभाषत ॥१॥ 3 
इचुभ!न्‌, श्रीराम पासे गवा ७४० छे, ते नेयीने सीता प्रेमथी इचुभानने पडै५। ताज्या. 
यदि त्वं मन्यसे तात बसेकाहमिहानघ । कित्‌ सुसंबते देशे विश्रान्तः श्बो गमिष्यसि ॥२॥ 
इजुमान, ने तमने ७यित बाणे ते! भाने सङ डयांड शप्त मशम्‌ र्ने भावती 
हासे *शे।. (२) 
मम चेबाल्पभाग्यायाः सान्निध्यात्‌ तव वानर । शोकस्यास्याप्रमेयस्य हूत स्यादपि क्षयः ॥३॥ 
हु ते। नाग्यहीन छु, तमे मे भारी पाशे रडे ते! थाड! समयभाटे पशु भारा इभ्णने। 
नाश थाय. (3) न 
गते हि हरिशार्दूल पुनः सम्प्राप्तये त्वयि । प्राणेष्वपि न विश्वासो मम वानरपुद्ठष ॥४॥ 
ठभे ब्शे। ते। भने विश्वास नथी थते। डे तभे इरी (द्धिः नश. भने. मार! माने 
पशु भने विश्वास नथी (४) 1 वि छ 
अदशनं च ते वीर भूयो मां दारयिष्यति । दुःखादू दु'खतर माता दुसन;शोककशिताम्‌ ॥५॥ 
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इं इजियारी छ. लारेभां लारे इःणने हुं कोणची रही छा. तमाइँ मछिथी ०३ भने 
तयत हुःणहाय5 थशे, (५) ; 
सुमहत्सु सहायेषु हर्यक्षेपु महाबलः । कर्थं बु खळ दुष्पारं सन्तरिष्यति सागरम्‌ ॥६॥ 
इचुस।न्‌, २भनी पासे वानरे, जने कक्षाची माटी स्या ते! छै, पशु जा नपार महा- 
सागरने ते अथी राते ५२ ३रशे ? (६) 
याणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने । शक्तिः स्याद्‌ वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा ॥७॥ 
२३, तभे, खने वाचु था त्रे ० या सागरने पार उरवाभां शतमान छे. (७) 
तदत्र कार्यनिबेन्धे समुत्पन्ने दुरासदे । कि पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविशारदः ॥८॥ 
स! नारे अहिन डाय नापी पडु छे. जाना भाटे तभारी धमा शे! पाय छे १ (८) 
काममस्थ त्वमेवेकः कायस्य परिसाधने । पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः ॥९॥ 
७ शन्नुख६न, 2 डायने सिद्ध 3२१ तमे % समथ छो, समानाथी तमने यशनी आप्ति थशे, 
बलेस्तु सङ्कुलां क्या लङ्कां परवलादन! । मां नयेदू यदि काकुत्स्थस्तत्‌ तस्य सदृशं भवेत्‌ ।१०। 
पाथी बाने व्याइण णनावीने, शत्रुपे।ने। नाश उरीने, राम के भने ग(ि'थी क्षयी व्यय 
ते। जा डाम तेमना भाटे योण्य म अछेवाय, (१०) 
तद्‌ यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः । भवत्याहवशूरस्य तथा त्वमुपपादय ॥११॥ 
हे डउभान्‌, तभे ते प्रभाणे ३रशे। नभने ३हेशे। ळेधी राम पेताना प२।३इभ्‌ते! भारा भारे 
6५थे।२ ४रे. (११) 
तदर्थोपहित वाक्य प्रश्रित हेतुसंहितम्‌ । निशम्य हनुमान्‌ वीरो वाक्ययुत्तरमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
स१।७०४ नग्न जने गधाथुक्रा क्यन सांसणी डडुमानज्/्ये उत्तर भाष्ये, (१२) 
क्षसेन ° य + + सर ला ~ ~ 
देवि हयुक्षसेन्यानामी श्वर: प्लवतां वरः । सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः ॥१३॥ 
७ देवि, वानरे।नी अने अक्षे(नी सेनान। नायड सुथीव तमार! 6द्धारमारे जिश्चय घ्या 
० छे. (१७) 
स वानरसहस्राणाँ कोटोभिरभिसंवृत; । क्षिप्रमेष्यति वैदेहि सुग्रीवः प्डवगाधिपः ॥१४॥ 
ड ड ते 4।१२२।०, सेंड भने सइसरो वानरे।नी सेना. साथै श्र ० महि २१4१). (१४) 
हः, तो च बीरो नरबरो सहितो रामलक्ष्मणो । आगम्य नगरीं लङा सायकेविधमिष्यतः ॥ १५॥ 
म भाननश्रे७ ते वीर राभ भने वक्ष्मणू जावीने णाणाथी क्षत्रने व्यथित णनाची हेश. 
सगणं राक्षसं हत्वा नचिराद्‌ रघुनन्दनः । त्वामादाय वरारोहे स्वाँ पुरी प्रति यास्यति ॥१६॥ 


रोक्षससेन! साथै राक्षस राबशुने। शी॥ ० वध ३रीने भने तमने कयीत राम पे 
=ये।ध्य\पुरी २२. (१६) भ पे।त।नी 
सिह प ते ब तं कालकाङ्क्षिणी । क्षमं द्रक्ष्यसि रामेण निदं रावणं रणे ॥ १७|| 
ह २० राणे, शने सभदनी वाट व्युवा, तमे थाड ० सभयभा भशे! डे २ 
वृधु थ्यो छे. (१७) [भे २५९ने। 


ह निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्यवान्धवे । त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥१८॥ 


0 
च्य 
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सुन्दरकाण्डे पञ्चविशः सर्ग: 


२३१ 


रावशुनेए, तेना युनोने, भने खमात्याने बध पछी तभे रामने प्राप्त उरणे ० मेभ 
रे।डिणी थ्न प्राप्त ३रे छे. (१८) 
क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्य क्षप्रवरेपुंतः । यस्ते युधि विजित्यारीञ्छोकं व्यपनयिष्यति ॥१९॥ 
वानरे, भने ऋक्षे। साथे राम शीतर ८ जावशे मने युद्धमा शत्रुवे। 61२ विळ्य भेणबीने 
तेभार। शे७ने हूर ४२शे. (१८) 
| एवमाश्चास्य वैदेहीं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । गमनाय मतिं कृत्वा वेदेहीमभ्यवादयत्‌ ॥२०॥ 
| नभा रीते सीताने आश्वासन जापीने इडुमाने बानी ४न्छाथी तेमते प्रथु।भ ड्या. (२०) 
ततः स कपिशादूलः स्त्रामिसन्दर्शनोत्सुक; । आरुरोह गिरिस्रेष्ठमरिष्टमरिमदंनः ॥२१॥ 
| त्यारपछी ते इचुमान्‌ स्वामीना ६शेनभाे 6त्पु थयीने ते पवत 6पर यढी गया. 
तुज्पत्नकजुष्ठा भिर्नीलाभिवेनराजिभिः । सोत्तरीयमिवाम्भोदेः शृङ्गान्तरबिलम्बिभिः ॥२२॥ 
तुंग पक्षानी नील श्रेणीथी युक्त ते प्त ७पर खंचुभान यही शया. पर्वातना शिषणरेनी | 
वथभा 6तरीय वरनी केम तेपा शि।भ्त। छत. (२२) 
बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः । उन्मिपन्तमिवोद्धतेलोंचनेरिब धातुभिः ॥२३॥ 
सूर्थाना सुर डिरथुएथी प्रेमी बज तानी मेम, तथा घाठुवा समान नेत्रथी व्यणे नेता 
० न्‌ छे।य.... (२३) 
तोयौधनिःस्वनैमैन्द्रै, प्राधीतमिव प्तम्‌ । प्रगीतमिव विस्पष्टं नानाप्रस्वणस्वनेः ॥२४॥ 
पक्‍तीय नव्यि।ना बे।षथी तेम नेऽ उरणावाना शण्होथी गाणे ते पवत २५९ १ 
जन न ३२ते। डे।य....(२४) 
देवदारुभिरुद्धतेरूध्येवाहुमिव स्थितम्‌ । प्रपातजलनि्धोपै! प्राक्ुष्टमेव सवेतः ॥२५॥ 
8241 94 देवहारुना बृक्षायी ते पर्व॑त भेम बाणते. छते! न्ये पेशे डाथ 6ये थ्यौ न 
डय. गने अरथावोथी पडत! मणन। शण्दे।थी न्मे पवत २३तै। न डेय. (२५) हे 
घेपमानमिव श्यामैः कम्पमानैः शरहने! । वेणुभिमौस्तो द्रतेः कूजन्तमिव कीचकैः ॥२६॥ 
शरदक ना तुळणा श्याम पने।थी ते पर्वत घूळता य मेन ब्षागते! इते।, मने डीथड 
ब'शि।मां वायु सरायी %वाथी तेमांथी २०६ (४णता खेत, थी न्ग ते इत न हय ! (२६) 
निःश्वसन्तमिवामषीद्‌ घो रैराशी विषोत्तमैः । नीहारकृतगम्भीर ध्यायन्तमिव गद्दरः ॥२७॥ 
खपी लयर सोना निश्वासधी णभीर युद्वे! भेम काणती नु ते पवत 
ध्यान न उरते! छे।य....(२७) न 
मेघपादनिभैः पादैः प्क्राम्तमिव सर्वतः । जुम्भमाणमिवाकाशे शिखरेरश्रमालिभिः ॥२८॥ 
भेधन। १4४६ १4३ णार वडे ते पवात्‌ त खते. सने १६०१।०। शिणरोाधी ते 
आशमा शरीरच न डाय तेम क्षाणते। छते। (२८) 


ic 


॥ \ a हर है ~ च्छ > ON बहुभि 6 Ret 
करैश्च बहुथा कीभःतामितं वहुकन्दरेः । सालतालैश्व करैश्च वश्च बहुभिववतम 
ते पल (शिणरे।थी डय्‌ छते।, ४द२वे। ने क्षीघे ते शे।मते। षत, ने. सं, १, अणु 
| नने बाजापथी भरायेक्षे, ते|. (२९) हू ५ 
| ल्तावितानैर्विततैः पुष्पवद्धिरलडकृतम्‌ । नानामृगगणेः कीणे धातुनिष्यन्दभूषितम्‌ ॥३०॥ 
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पुन्पित क्षतावेथी ते पर्वत शासित खता. अनेड भगाथी लरपूर डते! भने भेणे 

घालुवानी चाराथी कूपित ते. (3०) 

बहुप्रखवणोपेतं शिलासञ्चयसङ्कटम्‌ । मदर्पियक्षगन्धवेर्किनरोरगसेवितम्‌ ॥३१॥ 

: ते पततमा जने ळणघारावे, पडती डती, भावु खेड पणु स्थण न खु बया शिक्षावे। 

न ५२ छे।4., भहरि-यक्ष-णचक-ष्रिनर 6२9 णाहिने। तेमा निवास छते। (३१) 

व्याप्रादिभिः समाकीणे खाहुमूलफलद्रमम्‌ । आर्रोहानिलसुतः पर्वत प्लवगोत्तमः ॥३२॥ 
च्या माहि पशुवाथी ते लरेते। छतो, स्वाहिष्ठ डूल इणवाणा वृक्ष न्यां डेतां ते पर्वात 

6५२ छेचुभान्‌ थढी 9य. (3२) 

तेन पादतलाक्रान्ता रम्येषु गिरिसाबुपु | सघोपाः समशीयन्त शिल्श्चूर्णीकृतास्ततः ॥३३॥ 
ते ३६२ पर्वात 6पर छंुभाने पर भूडय! त्यारे तेमांथी शण्ड थव। दऱ्या गने शिक्षावे। 

गणे यूए न यती डाय, भेभ बाणली ७७. (33) | 

स तमारुह्य शेलेन्द्रं व्यवर्धत महाकपिः । दक्षिणादुत्तरं पारं प्राथयँर्लवणाम्भसः ॥३४॥ 
बुम न्‌ त भर्वत 6पर यदी गया भने समुद्रना इक्षिश्‌ तट्थी 8२ डंडे न्वा भाटे 

सभद्रनी प्राथना न उरत ७1५, भेम दाण्या, (३४) 

अधिरुद्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः । ददर्शं सागरं भीमं भीमोरगनिषेवितम्‌ ॥३५॥ 
वीर खंचुभाने ते पवत 6पर 404 ९4४२ सर्पोथी १२७ नय'5र साणरने ळेये, (3५) 

स मारुत इवाकाश मारुतस्यात्मसम्भवः । प्रपेदे हरिशादलो दक्षिणादुत्तरां दिशम्‌ ॥३६॥ 
ते छचुभान्‌ वाचुनी पेढे शमा पडल्या भने समुद्रन। हक्षिण आंडेथी :6 २ डे पढोयी 

०या. (3९) ] 

स तदा पीडितस्तेन कपिना पवेतोत्तमः । ररास विविविभूतेः प्राविशद्‌ वसुधातलम्‌ ॥३७॥ 
पार ११1 इचुभानथी पीडात।ते पर्वतमा शण्ड थवा क्षाण्या अने ते नीये मेसी भथे।, (३७) 


तस्योरुवेगोन्मथिता; पादपाः पुष्पशाळिनः । निपेतुभूतछे भग्नाः शक्रायुधहता इव ॥३८॥ 
5) खेघुभानत ९५४२ वेणथी पुण्याची शरे वृक्ष! डावी गयां गने वळधी इथुयेक्षा अने 
> तूटेवानी बम बूम 6५२ पडी गया, (3८) 


कन्द्रोद्रसंस्थानां पीडितानां महौजसाम्‌ । सिंहानां निनदो भीमो नभो भिन्दन्‌ हि शुश्रुवे॥३९॥ 
ते पवतनी 5हराभां रेला धीडाथेक्ष। ४4१५. सिद्धानी, न।३।शने दाडती न हाय पी, 

२०१ स अ५।१। 4२). (३९) 

अस्तव्याविद्धवसना व्याङुलीकृतभूपणाः । विद्याधरः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात्‌ ॥४०॥ 
ते पवत 5१२ २४।२। २१-२।वे। थी गयां, तेना वस्त्रो जाम तेळ,थयी गया. २११९ 

| ष पशु शत्तव्यस्त थयी जया भने विधाधरिये। जध्य्मात्‌ ते पक्त छा राइ? ५३ ०॥या.(४०) 

अतिप्रमाणा बलिनो दीप्तजिहा महाविषाः । निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्ठन्त महाहयः ॥४१॥ 


लय पर 294101, २५४२ विषवाण। सपेय भाथु भने ग्न चणायी गया गने तेवा 
[दत थयी गबा-णे।ल थयीन मेसी गया, (४१) 
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सुन्दरकाण्डे षड्विंशः सर्गः २३३ 
—=_=_=5=zvzw छः 
न न्ध © क्षवि ७ ४ ७ 
किनरोरगगन्धवेयक्षविद्याधरास्तथा । पीडितं तं नगवरं त्यक्तवा गगनमा स्थिताः ॥४२॥ 


ही ड न॑ रे | |) | १ ध्‌ वे |, ग | गि | यक्षे नै च {5 रे श ये ० त्‌ प्‌ पतन € य्‌ नै न्भ भ्‌ 
( ) 2 ) 9 \ \ ९9 | डे । शा ॥ 1 | 


स च भूमिधर! श्रीमान्‌ बळिना तेन पीडित; । सबृक्षशिखरोदग्रः प्रविवेश रसातलम्‌ ॥४३॥ 


12 व वेजथी हणायी गयेक्षे। ते १५, बृक्ष अने शिणरे। साथे रसातवभा याध्ये। 


स लिलङ्घयिषुभींमं सलीळं लवणार्णवम्‌ । कल्लोलास्फाळवेलान्तमुत्पपात नभो हरि; ॥४४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चर्षिहाः सर्गः ॥२५॥ 


इघुभान्‌ श्रम पिना १ ते समुद्रने भे।ण'ी जया जने सखुद्रन। तर'णे। समुद्वना ४।३।व्‌।भां 
२११३१। दाण्या, (४४) 
४तिश्री वाढ्मीडिचुनिङृत भाडिडाव्य श्रीराभायथुना सु हरता पयविशसगा 
पहितरा०्-सास्स्वतसाप भी भ-म6६।भहिभे।५०१।म रेवामिश्रीलवधयार्य एत -सह्यभि।धिनी व्याण्या सभा, 


अथ पड़विशः सगः 


आप्लुत्य च महावेगः पक्षवानिव पर्वतः । शुजङ्गयक्षगन्ध्ष्रबुद्धकमलो त्पलम्‌ शा 
पक्षधारी पर्वतनी केम भदावेशवाणा इेचुभान्‌, "भा ७००५, यक्ष, गच) विडसित 

उभ भने 6९५६ ७९।.... (१) 

७ ७ [uy ७ 

सचन्द्रकुमुदै रम्यं साककारण्डवै शुभम्‌ । तिष्यश्रवणकादम्बमश्ररैवलशाइलम. ॥२॥ 
यर भने पुजुध्थी रभ्य, जहर डारडेबनाणा, तिष्य-श्रवणु-४1६'णभवाण।, भेध३५ 2१७ 

मने क्षीक्षञ धासवाणा...(२) ! 

पुनबेसुमहामीनं लोहिताडूगमहाग्रहम्‌ । ऐरावतमहाद्वीप॑ स्वातीहसविलासितम्‌ ॥३॥ 
पुनर् छु» कभा भडा।मत्स्य खते, भ'णार४& (५२८) ० "भा १७२४ खता, शेरावत ०४ 

केसां महाद्वीप छतो, वाइण % केमा शैवाल भने शद ता. (3) 

वातसड्घातजालोमिंचन्द्रांशुशिशिराम्बुमत्‌ । हनूमानपरिश्रान्तः पुप्छुवे गगनाणेवम्‌ ॥४॥ 
वायु १ केना मी इता, याद्रना डिरथु % "भा शीतण ळण छतुं, ते २१३५ सुरां 

छेयुभान, थाडर्‍या (विना था॥१। क्या. (४) 

ग्रसमान इवाकाझं ताराधिपमिवोल्लिखन्‌ । हरन्निव सनक्षत्रै गगनं सार्कमण्डलम्‌ ॥५॥ 
साह्ाशने गणी “वानी केम, यंद्रमाने प३तावी "म, नक्षते। भने सूर्य साथे माझाशने 

७२७ रतन मभ, (प) ८ 

मारुतस्यात्मजः श्रीमान्‌ कपिव्यॉमचरो महान्‌ । हनूमान्‌ मेघजाछानि विकषेन्निव गच्छति ॥६॥ 
2419121912 ७३भान्‌ मेवाने जेयतापी ०>भ गय छे. (६) 

पाण्डुरारुणवर्णानि नील्माडिजष्ठकानि च । हरितारुणवर्णानि महाभ्राणि चकाशिरे ॥७॥ 

१॥० (९।.-२) 3० 
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२३२ 
MR न्न 


990 सते दाव रगवाणा, नीक्ष अने भांळिष्ठ र॑णवाणा, दीक्षा अने राता रणवाणा भाटा 
भेष! शाक्त! छत. (७) 
प्रविशन्नश्रजालानि निष्क्रमंश्च पुनः पुनः । प्रकाशश्चाप्रकाशश्च चन्द्रमा इव दश्यते ॥८॥ 
खचुभान इष्टी भेधभ'डेणभा. अविष्ट थयी गता नभने उदो महार सानी बता, पेथी २४२ 
सने जप्रष्चश यद्र सभान ०णाता ७०।. (८) ) 
ताक्ष्यायमाणो गगने स बभौ वाथुनन्दनः । दारयन्‌ मेघबृन्दानि निष्पतंश्व पुनः पुन; ॥९॥ 
भरी इरीथी भेघमउणेने शाडीने मार भावत छेठुभान 9रुठेयनन गणात इता, (८) 
पैतेन्द्रै सुनाभं च समुपस्पृश्य बीयेवान्‌ । व्यामुक्त इव नाराचो महावेगोभ्युपागमत्‌ ॥१०॥ 
खुनालपर्वात 6प२ यरीने, धचुप 6परथी @२९। णाशूनी केम वेगवान्‌ इमान पासे भाची 
हेय, (१०) 
स किचिदारात्‌ सम्प्राप्तः समालोक्य महागिरिम्‌। महेन्द्र मेघसङ्काशं ननाद स महाकपिः ।११। 
यइ पासे भावीने सुनालपनतने ळेयीने छचुभान मेघ केवा २०६ ३२५ कण्या, (११) 
स तं देशमनुप्राप्तः सुहृदरशनलालसः । ननाद सुमहानादं लाङ्गूछै चाप्यकम्पयत्‌ ॥१२॥ 
साथियाने भणवानी ४२छ।थी इचुमान्‌ ते प्रदेशमा परे।थी जया अने णणपूरवाड 'पूळडी 
४९।१। ९।२य्‌।. (१२) {ह 
तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरितेः पथि । फलतीवास्य घोषेण गगनं सार्कमण्डलम्‌ ॥१३॥ 
"  इउभाने २७1२ रीन जाटला णणथी णाळ्या डे नाशे सूयी साथे भाडाश दाटी कशे, 
ये तु तत्रोत्तरे कूळे समुद्रस्य महाबलाः । पूर्व संबिष्टिताः शूरा वायुपुत्रदिदक्षवः ॥१४॥ 
ने. सुन 65२ तीरे के पीरे। छेचुभाननी १८ नेयीने मेढा खता तेये! ..(१४) 
महतो बायुनुन्नस्य तोयदस्येव निःस्वनम्‌ । शुश्रुवुस्ते तदा घोषमूरुवेगं हूमतः ॥१५॥ 
लारे वेणथी बाता पवनधी मेभ भेधने। २०६ सालणाय, तेभ ते स।थिये।थे ७बुभाननी भारे 
५०न। सणी. (१५) 
निशम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्ततः । बभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुहृदशेनकाङ्क्षिणः ॥१६॥ 


{ ज%/न। उरता ७घुम।नूच ५० चाख तेमने अणव भाठे णघाय 80७४ थयी या. (१६) 
अ जाम्बवान्‌ स हरिश्रेष्ठः प्रीतिसंहृमानसः । उपामन्त्र्य हरीन्‌ सर्वानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 


वानरे।भां ग्रे ० मवान्‌ सत्यात प्रसन्न थयीते भधा वानरे।ने भाक्षावीने नभा भ्रभ।एे 

हेवा ६1०4. (१७) 
सवेथा कृतकार्योसो हनूमान्‌ नात्र be । न ह्यस्याकृतकार्यस्य नाद एवंविधो भवेत्‌ ॥१८। 

` इञभान्‌ जवश्य सडणे थया छे, नहि ते। भा रीते तेवे। णळीना इरी. शे नहि. (१८) 
ते नगाग्रान्नगाग्राणि शिखराच्छिखराणि च । प्रहृष्टाः समपद्यन्त हतूमन्तं दिदक्षवः ॥१९॥ 
ह तेव! छबुभानने नेव। भाटे मेष वृक्ष्थी भीष्म १७ ७५२ भने खेद पवत्शिणरथी मी" 
शमर ७५२ ५६।५६ ३२१ दाण्या. (१६) 
ते प्रीताः पादपाटोषु ग्रद्य शाखामवस्थिता! । वासांसि च प्रकाशानि समाविध्यन्त वानराः ।।२०॥ 
जज ` तेव 94०५ थयी वक्षाती शाणाव। 6पर जेवी जया भने खानच्या तेवे। डात! भने 
म तेम शच्त! तेथी तेमना पखो पु डाक्षता इतां. (२०) 
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सुन्द्रकाण्डे षड्विंशः सर्ग: २३५ 


गिरिगहरसंलीनो यथा गजेति मारुतः । एवं जगे बलवान्‌ हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥२१॥ 
पतनी शुद्रवे।भां मेम पक्‍नने। लारे ध्वनि थाय तेभ णक्षशाणी खचुभाने गळीना परी... 

तमश्रघनसङ्काशमापतन्तं महाकपिम्‌ । दृष्टा ते वानराः सर्वे तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा ॥२२॥ 
मेघसमान जावता डंचुमानूने नेयीते भधा वानरे! डाथ मेरीने 601 रह्मा. (२२) 

ततस्तु वेगवान्‌ वीरो गिरेगिरिनिभः कपिः । निपपात गिरेस्तस्य शिखरे पादपाकुले ॥२३॥ 
त्यार पछी पर्वत ळा, वेणथी जावता डचुभान्‌ ते पतन बृक्षपूण' शि'णर ७पर याची मेह, 

न्यु न “पु च Q ९ 

हर्पेणापूयमाणोसो रम्ये पर्वेतनिझरे । छिन्नपक्ष इवाकाशात्‌ पपात धरणीधरः ॥२४॥ 
न।नइथी लरेक्षा छयुभान्‌ ते रमणीय जरणुवाण। पत्‌ 6पर भावीने ते रीते भ॥ न्थ 

उपाथेक्षा पांणवाणे। पवत ०४ न डेय. (२४) 

ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः । हनूमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे ॥२५॥ 
णेघाय वानरे! प्रेमचेक्ष। थयीने छचुमान्‌शछनी यारे भार मेसी गया, (२५) 

उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च । ्रत्यचेयन्‌ हरिश्रष्ठं हरयो मारुतात्मजम्‌ ॥२६॥ 
गधाय वानरे।ये इक्ष-भूण जाहि लेट जापीने ुचुंभानूने, सळार बर्थ, (२६) 

बिनेदुर्खुदिताः केचित्‌ केचित्‌ किलकिला तथा । हृष्टाः पादपशाखास्त आनिन्यर्वानरपैभाः ।२७। 
प्रसन्न थथेद्षा वानरे! (४६४६ उरना ह्षाण्या भने प्रसन्न थयीने खंचुभानूने भेसवा भाटे 

वृक्षनी, शामा तोडी क्षान्या, (२७) 

७, oe 

हनूमांस्तु गुरून्‌ वृद्धाञ्जाम्बवस्रमुखांस्तदा । कुमारमङ्गद चेव सोवन्दत महाकपिः ॥२८॥ 
इचुमाने पण्‌ वृद्धीने भने वरीबाने तेम० इुभार भ'णहने अशुभ इरया. (२८) 

स ताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः । दृष्टा देवी ति विक्रान्तः सङ्क्षेपेण न्यवेदयत्‌ ॥ 
कन खने अण तथा भीन्न पानरेथी सळुत थथेक्षा छचुभाने सीताने शे।धी 

डाढ्य। ते समाथार सक्षेपमा ३. (२८) 

निषसाद च हस्तेन गहीत्वा वालिनः सुतम्‌ । रमणीये बनोदेशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा ॥३०॥ 
भने भडेन्द्र पर्वातना म/'गक्षप्रेशमां भगडने। डाथ पडन इड॒भान्‌ जेसी. गया, (३०) 

हनूमानत्रवीत्‌ पृष्टस्तदा तान्‌ वानरपभान्‌ । अशोकवनिकासंस्था दृष्टा सा जनकात्मजा ॥३१॥ 
इनुभाने नघा वानरे।ने सीताळने अशेष टिडामा गे मेया, ते वात ४री. (३१) 

९ 

रक्ष्यमाणा सुघोराभी राक्षसी भिरनिन्दिता । एकवेणीधरा बाला रामदशेनलालसा _॥३२॥ 
सीताश्‍्छनी रक्षाम सयर राक्षसिये। रडे छे, खने पवित्र सीता त्यां राभनां ६शौननी 

क्राद्षसाथी भेऽवेशी साथै रह्या छे. (३२) धर 

ततो दृष्टेति वचनं मह्ार्थममृतोपमम्‌ । निशम्य मारुतेः सब मुदिताः कपयोभवन्‌ ॥३३॥ 
सीता मत्यां जा डेघुमानूछ' वयन सांगणी मघा वानरे! असन्न थयी गया. (३३) « 

उक्तवाक्यं इनूमम्तमङ्गदस्तं तदात्रवीत्‌ । सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये बाचमलुत्तमाम्‌ ॥२४॥ 
३५म।१९११ ते नयन सांभणी मधा वानरे।नी सामे ५ ००६ भे।द्य....(३४) 

सर्वे वीर्ये न ते कश्चित्‌ समो वानर विद्यते । यदवप्छत्य बिस्तीणे सागरं पुनरागतः ॥३५॥ 
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छ खंठुभान, तमारा ससान जणवान्‌ डे वीर्यवान्‌ णमाराभां झायी नथी. ० तभे मछा- 
२२२चे पार $रीने (हः भावी शय।, (३५) । 
जी बितस्य प्रदाता नस्स्वमेको वानरोत्तम । त्वस्प्रसादात्समेष्यामः सिद्धार्था राघवेण ह ॥३६॥ 
समने नधाने 29बन्‌हान मापनारा उपण तभे छो, तभारी ० ठ्रपाथी मापणा, भनेारथ 
(सळ थये! छे भने भापणे राभने भणिशु. (3९) 
अहो स्वामिनि ते भक्तिरहो वीर्य महो एतिः । दिष्टया €ष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी ॥३७॥ 
तभारी स्वासिशङ्तिते घन्यवाइ छे. तमारा भक्षने भने घेयपने पशु धन्यवाद छे, थी $ 
तभे सीताने नेयी भन्या, (३७) 
` तरोङ्गदं हनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः । परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुलाः शिलाः ॥ ३८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षड्विंशः सर्गः ॥२६॥ 
त्यार पछी मघा वानरे! ००६, इमान्‌, ग्वणवानूने वी टीने भेटी (शशक्षा ७पर पेसी गया, 
उत्िश्री वाश्मीड्िसुनिङत (85०१ श्रीराभायथुन। सुहरश्ंडत। पप सर्शभा 
पाहितरा०८/-सारस्ततसाव भोभ-म6।भहिभे।पध्य4-स्पा भिश्रीलगवह्षयाय' 1 सध्यप्मेधिनी व्याण्या समाप्त. 


कं मा 
के 


अथ सप्तविशः सगे 
ततस्तस्य गिरे; शग महेन्द्रस्य महाबलाः । हनुमत्ममुखाः प्रीति इरयो जम्ुरु्तमाम्‌ ॥१॥ 
पश्चात्‌ भ०६५५०५। शिणर 6पर छचुभान [हे मझामणशाणी वानरे परस्पर भणीने 
२१८५ पसन येया (१) 
हे ९ 

'जास्बवान्‌ कायतत्तान्तमपूच्छदनिलात्मजम्‌ । सम्मार्गिता कथं देवी किं च सा प्रत्यभाषत ॥२॥ 
् १ जवाने ेछुभानने पूछ्यु डे तमे सीताने ३यी रीते न्यां भने तेवे।थे २) 38 ' छे ? (२) 
अ तस्यां चापि कथ वृत्त: कूरकर्मा दशाननः । तत्त्वतः सवेमेतन्न; प्रश्नूहि त्वं महाकपे ॥३॥ 
शने इड २५९, तेभनी साथे 3१॥ ०4५७।२ उरे छे ? भा णधु तभे अमने 5हे।. (3) 
यश्चाथस्तत्र वक्तव्यो गतेरस्माभिरात्मवान्‌ । रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्‌ भवान्‌ व्याकरोहु नः ॥४॥ 
रामी पासे ळ्यीने ९५७ सायु' साथु' ०४ ३३५' छे. भने तयां छे न $डेव। ९ डाय 

तेने थापले शुप राणिशु. तेथी २५०० भध' इडा. (४) 
प्रत्यक्षमेव जह महेन्द्राग्रात्‌ खमाप्छुत; । उदधेदैक्षिणं पारं काङ्क्षमाणः समाहितः ॥५॥ 
` _इचुभाने अद्यु : तभारी सामे ० ससद्रना इल्षिण अंडे 0 ता, 
0 (0 हु सुद्र! ६(क्षणु डंडे ढवा भारे 
उत्तम जवमास्थाय शेषमध्वानमास्थितः । ततोहं सुचिरं काळं जवेनाभ्यगर्म पथि ॥६॥ 
(यत १० साथै इं न(डिथी' गये. भने घया समय सुधी छु भागमा यावते। % रह्यो, (६) 
ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरम्‌। समुद्रमध्ये सा देवी वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥७॥ 
Ee 2183 नाभा भे ताणभाता सुरसाने सञुद्रनी वयभा ळेयी, अने तेणे भने ह्य $ : (७) 
समानय च वेदेहीं राघवेण महात्मना । अर्थसिद्धो हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ ॥८॥ 


इ महेन्द्र पर्वातथी 
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२३७ 


नने शीताने राम साथे भेणव।. छे मडे।णाइ वानर, वावा, सभी थाव, हुं. तमारा 6पर 
प्रसन्न छु, (८) १ 
9 "वे वं RN ७ १ ७ ७ 
ततोह साघुसाध्वेच सवभूतैः प्रशंसितः । ततोन्तरिक्ष बिपुलं प्डुतोहं गरुडो यथा ॥९॥ 
तेथी णघाये भारी प्रशा उरी गने छु मढाडाशभा गरुडेनी पेठे 6ब्यो. (६) 
गत्वा च परमध्वानं पश्यामि नगमण्डितम्‌ । दक्षिण तीरमुदधेलेड़ा यत्र गता पुरी ॥१०॥ 
माट! लाणने। भार पूरे। उरीने सभद्रता तीरे भेऽ पक्त ब्लेये। नी 8प२ ६'५युरी 
रछेक्षी छे. (१०) 
अस्त दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरीम्‌ । प्रविष्टोहमविज्ञातो रक्षोभिर्मीमविक्रमेः ॥११॥ 
भड।भय3र राक्षसे! भने खुव नि जा वियारथी सूयः सस्त थया पछी इ. लामा 
प्रविष्ट थश्रा, (११) € 
तत्राहं सवेरात्र तु विचरञ्जनकात्मजाम्‌ । रावणान्तःपुरगतो न चापश्यं सुमध्यमाम्‌ ॥१२॥ 
त्यां गाणी शत छु न्यनडीशछनी शे।च ४रते। रह्यो, रावणुना जातःजुरमां पण भे शोध 
री पथु भे सीता न्नेयी १४. (१२) क्क 
ततः सीतामपश्यंस्तु रावणस्य निवेशने । शोकसागरमासाद्य न पारमुपलक्षये ॥१३॥ 
त्यां सीताने न नेतां भने गाटहु हुशण थथु' छे केने. पार नहि. (१३) हि 


शोचता च मया दुष्ट प्राकारेणाभिसंवृतम्‌ । काञ्चनेन विकृष्टेन ग्रहोपवनमुत्तमम्‌ ॥१४॥. 
ड' वियार % उरते! छत! तेटक्षामां भेऽ गृडोधान भे नेयु कती यारे ओर सेनानी 

पराठे! छते, जशे।४१(231 तेषु चाम इछ. (१४) चि 

सप्राकारमवप्लुत्य पश्यामि बहुपादपम्‌ । अशोकवनिकामध्ये शिंशपापादपो महान्‌ ॥१५॥ | 
ते ॥|४२ भेटे टने दीने भे नेयु अ नशे।इवा(२डान। मध्यमा भेऽ मे शीशभर्नु 

३३ छे. (१५) 

अद्राच्छिशपाबृक्षात्‌ पश्यामि बरवणिनीम्‌ । इयामां कमलपत्राक्षीमुपवासकृशाननाम्‌ ॥१६॥ 
ते शीशमना झाडची. पासे १ 6पवासने थीषे देमच' उण सुझायी गहु इठु' यावी भे३ 

सष्री युवती जरी भे न्नेयी. (१६) 

तदेकवासःसंवीतां रजोध्वस्तशिरोरुहाम्‌ । शोकसन्तापदी नाङ्गीं सीतां भत हिते स्थिताम्‌ ॥१७॥ 
तेमना शरीर ७पर मेड % वख इशु. तेमना उशे। भणथी "रे इता, शे।४थी तेभ 

शरीर (निस्ते भन्यु' छेतुं, (१७) 

राक्षसी भिर्विख्पाशिः क्रराभिरभिसंब्रताम्‌ । मांसशोणितभक्ष्याभिवरयाघ्री भिहरिणीं यथा ॥१८॥ 
काडी, मांस णानारी वाधणिये।नी २५ ३६५ गने ईर राक्षसिये! वडे घेराथेधी...(१८) 


सा मया राक्षसीमध्ये तर्ज्यमाना मुहुमु हुः । एकवेणीधरा दीना भतेचिन्तापरायणा ॥१९॥ 
भे डु 3 तेमने राक्षसिथे, लय पभाइता इतां, थने तेवे। भेऽवेशीधर इतां अने पतिनी 

जि'ता उरता इता. (१६) र 

भूमिशय्या विवर्णाङ्गी पत्मिनीव हिमागमे । कथड्चिन्मगशावाक्षी तृणमासादिता मया ॥२०॥ 
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SONS 5 5 0? आम 1110 80990 
| तेवे। बूम ७पर मेड डता, शीला अभविनीनी केम तेमने। रण शिळी पडी गये 
| छते. झायी झायी रीते हु तेसनी पासे पढाय| थो. (२०) 
ता दृष्टा ताइशीं नारीं रामपत्नी यशस्विनीम्‌ । तत्रैव शिंशपाब्रक्षे पश्यस्नहमबस्थितः ॥२१॥ 
तेवी सुंदर नारी यानाने नेते. इ त्यां % शीशम १४ 6५२ णेठे। रह्यो. (२१) 
ततो रावणदाराश्र रावणश्च महाबलः । तं देशमबुसम्प्राप्तो यत्र सीताभगरत्‌ स्थिता ॥२२॥ 
पछी त्या. ळ रावण भने तेनी. पत्नी तथा णी खिये। त्यां जाग्या. (२२) 
तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम्‌ । अवाकिशिराः प्रपतितो बहु मन्यस्य मामिति ॥२३॥ 
परमः िनी सीताने रावणे ऽ : इ सथुः नभावीने तमारी खाजण पड़यो छु, भा३' 
भान २।भे।. (२३) 
यदि चेच तु मां दपाम्नाभिनन्दसि गर्विते । द्विमासानम्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव ॥२४॥ 
भने मे तमे अलिभानथी भारी वात नि भानशे। ते। भे भास पछी छे सीता, छु तभा 
बा पीश, (२४) 
एतच्छत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः । उवाच परमक्रुद्धा सीता वचनधुत्तमस्‌ ॥२५॥ 
२।बणुनी जा वात सांलणी डोषथी भरायेल सीता भ्यां. (२५) 
राक्षसाधम रामस्य भार्याम्रमिततेजसः । अवाच्यं वदतो जिह्वा कर्थं न पतिता तव ॥२६॥ 
भरे नीय राक्षस, परभतेळस्ती राभनी थत्नीमाठे गाव जावता तारी शल डेम पडी 
यी ५७. (२९) 
किंस्विद्वीयं तवानाये यो मां भतुरसंनिधो । अपहत्यागतः पाप तेनाइष्टो महात्मना ॥२७॥ 
सरे मनाय, भार पतिती खचुपस्थितमा तु भने ७पा टीने क्षयी शाव्ये। जा ताङ 
थ्यु' ५९ ४? (२७) 
न त्वं रामस्य सदृशो दास्येप्यस्य न युज्यसे । अजेयः सत्यवाक शूरो रणइछाघी च राघव! ॥२८॥ 
9 ` राभती सरणामशीमां ते। तेमना हास शेवे। पशु नथी, मारा पति राभ रय छै, 
शूर, 9. २७ छाडीने नासनार! नथी, अने सत्यवष्ठत। छे. (२८) 
जानक्या परुषं वाक्यमेवमुको दशाननः । जज्वाल सहसा कोपाचितास्थ इव पावक! ॥२९॥ 
०१४९३ २१५ 381२ वयन सलिणीने ते ड्ोधथी यिताना जशिसभान सणणी &ब्यो, (२८) 
विहृत्य नयने करे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । मैथिलीं हन्तुमारब्धः स्त्रीभिहाहाकृत तदा ॥३०॥ 
भय ७र भांणिने 8/यी हरीने, १७। मळी 8914 सीताने भारवाते ७धत थथे! पशु 
जियो ७।३।३।२ थ्यो, (३०) 
स्रीणां मध्यात्‌ समुत्पत्य तस्य भाया दुरात्मन; । वरा मन्दोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः ॥३१॥ 
तेनी पत्नी भार (खयेभांथी जाणण नावीने तेभ हरवा तेने ना पाडी, (3१) 
उक्तश्च मुरां वाणीं तया स मदनादितः । मया सह रमल्याद्य मद्रिशिष्टा न जानकी ॥३२॥ 
` खाने भधुर नयन ३४५ 412) हे तमे भारी साथे २१५ उरे, भारा उरता ते। सीता सारी 
1 नथी. (3२) 
_ देवगत्थवकत्यामियक्षकन्याभिरेव च । साथ प्रभो रमस्वेति सीतया कि करिष्यसि ॥३३॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


वम 1 मिस सविता ती DO RE SERRE ICE म?) _ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सुन्दरकाण्डे सप्तविशः सर्गः 


२३१ 
७ अक्ष, देवडन्याचे,, साथे ग'घवड़न्यावे। साथे भने यक्ष्छन्यावे। साथे रभथु उरो. जा 
सीताने थयौने १] ४२शे। ? (33) 
ततस्ताभिः समेताभिर्नारीभिः स महाबलः । उत्थाप्य सहसा नीतो भवनं स्व॑ निशाचरः॥३४॥ 
त्यारे ते भधी सिये! तेने णणथी 6५।३ने तेना भडेक्षभां द्यी शयां, (३४) 
याते तस्मिन्‌ दशग्रीवे राक्षस्यो विक्ृताननाः। सीतां निर्भेत्सेयामासुवाक्यैः करैः सुदारुणे! ॥३५॥ 
ते गये, त्यार पछी. लय'डर झुणनाणी रक्ष सियै। उडेर शण्दे।थी सीताने चमडावव। याव्या, 
तृणवद्‌ भाषितं तासां गणयामास जानकी । रावणाय शशंसुस्ताः सीताव्यवसितं महत्‌ ॥३६॥ 
सीता तेवेएनी बातने गथुडर्या नहि, त्यारे ते राक्षसियाये रावणु पासे ब्थ्यीने सीताने। 
निश्चय उडी. %।५्थे1. (३६) 
ततस्ताः सदिताः सर्वा विहताशा निरुद्यमा! । परिक्तिश्य समस्तास्ता निद्रावशमुपागता! ॥३७॥ 
त्यारे ते राक्षसिये। (नर! थयीने थाडीने ७ धी भया. (३७) 
तासु चेव प्रसुप्तासु सीता भतृंहिते रता । विछप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदुःखिता ॥३८॥ 
तेव। ब्यारे शिधी गयां त्यारे इरुणुविक्षाप ४रीने सीता शेड ३२१ क्षाण्य।, (३८) | 
तासां मध्यात्‌ समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमब्रवीत्‌ । स्वप्नो ह्यद्य मया इष्टो दारुणो रोमहर्षणः ॥३९॥ 
राक्षसिथे।मांथी जिळटा नामनी राक्षसी व्वणीने ३डेव। काणी डे मे भयां १ भेड़ 
२५१ म्नेयु' छ. (३६) 
रक्षसां च विनाशाय भतुरस्या जयाय च । अळमस्मान्‌ परित्रातुं राघवाद्‌ राक्षसौगणम्‌॥४०॥ 
भे स्वझमा नेयु' छ ३ राक्षसाने, नाश थथे। छे नने जाना (सीवान) पिनो 4०४य थये। 
छे. भने राम पाथेथी भने तेम ० राक्ष्से।ने जयावनार जा सीताथी मतिरिध्त डेपयी नथी, 
यदि ह्ेवंविधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते । सा दुःखैविबिधेमुक्ता सुखमाप्नोत्यबुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
तळ इःणिनीना समचा खावु स्वप्न नेतामा भावे छे ते इःभभांथो अध्त थाय छे भने 
परभ सुभ पामे छ. (४१) | 
प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा । अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात्‌ ॥४२॥ 
गा सीताना पे पडा. तेशवाथी ० तेवे। असन्न थशे. डे २क्ष्सिये। भाट लयभांथी मा 
सीता % गावी शडे छे. (४२) 
ततः सा हीमती बाला भतुबिंजयहर्षिता । अवोचद्‌ यदि तत्‌ तथ्यं भवेयं शरणं हि वः ॥४३॥ 
त्यारे पतिना! विळ्यनी वात साँची असन्न सीता जाव्या डे ने ते स्तन साथु ५ पडशे. 
ते. भवश्य ५ ई पभारी रक्षा ४२९. (४3) हि 
तां चाहं ताइशीं दृष्टा सीताया दारुणां दश्चाम्‌ । चिन्तयामास विश्रान्तो न च मे निव तं मनः ॥४४॥ 
यीतानी ते ६1३७ चा मयीन भार! भनने शांति भणी नहि भने छु विथार इश्व 
क्षाश्ये।, (४४) 
सम्भापणार्थे च मया जानक्याश्चिन्तितो विधि; । इक्ष्वाकुकुलवंशस्तु स्तुतो मम पुरस्कृतः ॥४५॥ 
सीता साथे वार्ताक्षाप ३रव! माटे भे मेड ७पाय वियारी थीधे।, भने ४५३५ शनी 
स्तुति ४२१। बाण्या. (४५) ु 
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२४० श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


तल. 


थुत्वा तु गदितां वाचं राजषिंगणभूषिताम्‌ । प्रत्यभापत माँ देवी बाष्पैः पिहितळोचना ॥४६॥ 
२० थने लक्ष्य णनावाने, भारी (खचुभानळ) वात सांलणी याम जांस मरीने 
सीत! ३३१ ५1०१. (४६) 


कस्त्वं केन कथं चेह प्राप्तो बानरपुङ्गच । का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमहेसि ॥४७॥ 
हे वानर, तभे 910 छे। ? जाए भाझव्या छे ? भने 3यी रीते नडी! जाग्या छो ? राभ 
साथे तभारे। शे) संणघ छे? ते भने $छ७।, (४७) 
त ७ ७ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रृत्वा अहमप्यत्रव॑ वचः । देवि रामस्य भतुसते सहायो भीमविक्रमः ॥४८॥ 
तेसनी ते वात साँझ हु भधे! : तमार! पतिहेव रामन! भेड़ सह्य भय'छर परा. 
$भपाण। वानर छे. (४८) 
सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबलः । तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनूमन्तमिहागतम्‌ ॥४९॥ 
सुऔव तेमचु नाम छे. तेमने। % हु कृत्य छु. ईमान भाइ नाभ छे. (४८) 
इद्‌ तु घुरुषव्याघ्रः श्रीमान्‌ दाशरथिः स्वयम्‌ । अङ्कुलीयमभिज्ञानमदात्‌ तुभ्यं यशस्विनि ॥५०॥ 
` युरषाम| श्रेष्ठ ते रामे भने भार भे।णभाथु भाटे, जा पीटी तभने पता खाशा छरी छे, 
त॒द्‌ च्छामि त्वयाज्ञप्तं देवि कि करवाण्यहम्‌ | रामलक्ष्मणयोः पाऽवे नयामि त्वाँ किमुत्तरम्‌ ॥५१॥ 
| सारी ४२७ छे डे तभे भारा उरे, अ डु तमारा भाटे शुं ४३ ? राभकद्षमशु पासे तमने 
क्षयी याच ? तभे ९ ४छे। छे! ? (५१) 
एतच्छुत्वा विदित्वा ने सीता जनकनन्दिनी । आह रावणमुत्पाव्य राघवो मां नयस्विति ॥५२॥ 
स! सांलणीने, वियार ३रीने तेवे। जाल्या $ २।वणुने। बध उरीने राम भते क्रयी व्यय, 


प्रणम्य शिरसा देबीमहमार्यामनिन्दिताम्‌ । राघवस्य मनोहादमभिञ्चानमयाचिषम्‌ ॥५३॥ 
[भे प्रथम ४रीते प्राथीन। उरी डे रामचु भन्‌ प्रसन्न थाय, खेळु क्या भने वस्तु अपे! 
अथ मामत्रवीत्‌ सीता ग्रह्मतामयमुत्तमः । मणिर्येन महात्राह रामस्त्वां बहु मन्यते ॥५४॥ 


सीतादिये ३ डे वे. मणि. जाने ळेयीने राभ तभार। पर बंधारे प्रसन्न थर, (५४) 
हृत्युकत्वा तु वरारोहा पणिप्रवरमुत्तमम्‌ रभ प्रायच्छत्‌ परमोद्विग्ना वाचा मां सन्दिदेश च ॥५५॥ 


| डोया हे गे तेभ सने था भजु थप्यो अने व्याअण थथेक्ष। तेवे।थे मने जा स३१। 
)" करे ७. पुत्र ° ८ 
डन ततस्तस्ये मणम्याहं राजपुत्रये समाहितः । प्रदक्षिणं परिक्राममिहाभ्युद्वतमानसः ॥५६॥ 
त्यार पछी छु तेमने प्राम उरीने, तेभनी परिडमा ३रीने अहि गाव्ये! 5. (ut) 
उत्तरं पुनरेवाह निश्चित्य मनसा तदा । हनूमन्‌ मम वृत्तान्त वक्‍तुमईसि राघवे 101 


| ५७ तेने भनभा (विर अरीने इरी मु 3 &बुभान्‌ , भार! स१।२।२ श्री रामने $७२. 

यथा श्रत्वेव नचिरात्‌ ताबुभौ रामलक्ष्मण । सुग्रीवसहितो वीराबुपेयातां तथा कुरु ॥५८॥ 
he २।२। ल१।२।२ साथिणतांवेत राम, 4६१७, सुशी१ भारी ५।भे यावे, तेम तभे $रे।. (५८) 
` यतृन्य्रधा भवेदेतद्‌ द्रो मासों जीवित मम न मां द्रक्ष्यति काकुत्स्थो श्रिये साहमनाथवत्‌ ।५९। 


। |) 12 0 शिव नडि थश ते। भ मास सुधी ० गाउ" ४३५ छै, पछी ते। ५ शुत्य1५ ४३१ भने 
DE ३ 9 1घुत्याण (२१ सने 
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सुन्दरकाण्डे अष्टाविश; सर्ग: ४4 
सुन्द विश; सर्ग न) 


र ; -<३३२-->:-__---___-_---__-_-_------_-_---तच-- 
तच्छुत्वा करणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत । उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरम ॥६०॥ 
छट ते ५३७५4१ सांभणीने भने शोध माज्या, ने भे भारा भनभा वियार घयी $ सी१।९५ने 
भाटे क्र ते। ते छे % वे ३२१।४' छे. (६०) 
ततः र तत्रारिष्टमहं पुनः । प्रतिप्लवनमारेभे ` युष्मदरीनकाङक्षया ॥६१॥ 
पछी ते ९१(२०९५५९ 6पर नवीने तारी पासे जाववा भाटे ते समुद पार रवानी 
भे' जारस थ्यो, (९१) 
+ थ = © द्ध्ग आळ; 
ततः थसनचन्द्राकसिद्धगन्धर्वसेवितम्‌ । पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दृष्वानिह ॥६२॥ 
तयार्‌ पछी १७, ५४, सूरयो, सिद्ध, चवथी सेवित जाइ।श भाण'थी गावी भे. तभारा 
६१९ऐन ड्य! छे. (९२) 
७ ९) थै 
राघवस्य प्रसादेन भवतां चेव तेजसा । भवतश्चैव कार्यायै मया सर्पमनुष्ठितस्‌ ॥६३॥ 
रामनी डुपाथी, तभारा तेन्/्थी, तभार' डार्यीसिद्ध रवा भाटे भे जधु' थ्यु छ, (६3) 
०९ दै ¢ ७ वे 
एतत्‌ सव मया तत्र यथावदुपपादितम्‌ । तत्र यन्न कृतं शेषं तत्‌ सबै क्रियतामिति ॥६४॥ 
गा जधु' मे 8 डाभां उच्च छे, गने त्यां के यी. भे नथी ब्यु' ते मधुं इवे तभे उरे, (६४) 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तविंशः सगः ॥२७॥ 
४६ श्रीवाश्भीडिभुनिइत याहिडाव्य श्रीरामायणुन। सुन्हरांरेना सप्तविशसगभां 
५९२।०४-स।२२बतसारवशौम-नड।भ्‌हिमे।पाष्याय-२वामिश्रीलगवह्ययायऽत सध्य धिनी याज्या सभाप्त, 


St 


अथ अष्टाविशः सर्गः 


तेड्गदप्रमुखा वीराः प्रहृष्टाश्च मुदन्विताः । निपेतुहरिराजस्य समीपे राघवस्य च ॥१॥ 
सग साथे प्रसन्न थयेक्षा ते वीरे, राम मने सुभीवनी भासे पडेंयी जय! (१) 
हनूमाँश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः । नियतामक्षतां देवीं राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥२॥ 
डचुम।न(मये प्रणाम ३रीने सीताथ्थन। अशण सभायार शभने उद्या, (र) 

दृष्टा देवीति हनुमद्वदनादमृतोपमम्‌ । आकर्ण्य वचनं रामो हर्षमाप सलक्ष्मणः ॥३॥ 
श्रीसीताछना इशान थयां, था वयन इचुमान्‌छन! सुणधी सांभणी राम भने कभु 

भन्ने सायिये। प्रसन्न थय।. (3) न : 

प्रीत्या च परयोपेतो राघवः परबीरहा । तदानीं बहुमानेन इनूमन्तमवैक्षत ॥४॥ 
शत्ञुवाने, नाश ३२१२ श्रीराम सत्यात जहर साथै खचभाननी आर ने१ ७।यय।. (४) 

तं मर्णि काञ्चनं दिव्यं दीप्यमानं स्वतेजसा । दत्त्वा रामाय हनुमांस्तत; प्राञजलिरन्रबीत्‌ ॥५॥ 
ते ६०4 मणि राभने जापीने श्रीमान्‌ छथ मेरीने माह्या. (प) 

समुद्रे लड्॒यित्वाहं शतयोजनमायतम्‌ । अगच्छं जानकी सीतां मार्गमाणो दिदक्षया ॥६॥ 
स याळन विस्तारवाणा सभुद्वने पार उरीने सीताने शोधते! शाधते। ७" ॥ये. (६) 
११० (९॥०-२) ३१ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


नर Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
SSR भर लक द —— — पा) 
तत्र लेति नगरी रावणस्य दुरात्मनः । दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे बसति दक्षिणे ॥७॥ 
` ह्या सझुद्रन। इक्षिणुतीरे ०८ रावशुनी नगरी छे, सीतान। इशननी ४०७।थी इ" त्यां गया, 
राक्षसीमिर्विरूपाभी रक्षिता प्रमदावने । दुःखमापधते देवी त्वया हीना सुखोचिता ॥८॥ 
सुणना जब्यासवाणी सीता 5३५ .राक्षसियाथी रक्षायेक्षी थयीने तमार! विना इःभ ले।णपी 
२६ छे. (८) | 
` शबणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता । एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा ॥९॥ 
रावशुना म'तःपुरनी राक्षसिये।थी घेरायेक्षी, मेड पेशी घारणु ३रीने तभाइँ ० चिंतन 
ड्य झरे छ. (८) 
. अधःशय्या विवर्णाङ्गी पञ्चिनीव हिमागमे ! रावणाद्‌ विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्वया ॥१०॥ 
लूभिभां नीथे तेभनी पथारी छ. २० शीडे। पडयो छे. रावणुने थीषे इरेड बस्तुमाथी ते 
निवृत्त थया छ. भने भृतु भाटे निश्चय उरी. मेळ! छे. (१०) 
र 
देवी कथडिचत्‌ काकुत्स्थ हत ता मया । इक्ष्वाकुकुलविख्यातिं शनेः कीतेयतानघ ॥ 
छे राम, छक्ष्वापुवशनी श्रीतिचु' यान उरता. भारे परिश्रभथी भे तेमनी शे।६ उरी छे. 
तेम. भन तभाराभां % छे. (११) 
> 0 F 
सा मया नरशादेल शनेबिश्चासिता तदा । तत; सम्भाषिता देवी सवेमथे च दर्शिता ॥१२॥ 
भे' तेभने धीमे धीमे माश्वासन जाप्यु' --विश्वास न्भाष्ये। तेथी भे' तेभनी साथै 
वाते! उरी छ. अने तभारी साथे-सओऔवनी मित्रत). वानर सेनाच भागभन हिनी. सूयन 
भि तेभने मापी छे. (१२) | 
रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा हृपेमुपागता । नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्याः सदा त्वयि ॥१३॥ 
राभ-सुथीवनी (मिजता. सांभणी तेवे। प्रसन्न थयां छे. तेवे। जायार-वियारभां ६७ गने 
स्वस्थ छे. तेभनी सहा तभाराभां % भित छे, (१३) 
एवं मया महाभाग दृष्टा जनकनन्दिनी । उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्धकत्या पुरुRषेभ ॥१४॥ 
हे १७।२०८, ज। रीते भे यीताइश'न पर्या छे. तेवा. 8५ तपस्या -उरी रह्या छै भने 
तभारी लध्तिभा युश् छे. (१४) 
ध गीवेयं ७. 
ऊध्व मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता । इति मामत्रवीत्‌ सीता कृशाङ्गी धर्मचारिणी ॥१५॥ 
तेभश्‌ तभने डु छ: भेऽ भास सुधी ई पवन घारणु ४(२श. त्यारपछी राक्षसेपनी 
सीवान छु ७१२ नि. (१५) | 
ख्यात ५0 
एतदेव मयाख्यात सवे राघव यद्‌ यथा | सबैथा सागरजळे सन्तार; प्रविधीयताम ॥१६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टाबिशः सर्गः ॥२८॥ 
३५: या साथे % वाते। थयी छे, ते भे मापने उडी छै. छुवे ते। समुद्र पार डराय, 
८ | - ४तिश्री १८ उसुनिएत म नजी श्रीर।५|मण" न। ३-६२४४१। ०2[विशस भा 
Yar -सउल्वतसारवभौम-भछमढिमे।१/०७१-स१! मिश्रीसगवह यान त सध्य भािनी वयाच्या समाप्त, 
5 + 
+ + 
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अथ एकोनत्रिंशः सर्गः 
एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः । तं. मणि हृदये कृत्वा रुरोद सहलक्ष्मणः ॥१॥ 
इछुनाने ब्यारे रामने सीताना समायार सालणान्या त्यारे तेये। ते भणिने च्य साथै 
बगाडीने 4६५७ साथे रडी. पड्या, (१) 
त तु दृष्टा मणिश्रेष्ठे राघवः शोककर्शितः । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
ते भाणुने नेयीने शेष्जतुर रामे मानेमा जांच भरीने सुभीवने ३डेव। दयाज्या, (२) 
०७ 
यथेव ज ति स्नेहाद्‌ वत्सस्य वत्सला। तथा ममापि हृदयं मणिश्रेष्ठस्य दर्शनात्‌ ॥३॥ 
|. डे सुग्रीव, प्रेम गाछरडाना स्नेडथी भायन्‌। स्तनभांथी हपनी घार! खये तेम मा श्रेष्ठ 
(छुने नेयीने भा३' (चय डत थाय छे. (3) 
मणिरत्रमिदं दत्त वैदेह्याः श्वशुरेण मे । बधूकाळे यथा बद्धमधिकं मूध्नि शोभते ॥४॥ 
५ न३पुरमा [ववाइंडाणभा भछारा०/ ने जा भणि सीताने भाप्ये। तो. ते सभये 
भूवामां गापेते। निड शे।लते। इते।. (४) 
इमं दृष्टा मणिश्रे्ठ तथा तातस्य दर्शनम्‌ । अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः ॥५॥ . 
य मने नेयीने जाळे भने खेम बाणे छे $ णजे भारा पिताना मने खशुर ळॅनडना 
६२ इं उरी रही छु. (५) ठा 
अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्धि मे मणि; । अद्यास्य दशनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये॥६॥ ` 
न। भि भारी प्रिया सीताना भूर्धामां शाळे छे, जाळे माना इशनथी भने भेम याणे 
छे ळे 3 सीताने ० नेते. न छे।8', (६) ] 
किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः । परासुमिव तोयेन सिञ्चन्ती वाक्यवारिणा ॥७॥ : 
डे यौम्य, अरीथी तभे $डे। $ जुडात। क्षेत्रने केम मणथी सीये छे, तेम सीता पोताना 
वयनगणथी भरेक्ष। केवा भने सी'यतां शु झद्यु ४. (७) 
इतस्तु कि दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवम्‌ । मणि पश्यामि सोमित्रे वेदेहीमागतां विना ॥८॥ 
मारेमाटे माथी नारे $:५ शु ढायी शडे छे डे या मशुने छु नेदु' छु पशु सीताने | 
नेते! नथी. (८) ] ‘Pf टु हास 
क्षणं वीर न जीवेयं बिना तामसितेक्षणामू । नय मामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया ॥९॥ 
ते सीताविन। डे वीर, इ क्षणुलर पथु छपी शहते। नथी. भाटे तेवो न्यां छे त्यां ४" 
भने पशु पहाड. (८) Ip IFSP FE 1 PPPS र १ 
कथं सा मम सुश्रोणी भीरुभीरु; सती तदा । भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्‌ ॥१०॥ 
भारी भीडशु सीता मयर गने हूर राक्ष्सेनी नयनां डेवी रीते रहे छे) (१०) | | 
किमाह सीता हनुमंस्तरवतः कथयस्व मे । एतेन खळ जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा ॥११॥ . 
ह खभन, यीताथे थु उह छे, ते तभे भने सारी रीते उडे. तेथी औषधथी राजी 
केम ई खनन घारणु ५९२२. (११) pis 
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मड्िहीना वरारोहा हनुमन्‌ कथयस्व मे । दुःखाद्‌ दुःखतरं प्राप्य कर्थं जीवति जानकी ॥१२॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनत्रिशः सगे: ॥२९॥ 
नारे इभ पाभीने पणु ते सीता भारा विना डेवी रीते शवे छे, डे खभन, ते भने 


उषे. (१२) 


घतिश्री वाध्मीडिशुनिडत भाहिशिन्म श्रीरोभायथुत। ४-६२४।७१। सेझततिशस भा 
५ 61२०८-सारस्ततसारशोन-भडानलिमे।पाष्याय्‌ स्वामिश्रीलनयामपत सध्यभाधिती व्याण्या सभा] 


प्रे 


अथ त्रिशः सः 


एवमुक्तस्तु हनुमान राघवेण महात्मना । सीतया भाषित सबै न्यवेदयत राघवे ॥१॥ 
| श्रीराभना उडेवाथा इमाने ते णु उष्टी स/२००यु' > श्यी सीताये उल्लु ७७. (१) 


अस्नशस्त्रविदाँ श्रेष्ठः सच््ववाळ्छीळवानापि । किमर्थमस्रं रक्षःसु न योजयसि राघव ॥२॥ 
अखशखंना प्रये।गभां भमडाइशण गणशाणी तथा शीलवान्‌ राम शामाठे तभे राक्षसामाठे 
शस्त्राने) 6पये उरत नथी, (२) 
न दानवा न गन्धी नासुरा न मरुद्वणाः तब राम रणे शक्तास्तथा प्रतिसमाहितुम्‌ ॥३॥ 
0 होनन, रचन, जरुर, १३६७ माहि पथु, रणुभां डे राम तमारी सामे सभे 6! री 
शोत! नथी. (3) 
तवं वीयेवतः कश्चिन्मयि यद्यस्ति सम्भ्रमः । क्षिप्रं सुनिशितेर्बाणेइन्यतां युधि रावणः ॥४॥ 
घीयबान /शभ व्ये गारा भरे डयी माहरलाव होय ते। शीप ० युद्धम ` रावणुने। 
तीक्ष्यु भाशाथी नाश 5२।. (४) 
0 ७, 
भ्राधुरादेशमाञ्चाय लक्ष्मणो वा परन्तपः । स किमथ नरवरो न मां रक्षति राघवः ॥५॥ 
1 भाय्रीनी साजा क्षयीने २नुसूडन बदमाश शा भाटे भारी रक्षा उरत नथी ? (५) 
शक्तौ तो पुरुषव्याप्रों वाखभिसमतेजसो । ' सुराणामपि दुर्धपों किमथे मामुपेक्षतः ॥६॥ 
वाथुसभान तथा भज्निसमान तेळरवी. भने हेवे। भाटे पणु इध ते भन्ने लायिये। शा 
मोठे भारी ७पेक्षा ३री र! छे? (६) 
ममेव दुष्कृतं किश्चिन्महदस्ति न संशयः । समथो सहितो यन्मां न रक्षेते परन्तपो ॥७॥ 
निरसे भार % अथी भे।हु पाम छै तेथी तेव! सभ छापा छता भारी रक्षा भर 
घ्यात न्यापता नथी,, (७) fe; 
वैदेह्या वचनं श्रुस्वा करुणं साधुभाषितम्‌ । पुनरप्यहमायां तामिदं वचनमब्रवमू ॥८॥ 
| सी।९^॥ २३का साधे ळण नयन सालिणी भे, तेभने डुरी ४ह्यु....(८) 
_ त्वच्छोकविमुखो. रामो देवि सत्येन ते शप्ने) रामे दुःखाभिभूते च लक्ष्मणः परितप्यते ॥९॥ 
„4४२ स शुभ वस -३५१।०॥ रडे 8 नने तेमनां इःणथी कक्ष्मणु पणु ह:णी 
ह्या! ८ 
भवती दष्टा न काल; परिशो चितुंभ्‌। अस्मिन्‌ मुहूर्त दु+खानामन्तं दरक्ष्यसि भामिनि॥१०॥ 
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सुन्दरकाण्डे त्रिशः सर्गः रध 


डायी. रीत पशु इवे तभाई इशान थयु' छे (पते. ल्य छ) तेथी हवे शेष डरवाने! 

नचत्र नथी, खा योड ०८ समयमा तभे तमारा इःणने। मात कशे. (१०) 
(SN = गौ ०१ ७, 

ताबुभौ नरशादेछौ राजपुत्रौ परन्तपो । त्वदशनक्ृतोत्साहों छड्लां भस्मीकरिष्यतः ॥११॥ ` 

तमने भेणववान। 6तसाइवाणा। सिख्सभात ते भन्ने राष«पुत्रो काने नाश ४रशे, (११) 
हत्वा च समरे रोद्रं रावणं सहबान्धवम्‌ | राधवस्त्वां वरारोहे स्वपुरीं नयिता धुवम्‌ ॥१२॥ 

रथुभां शय डर र।वणुने! हण साधे नाश डरीने, राम तमने गयेाव्यापुरी यी नशे. 
यक्त रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते । प्रीतिसञ्जननं तस्य प्रदातुं तत्‌ त्वमसि ॥१३॥ 

भे इह्य डे तमारी पासे नावी आयी वरु छोय ळेने राम पाणी शठे ते! ते प्रेमळनछ 
वस्तुने तमे भने पी श३े। 81. (१३) 
साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेण्युद्ग्रथनपुत्तमम्‌ । मुक्त्वा वस्नाद्‌ ददो मह्यं मणिमेतं महाबल ॥१४॥ 

तेवाथे मामतेम ळेयीने वेथीभां शूरे भा छम मणिने छोटीने भने न।ये।. (१४) | 


प्रतिग्रह्म मणि दोभ्या तत्र हेतो रघुश्रिय । शिरसा सम्प्रणम्येनामहमागमने त्वरे ॥१५॥ 
डे र२।धनभ्रेष्ड, ते मुन भे' क्षयीने, तेभने अणाम उरीने मरि जाववानी 6तावण 

धरी-शेटक्षे छु शीघ्र डि याण्ये छ. (१५) 

माग्नुवाच ततः सीता सद्भाग्योसि महाकपे। यद्‌ द्रक्ष्यसि महावाहु रामं कमललोचनम्‌ ॥१६॥ 
सीतान्यि भने उल्लु डे तभे भाण्यशाणी छा ळे रामचु ६शौन 3२शे।. (१९) 

सीतयाप्येबमुक्तोहमब्रवं मैथिलों तथा । पृष्ठमारोह मे देवि क्षिप्रं जनकनन्दिनि ॥१७॥ 
सीतानी जा बात सांसणी भै उल्च| डे तमे भारी पाई 6पर शीत्र मसी न्गवो....(१७) 

यावत्ते दर्शयाम्यद्य ससुग्रीवं सलक्ष्मणम्‌ । राघवं च महाभागे भर्तारमसितेक्षणे ॥१८॥ 
ळेथी $ डु तमने भाने % राम, क्षक्ष्मणु थने सुथीवने ४५।३. (१८) 

साब्रवीन्मां ततो देवी नेष धर्मों महाकपे । यत्ते पृष्ठं सिषेवेहं स्ववशा हरिपुङ्गव ॥१९॥ 
त्यारे ते देविये भने ३छ्लु 3 भा याण्य नथी डे छु स्वाधीन थयीने तभारी पीइने। सपथ 

३२. (१६) 

पुरा च यदहं वीर स्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा । तत्राहं कि करिष्यामि काळेनोपनिपीडिता ॥२०॥ 
पेक्षां भे' ळे रावणुना शरीरने। स्पश अर्थो, तेभां हु शु उरी शत ? समय खचुदूण न 

इते।. (२०) 

गच्छ त्वं कपिशादूल यत्र तो नृपतेः सुतौ । इत्येवं सा समाभाष्य भूयः सन्देष्टुमास्थिता ॥२१॥ _ 
डे इजुभान्‌, तभे राम नने कक्ष्मणु न्यां छे त्यां न्यव, भेम डीन दूरी स हेश यापव! 

सान्या. (२१) 

हनूमन्‌ सिंहसङ्काशो ताबुभौ रामलक्ष्मणा । सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान्‌ ब्रूया अनामयम्‌ ॥२२॥ ` 
४ ३उमान्‌, सिंडेसमान राम यने क्षक्ष्मणु ने तेभ० सुथ्रीनने भारा इशणसभायार ३डेशे।. ' 

यथा च स महाबाहुमा तारयति राघवः । अस्मदुःखाम्बुसंरो धात्‌ तत्‌ स्वमाख्यातुमहसि ॥२३॥ 
गने ते विशाण बुब्भ्वाणा। राभ; सा ६:ण भषासागरमाथी अने पार डरै, ते तभे तेभनेः 

४७ेश. (२३) 
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२४६. « श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


एवं बहुविध॑ वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया । यथा मां ग्राप्नुयाच्छीघ्रं हत्या रावणमाहवे ॥२४॥ 


शने राभने तमे मने भ्रडारे ३एेशे। छ तेवे। शीन ळ युद्धमा शवणुने। बध ३रीने भने 
भेणवी बै. (२४) 


यदि वा मन्यसे वीर वसेकाहमरिन्दम । कस्मिश्चित्‌ संवृते देशे विश्रान्तः श्वो गमिष्यसि ॥२५॥ 
भने छे ७बुभ।न्‌, मे तमने दीड क्षाणे ते। खेड हिवस जि झायी सुरक्षित प्रदेशमा रही 
न्व्‌ भने आतती हाले ळशी. (२५) 
मम चाप्यल्पभाग्याया; सान्निध्यात्‌ तव वानर । अस्य शोकविपाकस्य ग्रुहृत स्याद्‌ विमोक्षणमू ॥ 
«सारे भे रडेवाथी घोडा समय भाट पशु भु” मलागिनीने शे हूर थशे, (२६) 
गते हि बसि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै । प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः ॥२७॥ 
तने खाखथी कशे! गने श्री जावशे।, त्यां सुधी ते। माडु' छषन 2३शे डे नहि, तेम 
भने स ४९ छे. (२७) 
०५ ७ ७, ७ 
तब्ादशनजः शोको भूयो मां परितापयेत्‌ । दुःखाद्‌ दुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम्‌॥२८॥ 
0 इ तो लारे इःणिनी भने इरवस्थामां रढेबी छु. तमे कशे ते. तमार! इशान न ऐे।वाथी 
भने पधारे ण थे. (२८) 
कथं नु खळु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ । तानि हयक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजो ॥२९॥ 
वानरे।नी सने अक्षे।नी सेना भने ते णन्ने भायिये, शीतर पार न ४री शडाय खावा शा! 
सञुद्र्ने ऽथी रीते पार ४रशे ? (२८) 
त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य र । शक्तिः स्याद्‌ वैनतेयस्य वायोवा तव चानघ ॥३०॥ 
॥ उभऽ ए साणर पार उरवाची शि गरुड्भां बाञुभां भने तभाराभां % छे. (3 ०) 
° 4 
तदस्मिन्‌ कायेनिर्योगे वीरेवं दुरतिक्रमे । किं पश्यसि समाधानं रूहि कार्यविदां वर ॥३१॥ 
1 थी ७ वीर, न (७1881 डोम ३२५ भाटे तभे शे! पाय वियारे। छे, ? (३१) 
कामिसस्य' त्वमेवंक! कायस्य परिसाधने ८ । पर्याप्त परवीरध्न यशस्यस्ते बलोदयः ॥३२॥ 
र शाह येड! ०४ चा ४1५ [२७ ३२५।भ। 201 छा. तमाराभां ळ यशस्वी भण छे, 
बुक ¦ समग्रेयदि मां इत्वा रावणमाहवे । बिजयी स्वपुरीं रामो नयेत्तत्स्याद्यशस्करम्‌ ॥३३॥ 
सभ सेनाथी बुद्धगां रावणुने। वध ४रीने, विळ्यी थयीने ने राम गने [डेथी क्षयी 
ु न ते। तेभून! भारे. आय यशरर थशे. (33) 
छु सक्कल कृत्वा लङ्कां पखलादंन! । मां नयेद्‌ यदि काकुत्स्थस्तत्‌ तस्य सहश भवेत्‌ ॥३४॥ 
२३१ भलने। नाश दरवार राभ ने तेमनी सेनाथी कषान! नाश हरीने भशे २(े'थी. 
` बी, मयु ते। ते ४य तेमना भाठे येण्य % छ. (३४) | 
__ तझ्या तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः । भवत्याहवशूरस्य तथा त्वमुपपादय ॥ ३५॥ 
ऱ्या ya डेड, ते चुद्धवीर रामनी. के रीते ५२।३म ४रपानी ४२७। वधे तेम तभे ३२२ी।. . 
' तढथॉपहित वाकयं प्रश्रितं हेतुसंहितम्‌ । “निशम्याह ततः शेष वाक्यशुत्तरमन्रवम्‌ .' ॥३६॥ 
1 त्रेमठड भा २4 युम्च भने (१४१७ वयन्‌ सांसणी भे' 8तर ययापेद....(3९) ` ` 
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सुन्दर ० 
न्द्रकाण्डे त्रिशः सर्गः ह 


देवि हयेक्षसैन्यानामीश्वरः छत्रतां वरः । सुग्रीवः सत्वसम्पक्षस्त्वदर्थ कृतनिश्रयः ॥३६॥ 
७ ६१, वानरे।नी मने ऋक्षानी सेनाने स्वाभी सत्त्शाणी सुभीवे दाना नाश ४रव मारे 

भने तभारे। 6८२ ४२१। भारे निश्यय ऽर्थो ० छे. (३७) 

तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः । मनःसङ्कर्पसदृशा निदेशे हरयः स्थिताः ॥ ३७॥ 
(नढम, सर्वस पन्त, भनना सडढेप समान शी्रगाभी वानरे, तेमनी भाजञाम। रेवा छे. (३८) 

येषां नोपरि नाधस्तान्न तिर्यक्‌ सञ्जते गतिः । न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः ॥ 
6५२, नीये, वांड यूड' याक्षवाभां व्रेभनी जति रुधादी नथी, झायी इभी अरवाभा थाडता 

नथी, तेमची शिच पार नथी, (३६) 

N° ०७ NO _ ५, ० 

असकृत्‌ तेमेहाभागेबानरेबलसंयुतेः । प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः ॥३९॥ 
जाडाशमां याक्षनार। ते वानरे!थे धणीय बार भूमिती दक्षिणा! इरी छे. (४०) 

मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनोकसः । मत्तः प्रत्यवरः कश्रिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधो ॥ 
भारा! ०२१ सने भार, उरता. सारा धथ वानरे! रानी सेनामा छे, मारा उरता भे।छी 

शप्तिवाणे। त्यां झायी नथी. (४१) 

अहं तावदिह प्राप्त कि पुनस्ते महाबलाः । नहि प्रकृष्टाः मेष्यन्ते मेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥४१॥ 
षु न्यारे डि भावी जयो, ते णीळनी. ते. वात% शी ? नियम छे डे [1:2० बे।डेने 

० गाव डाम से।पाय छे, साराने नि %. (४२) 

तदलं परितापेन देवि मन्युरपेतु ते । एकोत्पातेन ते ढङ्कामेष्यन्ति इरियूथपाः ॥४२॥ 
तेथी डे देवि, भेद उरे ना, थ दीनताने जेरी नाणा, भेष ० छक्षांभां ते वानरे! 

गडि भावी पछेयशे।. (४३) 

मम पृष्ठगतौ तौ च चद्र्र्यौबिबोदिती । त्वत्सकाशं महाभागे व्रसिहावागमिष्यतः ॥४३॥ 
664 भेट सूयः मेवा अने यद्र केवा ते भन्ने सायिये। तमारी पासे भारी ५३ 6५२ 

भेसीने न।वशे. (४४) 

अरिघ्नं सिंहसङ्काशं क्षिप्रं दरक्ष्यसि राघवम्‌ । लक्ष्मणं च धनुष्मन्तं लड्काद्वारमुपागतम्‌ ॥४४॥ 
शजुवे।ने। नाश 3रनारा. राभने भने कक्ष्मथुने घचुपूणाणु क्षयीने ५३११ द्वारे ग्भावेक्षा 

२4 ० व्नेशे।. (४५) डत 

शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसाबुपु । नदेतां कपिमुख्यानां नचिराच्छोष्यसे स्वनम्‌ ॥४५॥ 
दाना मद्य पवत 6पर, पवत भने मेध केवा गाळता वानरे।ना शण्हे। तभे शीन 

सांभशणरशे॥. (४६) + 

निवृत्तवनवास च त्वया साधमरिन्दमम्‌ । अभिषिक्तमयोध्यायां कषिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम्‌ ॥४६॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रिशः सर्ग: ।।३०॥ 
चनवास समास डरीने, तभे नेश ३, राम सये।ध्यानी २००।ही 8पर सलिषिक्षा थशे, 
४तिश्री वाध्मीश्भिनिष्रत 851०१ श्रीराभायणुना सु षरशंड्ना तिश्चसरभां 
५ ९4२।०८-२।२२बतसार्वभीम-भ७।महिमे।पाध्याय-३ेवाभिश्रीलशवह्यारयेडृत सध्यभाधिनी याण्या सभा] 
इति छुन्दरकाण्डं समाप्तम्‌ 
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आसोच्छीहन॒मानतीव मतिमाञ्छीसम्प्रदायाश्रणी, 
रामाशात्ययमारचय्य स भवेन्नाशोकनाशोन्मुखः 
रक्षोभिन चकार योधनमतो नो रावणस्यालये, 
तस्यासीदूमनं न पुच्छदहने नो वा पुरीदाहनम्‌ 
(२) 
श्रीमत्पावनिरास्त पुच्छरहवितः सच्चेतसां मानभृत्‌, 
सौशील्यादिसमस्तसद्शुणनिधिः श्रीवैष्णवानां शुरुः 
सच्छास्रप्रणयी चतुःश्रुतिधरः कुर्यात्ततोसौ न वै, 
किञ्चित्कार्यमबेधमात्मपतने यत्स्यात्परं कारणम्‌ 
(३) 
वाल्मीकेहृ दये न भक्तिरभवच्छ्रीरामपादाम्बुजे, 
नो वासौ रघुनाथराममजुनासीहीक्षितः केनचित्‌ 
तस्मात्केवलराजपुत्र इति स ध्यायन्परं मानसे, 
चक्रे काव्यमिदं मनोहरव बद्चिन्तार्माण प्रोउज्वलम्‌ 
(४) 
अद्यत्वे प्रभवत्यखण्डजगतः सञ्चालकत्वे विभुः, 
श्रीरामः प्रभुतां परां दघदसो कारुण्यसम्भारभृत्‌ 
ध्यात्वेत्येवमशोधयञ्गगवदाचायः कथास्तद्गताः, 
सन्तु श्रीभगवत्पदाव्जनियता हर्षापकर्ष श्रिताः 
(५) 
यच्चाहं समशोधयं परमिदं काव्यं कवीनां मतं, 
तद्धेतुन मदो न मोह इति वाज्ञानादि कशञ्चिन्ननु 
श्रीरामस्य चरित्रदेह इह न स्यादुत्कलङ्काङ्कग- 
स्तेनेदे समपादि सत्सुद्ददये श्रद्धाधनं धातु तत्‌ 
(६) 
दोषः स्यादिह कोपि कोपि भवतात्कोपी न मय्यातुरे, 
विद्यामण्डनमण्डितो विदिततत्तस्वै परं चिन्तयन्‌ 
सर्वा चिन्तयता भविष्यघटनामासेवि पन्थाः परः 
क्लिष्ट: श्लिष्ट इवाधिना सुमहता मां पास्यति भ्रौहरिः 
(७) 
पतत्सुन्द्रमप्यजुन्द्रमिव श्रद्धाधराणां धियि, 
काण्डं संस्फुरदात्मसम्मतिलुषा संशोधितं संस्कतम्‌ 
श्रीमञ्ाग्यभृता सता भगवदाचार्येण सद्योपितं, 
श्रीश्रीमदूभगवत्पदान्जयुगले सञ्रद्वमस्तु श्रिये 
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१ 
अथ प्रथमः सगेः 
श्रत्वा हनूमतो वाक्ये यथावदभिभाषितम्‌ । रामः प्रीतिसमायुक्तो वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ू ॥१॥ 
इचुम।न्‌चु ob दयन्‌ सांभणीने असन्न थ्येद्वा २२१ भ।८य्‌। (१) 
° ७ © 
कृत हनूमता काय सुमहद्‌ सुति दुलभम्‌ । मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतले ॥२॥ 
उथिवी ७५२ ० डाय"ने वियार झायी भनथी पशु इरी श नहि, ते &बुभाने डली छे. (२) 
नहि तँ परिपश्यामि यस्तरेत महोदधिम्‌ । अन्यत्र गरुडाद्‌ बायोरन्यत्र च हनूमतः  ॥३॥ 
डु ५३३, वाचु, डेछुमानथी न[तरिइत तेने नथी ब्वणुते। डे ०, भडासाणरने तरी. न्य. 
देवदानवयक्षाणां गनध्वोरगरक्षसाम्‌ । अप्रधृष्यां पुरीं लङ्कां रावणेन सुरक्षिताम्‌ ॥9॥ 
रावणुथी सुरक्षित, अने णीळे जोया पशु मेन! 6पर जाइमणु डरी शके नहि खावी 
क्ष॥भा साईस डरीने प्रवेश इरी अणु मार निडणी शडे छे? (४) 
प्रविष्ट सत्तमाश्रित्य जीवन को नाम निष्क्रमेत्‌ । को विशेत्‌ सुदुराधर्पा राक्षसैश्च सुरक्षिताम्‌ ॥५॥ 
यावे! गणु पीयथी मने जक्षयी सपन्न छे  राक्षसाथी सुरक्षित भने मळेय दाम 
3१२ उरी शडे ? भने भवेश यरीने छवते| खावी २३ ? (प) | 
शृत्यकायै हबुमता सुग्रीवस्य कृतं महत्‌। एवं विधाय स्वबलं सदृश विक्रमस्य चं ॥६॥ 
इचुभाने पोतान। विडम थने झणने शा ते रीते सुग्रीवचु भए" देत्यडाय' डु" छ. (६) 
(५ 
यो हि भृत्यो नियुक्तः सन्‌ भत्रा कमेणि दुष्करे । कुर्यात्‌ तदबुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥७॥ 
स्वाभी बडे लारे डहिन डाय भा पशु (नियुक्त डरायेले, % कृत्य ते डायने प्रेमथी रे छेते 
पुड्षोततम उडेवाय छे. (७) 
यो नियुक्तः परं कार्य न कुर्यान्ट्पतेः प्रियम्‌ । शत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुमध्यम नरम्‌ ॥८॥ 
भने के सत्य युष्त अने समर्थ डवा छतां स्वामीचु' मिय डाय उरते नथी. ते भध्यभ- 
५२४ ३ऐेवाय छे, (८) 
नियुक्तो नपते; कार्य न कुर्याद्‌ यः समाहितः । भृतयो युक्तः समथैश्च तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥९॥ 
ने (नियुक्त थयेले, लृत्य चुत जने सभ थयीने पु सावध थयीने स्वाभीचु 
डाय उरते! नथी ते भधभ पुरुष अडेवाय छे. (८) 
तन्नियोगे नियुक्तेन कृतं कृत्यं हनूमता । न चात्मा लघुतां नीतः सुग्नीवश्चापि तोषितः ॥१०॥ 
थामा निशुष्त थथेक्षा इमाने डाय पूड थ्यु' छे. तेथी तेभश्‌ पे।तानी अतिष्ठानी पशु 
रक्ष। री छे भने राळ सुथीपने पथु स 0 अर्या छे. (१०) 
अहंच रघुवंशथ लक्ष्मणश्च महाबलः । वैदेह्या दशनेनाथ धर्मतः परिरक्षिताः ॥११॥ 
सीताने। पते। क्षणाइवाधी इडुमाने भारी, बद्ष्भथुनी गने २धुब शनी घनी रक्षा उरी छे. 
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इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रक्षेति । यदिहास्य प्रियाख्यातुने कुर्मि सदृशं ग्रियम्‌ ॥१२॥ 
याळ छु भावी हीन स्थितिभां छुं डे केथी प्रिय समायार जापनार था ेचुभानूने येण्य 

सार उरी २४ते। नथी, (१२) 

एष सवेस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः । मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः ॥१३॥ 
समयने न७ुसरीने इं ३उम।न्‌ने छ।(तिथे श।लि गन्‌ ४8३ छुँ, $ेभरे ्त्यारे भारी पसे भ। ० छै, 

७ च ९ ९ 

इत्युक्त्या प्री तिहृष्टाङ्गो रामस्तं परिषस्वजे । हनूमन्त कृतात्मानं कृतकार्यश्ुपागतस्‌ ॥१४॥ 
याम ३दीने से।पाथेक्षा यने पूण ३रीने जावेक्षा झचुभानने रामे छातिये थापिक्ष, १४ 

ध्यात्वा पुनरूवाचेदं वचनं रघुसत्तमः । हरीणामीश्वरस्यापि सुग्रीवस्योपशृण्वतः ॥१५॥ 
२२५७ बियार ३रीने वानरे।ना राख सुथीवने २ लणावीने भोळ्या. (१५) 

सवेथा सुकृत ताबत्‌ सीतायाः परिमागेणम्‌ । सागरं तु समासाद्य पुनर्ष्टं मनो मम ॥१६॥ 
तभे सीतानी शोध उरी ते तो अत्यंत २1३. ठाम उदी, पथु सुद्र! वियार उरीने भारु' 

भन तिभण भनी जयु' छ. (१६) 

कथं नाम सपुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्भसः। इरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समागताः ॥ १७॥ 


सभ ते। साच ०० छे, भाटे तेने पार ४२वे। अहिन. हाय छै, भडि' नावेक्षा वानरे! 
इक्षिथु ४8 ऽयी रीते %शे ? (१७) 
यद्यप्येष तु वृत्तान्तो वैदेशा गदितो मम । समुद्रपारगमने हरीणां किमिवोत्तरम्‌ ॥१८॥ 
. मे डे सीतान। सभायार तो. छेचुभाने भने खाण्या, पशु समुद्रापार ळव! भारे वानरे! 
शु ३४२, ते ०७५ छ. (१८) 
इत्युक्तवा शोकसम्भ्रान्तो रामः शत्रुनिबहणः । हनूमन्तं महावाहुस्ततो ध्यानग्रुपागमत्‌ ॥१९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥१॥ 
याभ ४३भ।न्‌न इष्टीने शजुना नाश ४२ना२, शे।ऽथी व्याझुण थयीने राभ ध्यानस्थ थथी ण्या. 
घतिश्री वाश्भीडिशुनिङृत २851०4 श्रीराभायणुना युद्डांडना अथभस'भां 
पडितरा०८-स।रस्वतसाव भोभ-भढ!भषिमे!पाध्याय-स्वामिश्रीलगवध्दयामडूत सब्यणे।धिनी व्याण्या सभा 


भु 
अथ द्वितीयः सगः 


तंतु शोकपरिधून रामं दशरथात्मजम्‌ । उवाच वचनं श्रीमान सुग्रीवः शोकनाशनम्‌ ॥१॥ 
५ शेडथी ५३१ राभने, श।३ने ६२ उरे साची वयन्‌ उथीव अछेव। ण्या, (१) 

कि त्वया तप्यते बीर यथान्यः प्राकृतस्तथा । मै भूस्त्यज सन्तापं कृतघ्न इव सोहृदम्‌ ॥२॥ 
समानय माशुसनी पेढे, छ वीर शा भाट तमे इःणित थावे। छ? भेन नहि उरे, अने 
[ce इुत8 माणुस 6५३1२ भूती ळय छे, तेभ तभे २।३न। त्याग ४३. (२) 

सन्तापस्य च ते स्थानं नहि पश्यामि राघव । भ्रवृत्तावुपलब्धायां ज्ञाते च निळये रिपोः ॥ ३॥ 
| “२ सीताना सभायार भणी गया छे भने शजुन। निवासस्थानने। परो बाणी जथे! छे 
३ इ तड केबी ५९३ मते; न. (3 ८ 
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युद्धकाण्डे द्वितीयः संग: २५१ 


सतिमाठशास्नवित्‌ प्राज्ञः पण्डितश्चासि राघव । स्यजेमां प्राकृतां बुद्धि कृतात्मेबाथद्षणीम्‌ ॥४॥ 
तमे ते! शु(द्धिनान्‌ छो, शास्त्र छे, वियारशीण छा, पडित छे, तेथी डाय मणाइनारी 

था सामान्य भुद्धिने। त्याग ३रे।, (४) । 

समुदं लद्यित्वा तु महानक्रसमाङुलम्‌ । लङ्कामारो हयिष्यामो हनिष्यामश्च ते रिपुम्‌ ॥५॥ 
झाट भे? %०२४'उुभेाथी पूण सझद्रने भे।ण'जिशु', 4४ पर यायी इरिशु' भने 

२।वणुने। १६ ३२३)". (५) । 

निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः । सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥६॥ 
> 6तसाइंडीन छोय छे, दीन छे।य छे, शेष्ठाए्ण छाय छे तेना मधा भने।रथे। नाश पामे 

छे भने ते इःभी थाय छे. (६) टी 

इमे शूराः समर्थाश्च सेतो हरियूथपाः । त्वत्मियाथ कृतोत्साहाः प्रवेष्टुमपि पावकम्‌ ॥७॥ 
न वानरो शूर छे, समर्थ छे मने तभाडइ [डत इरवा भाटे ६रे४ रीते 6त्याहवाणा 

छै, न।टडु' ० नि, सज्तिमा अवेश इरा पथु 6धत छे. (७) 

विक्रमेण समानेण्ये सीतां हत्या यथा रिपुम्‌ । रावणं पापकर्माणं तथा त्वं कतुमहेसि ॥८॥ 
इवे ते. तभे तेभ छरो डे मेथी पापी रावणुने। वध ३रीने, पराइभथी सीताले क्षयी भाव्यि, 

सेतुरत्र यथा बद्धो यथा पश्येम तां पुरीम्‌ । तस्य राक्षसराजस्य तथा त्वं कुरु राघव ॥९॥ 
इवे ते! तभे तेभ उरो डे मेथी जा समुद्र 5१२ पक्ष माघी शडाय भने रावशुनी नणरीने 

नमे नेयी. शिये. (८) 

दृष्टा तां हि पुरीं लङ्कां निकूटशिखरे स्थिताम्‌ । हतं च रावण युद्धे दर्शनादवधारय ॥१०॥ 
निठ्ठूट पर्वात ७१२ रखेक्षी बडा नणरीने नोय पछी, ळेतांचेत र।वशुने युद्धमा भरेदे। १ 

२म%४२े।, (१०) 

अबद्धा सागरे सेतुं घोरे च बरुणाळये । लङ्का न मर्दितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥११॥ 
२३% इपर पुक्ष णांध्या बिना ते। सुर, जरुर, ४-५।(्थी पथु थ डाने! नाश जशहय ॐ छे. 

सेतुबन्धः समुद्रे च यावल्लङ्कासमीपतः । सर्व तीणे च मे सैन्य जितमित्युपधारय ॥१२॥ 
सभु% ७पर सेतु ण'घायी व्यय गने भारी सेना सडा पासे पढोयी न्य तो भाषणे। 

विम्य ०/ छे, भेम नछी भानशे।. (१२) 

तदळं विद्या बुद्धि राजन्‌ सर्वाथेनाशिनीम्‌ । पुरुषस्य हि ळोकेस्मिव्शोकः शोयापकपणः ॥१३॥ 
तेथी छे भडार!ळ, सर्वोथीना नाश उरनारी भा. व्याड॒णताने त्यमे; डेभडे शेड उडन 

शीय! नाश डरनारे। डेय छे. (१३) त 

यत्‌ तु कार्य मनुष्येण शोटी यैमवलम्ब्यताम्‌ । तदळंकरणायेव कतुभेवति सत्वम्‌ ॥१४॥ 

` ` मचुप्यने ळे थ्यी ३२५ डाय तेना भाटे यथ तुर्यने। २94 देवे! मेयिये. ते येने पूणु 

5२१ भारे 6तावण अरपी नेयिये, (१४) 

शूराणां हि मनुष्याणां त्वद्विधानां महात्मनाम्‌ । विनष्टे वा प्रणष्टे वा शोकः सर्वाथनाशन! | १५॥ 
के भचुष्य तमारा केवा शूर सने भछान्‌ ढेय छे तेवे। मे झायी १६७ नष्ट थयी म/वाथी 
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तस्तं बुद्धिमतां श्रेष्ठः सवेशास्नार्थकोबिद्‌ः । मद्वियेः सचिवेः सार्धमरि जेठु समसि ॥१६॥ 
तेथी तमे ते. मघा घुद्धिभानामां ३ छा. सवशासे।ने न्ाणुनार छा. भार केव! सथि- 
बानी साथे श ७प२ (विमय भेणवी शे! 81. (१६) 
नहि पश्याम्यहं कडिचत्‌ निषु लोकेषु राघव । ग्रहीतधनुषो यस्ते तिष्ठेदभिमुखो रणे ॥१७॥ 
७ २१, इ २७ वोजमा ते भचण्यने नथी व्गणुते। डे के तमारा मेवा घचुषधारीनी 
सभे रणुभां 2४ २३. (१७) 
वानरेषुः समासक्तं न ते काये विपत्स्यते । अचिराद्‌ द्रक्ष्यसे सीतां तीर्त्वा सागरमक्षयम्‌ ॥१८॥ 
ग डाय वानरे।ने सोपवासं १1१९ छे ते भणउशे नहि. जा भष्ठान्‌ सागर पार उरीने 
शत्र % तमे सीताने नेशे. (१८) 
तदलं शोकमालम्ब्यक्रोधमालम्ब्य भूपते । निञचेष्टाः क्षत्रिया मन्दाः सर्वे चण्डस्य विभ्यति ।१९। 
तेथी शे।३ने गढी शे, डो॥ १२७ उरे. % क्षत्रिये। डाथ 6ष२ हाथ भूडीने मेडल हे!य 
छै ते नहाभा ऐे।य छे. उेभडे ७५५२ माणुसथी % नधा क्षय याभे छे, (१९) 
छङ्खनाथै च घोरस्य समुद्रस्य नदीपतेः । सहास्माभिरिहो पेतः बरकष्मुद्धिविचारय ॥२०॥ 
साटे यया लयडर सागरने पार ३२१। माटे सूक्ष्म थुद्धिथी जमारी साथे मणीने विशार 
४रे। (२०) 
& ७ ७ Ne 
छङ्किते हन्‌, लित निमि । सर्वे तीणे च मे सेन्यं जितमित्यबधार्यताम्‌ ॥२१॥ 
स पार उरी म[यिये, भाणी सेन! पण ५२ 6 ते ५ [वि 
5 5) ता विनी ७ पार 6तरी व्यय तो सापे) विमय ०४ 
इमे हि हरयः शूराः समरे कामरूपिणः । तानरीन्‌ विधमिष्यन्ति शिलापादपवृष्टिभिः ॥२२॥ 
२॥ वानरे, वीर छे भने युद्धमा भने३३ेपे डाम उरे तेवा. छे. जा गधा शिक्षा, भने 
वक्ष! व२२।६ वरसावीने शष्ुवाने। भू३। 63।पी देशे. (२२) 3 
कयञ्चित्‌ परिषश्यामि लक्षितं वरुणालयम्‌ । हतमित्येव तं मन्ये युद्धे शत्रनिबईण ॥२ ३॥ 
दयी पशु रीते शभे २३५. पार ०/थिथे मोटी ० वियारवाचु छे. पछी ते। ४ भष्ठा२। 
थु& २१९ भरेले; % छे भेम नळी समग्शीा, (२३) हॅ 
किमुक्त्वा हु ° ८. 
किमुत्तवा बहुधा चापि सवेथा विजयी भवान्‌। निमित्तानि च पश्यामि मनो मे सम्प्रहष्यति ॥२४॥ 
इत्या्धे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वितीय: सग; ॥२॥ 


` १पारे ९ ४8 ? यावा शन नेवामा भावे छे तेथी भने मार 


धतिश्री १९|३4(1$0 जादिशब्य श्रीराभावणुन।. -यु&छांडना हितीमसर्थ भा 
थेभे।पिनी न्याच्या सभ, 


—— 
अम 
न ने —— 
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अथ तृतीयः सगः 

सुग्रीवस्य वचः श्रृत्वा हेतुमत्‌ परमार्थवत्‌ । प्रतिजग्राह काकुत्स्थो हनूमन्तमथाब्रवीत्‌ ॥१॥ 
खुथरीचचुी तइन 840 बयनते। सुवीर डरी रामे छघुभानने ३ह'....(१) 

तपसा सेतुबन्पेन सागरोच्छोपणेन च । सर्वथापि समर्थोस्मि सागरस्यास्य लङने ॥२॥ 
शमे तेभ ३३९४ ७५२ सेतु भांधवाथी भने ससद्रने सुडाबवाथी भा सुद्र पार उरवाभा 

डु इरेड रीते सभथ छु. (२) 

कति दुर्गाणि दुर्गाया लङ्कायास्तद्‌ ब्रवीष्व मे । ज्ञातुमिच्छामि तत्‌ सवे दृशनादिव वानर ॥३॥ 
छुँ स्पष्ट न्वणुच। छन्छु' छ' डे ते ध ड्रामा द्वार $२८। छै, ते तमे।ये म ळेया छे, तेम भने इडा. 

७ 6 0 

बलस्य परिमाणं च द्वारदुर्गक्रियामपि । गुप्तिकमे च लङ्काया रक्षसां सदनानि च ॥४॥ 

यथासुखं यथावच्च लङ्कायामसि इष्टवान्‌ । सर्यमाचक्ष्व तत्वेन सबैथा कुशलो ह्यसि ॥५॥ 
राबशुची सेन ३२८ छे ? &ारे। नने इगो हेवा छे, रक्षणुना साधने। शा छै? त्यांना 

राक्षसे!ना घरे! घेट्या छे जा झधु छु व्यणुव। ४०७ छ. मधु पडा, (४-५) 

शर्वा रामस्य वचनं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो राम पुनरथाब्रवीत्‌ ॥६॥ 
रामचु' नयन सांशणी घुमान रामने डूरीथी ३डेवा 4।०4।, (६) 

श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये दुगकर्म विधानतः । गुप्ता पुरी यथा लङ्का रक्षिता च यथा बले; ।।७॥ 
इगेनी स्थन! उेपी छे, बच रक्षणु श्यी शीते थाय छे, सेनावे!थी ३थी रीते ते रक्षायेची 

छे, शा मधु छु तमने ४डिश, सांशणे।, (७) 

राक्षसाश्च यथा स्निग्धा रावणस्य च तेजसा । परां समृद्धि लङ्कायाः सागरस्य च भीमताम्‌ ।८॥ 
२।वशुन। ते% अने पराइभथी र।क्ष्से। डयी रीते तेन। 6प२ प्रेम उरे छे ते, भने दानी 

सद्ध तेभ ॐ सागरची शयडरत। मा मधु इ ३(३ेश. (८) 

विभागं च बलोघस्य निर्देशं वाहनस्य च । एवमरुक्तवा कपिश्रेष्ठः कथयामास तत्त्वतः ॥९॥ 
सेनावे।ने। विभाण अथी रीते त्यां छे, वाने! ठेवा. भने ३२९ छे, जा मुं छु तभने 

ऽश, नाभ ३डीने खंचुभान मध्नु अछेव। वाण्या, (८) 

हृष्टप्रमुदिता लङ्का मत्तद्विपसमाकुळा । महती रथसम्पूर्णा रक्षोगणनिषेविता ॥१०॥ 
६४ इरेड रीते प्रसन्न छे. भने महोन्मत छाथिये। त्यां छे. स्थानी साध्या पर्याप छै भने 

२।क्ष्े।थी सुरक्षित छे. (१०) 

दृढबद्धकपाटानि महापरिघवन्ति च । चत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च ॥११॥ 
दाना भट! भाटा यार &रे। छे. तेनामा ६७ उभार छै, भे।2। भेटा परि त्यां झुडायां छे. 

तत्रेपुपलयन्त्राणि बलवन्ति महान्ति च । आगतं प्नतिसेन्यं तैस्तत्र प्रतिनिवार्यते ॥१२॥ 
त्यां भाट भारा त्यत ६ माशु! नने 8पक्ष्यमे। छे, तेनाथी जावेची शत्नसेनाने ७३।4ी 

२।४।य्‌ छे. (१२) ड क 

द्वारेषु संस्कृता भीमाः कालायसमयाः शिताः । शतशो रचिता वीर; शतघ्न्यो रक्षसां गण; ॥१३॥ 
राक्षसाये &र २1०० शी डावी. तीद्ष्यु से३३। तेपे! गेहन्या छे, (१३) 
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सोवणेस्तु महांस्तस्या; प्राकारो दुष्प्रधर्षणः । मणिबिठ्रमवेदूर्यमुक्ताविरचितान्तरः' ॥१४॥ 
कडन! आहार सानाना छ. ते डहिनताथी नम उरी. शाय छे, तेची बय वयभा भणि, 

(नभ, भेद्य, सु! सुडयेवा छ. (१४) 

सतश्र महाभीमाः शीततोया महाथ्ुभाः। अगाधा ग्राहवत्यश्च परिखा मीनसेबिताः ॥१५॥ 
यारे जार सयर भारी भारी परिणावा छे. तेभां शीतण गण छे, णु % छुर छे, 

तेभा नाध ण छे. भगर अने माछणावाधी भरपूर छे. (१५) 

वारेषु तासां चत्वारः सङ्क्रमाः परमायताः । यन्त्रैरपेता बहुभिमेहद्धिय पङ्क्तिभिः ॥१६॥ 
ते परिणावाना द्वार पासे % इस दरे = वाऽदीनी भाटी चाटे, झुडाथेक्षी छे. त्यां धर्णाय 

भाषा भारा यन्त्रो छे भने घणुांय भाटा भाटा गानी झार छे. (१६) 

त्रायन्ते सङ्क्रमास्तत्र परसैन्यागते सति । यन्तस्तैरबकी येन्ते परिखासु समन्ततः ॥१७॥ 
न्यारे झायी शञुसेन। त्यां माझभणु रवा भावे ते! सङमे! % रक्षण उरे छे, परिणानी 

पासे ळे शजुसेना नापी प्ये छे त्यारे ते तेभां ० नणायी व्यय छे. (१७) 

एकस्त्वकम्प्यो बलवान्‌ सङ्क्रमः सुमहादृढः । काश्चनेवेहुभिः स्तम्भेवेंदिकाभिश्च शोभितः।१८। 
5५ स'डभणु ते। त्यां सत्यंत भक्षवान्‌ भने ३६५ छे. तेभां सुवणुस्तले। छै भने धणु। 

१(३३।4। वडे (शित छे. (१८) 

स्वयं प्रकृतिमापन्नो युयुत्स राम रावणः । उत्थितश्चाप्रमत्तश्च बलानामनुदश ने ॥१९॥ 
युद्धनी ४य्छावाणे। रावशु स्वस्थ थयीते त्यां भावे छे मने परसेनाचु सावधान थयीने 

निरीक्षण झरे छे. (१८) 

लक्का पुनर्निरालम्बा देवदुर्गा भयावहा । नादेयं पार्वतं वान्ये कृत्रिमं च चतुर्विधम्‌ ॥२०॥ 
वडा, ५१ ७५२ छै नने तेना ७५२ येवा भाटे त्यां ज्रेयी साधन नथी. इेवे। भाटे पथ्‌ 

ते छु छे, ९4४२ पथु छे. नारेय--०/लहुण, परात, वन्य, नभने आझार-परिणा माहिने 

दीधे पणु ते इश भ भने ९५३२ छे. (२०) 

स्थिता पारे समुद्रस्य दुरपारस्य राघव । नोपथश्चापि नास्त्यत्र निरुद्दशश्व सवेतः ॥२१॥ 
बडा २३५५।२ २४4 छे. त्यां ०११। माटे डोयी होडी नाहि साधन नथी, भने सभुद्रने! 


हि 


यी (१७।२२६।२ [हे नथी, (२१) 

शेलाग्रे रचिता दुर्गा सा पूर्दवपुरोपमा । वाजिवारणसम्पूर्णा लङ्का परमदुर्जया ॥२२॥ 
६४ ५५० ७५२ रयायेती छै, त्या ४8िनताथी कवाय छे. ते २१ केवी छे. ढाथी-बाडाधी 

७१२२ छे तेभ% सत्यात ६०य छे. (२२) 

हि शतघ्न्यश्च यन्त्राणि विविधानि च । शोभयन्ति पुरीं छङ्काँ रावणस्य दुरात्मनः ॥२३॥ 
इरात्मा रावणशुनी परी बाने पर्णाव।, शतब्निये। भने विविध यत्रो शानावी र्यं छे. 

ळा क (७ क ~ 

अयुतं रक्षसामत्र पूवेद्वारं समाश्रितम्‌ । शूलहस्ता दुराधर्षाः सर्वे खङ्गाग्रयोधिनः ॥२४॥ 

४२ स७२ राक्षसा ५१६।२भ शिश २४ छे. भधाना डाथमां शून डेय छे. भने मघा 

लवारथी ३७ ५रनार। छे. (२४) 


नियुतं रश्षसामन्र दक्षिणद्रारमाश्रितम्‌ । चतुरङ्गेण सैन्येन, योधास्तत्राप्यूनुत्तमाः ॥२५॥ 
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भेऽ क्षाण २।्बसे। इक्षिण &।रे डाय छे, जधानी साथे यतुर (शी सेना छे।५ छे. (२५) 
प्रयुतं रक्षसामेव पश्चिमद्वारमाश्रितम्‌ । चर्मखङ्गधराः सर्वे तथा सर्वात्रकोविदाः ॥२६॥ 
इस बाण राक्षसा. पश्चिम छारे शला रडे छे. णघाना डाथभा। ढाल भने ८4१२ छे।य छे. 
भने मघा अस्त्रो यक्षाववाभां तेवा. गुशण ढोय छे. (२६) 
न्यबुदँ रक्षसामत्र हयत्तरद्वारमाश्रितम्‌ । रथिनश्चाश्चवाहाश्च कुलपुत्राः सुपूजिताः ॥२७॥ 
&त्तर द्वारे शेड न्यफु मण्यात रथिये।, मरवा डय छे भने भधा यार गुणन 
भ(तिष्हित डेय छे. (२७) 
शतशोथ सहस्राणि मध्यमं स्कन्धमाश्रिताः। यातुधाना दुराधर्षाः साग्रकोटिश्च रक्षसाम्‌ ॥२८॥ 
ये'डडा मने सशो राक्षसे! मध्यम स्ह चभांनवथक। भउभा डेय छे. (२८) 
येन केन तु मार्गेण तराम वरुणालयम्‌ । हतेति नगरी लङ्का वानरैरुपधायेताम्‌ ॥२९॥ 
जमे ते रीते समुद्रने अभे पार उरिशु तारे सम ० वे। डे वानरे।ये देहा नणरीने 
6०/३ 8२) नभी छे. (२६) 
अङ्गदो द्विविदो मैन्दो जाम्बवान्‌ पनसो नछ;। नील; सेनापतिश्चेव बळशेषेण कि तव i ०॥ 
२4०३, (विनि, मेन, व्लणवान्‌, पनस, न्ष, नील केवा जाषणी पासे सेनापतिये। छे 
पछी गा& सेनानी शी सावश्य४त। ? (3०) 
प्लवमाना हि गला ताँ रावणस्य महापुरीम्‌ । सप्राकारां नाग क वानराः ॥३१॥ 
तरीने ळ दाभा. मयीन प्रहार मने भडेवे। साथे बंडाने वानरे, १७ क्षयी गावशे. 
एवमाज्ञापय क्षिप्रं बलानां सर्वेसंग्रहम्‌ । श्रुतेन तु युक्तेन प्रस्थानमभिरोचय ॥३२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मौकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे तृतीय: सर्ग: ॥३॥ 
येनास'यड अश्वाभारे शीघ्र माशा ना।पे।- शुभ अत भां प्रस्थान सा२' थशे, (3२) 
घतिश्री वल्मीड्ियिनिप्रत ाहिडन्य श्रीराभावषशुना ६४ हित वतीभसगभ! 
५ हितर।०८-सार्‌सवतसाव॑ौ म-भहामडिमे।पाष्याय -रवाभिश्रीभगवध्चि यायत सध्य भेधिती व्याण्य। समाप्त, 


ने 
ऋ ने 


Cc 6 
अथ चतुथः सगः 
श्रवा हनुमतो वाक्यं यथावदनुपूर्वशः । ततोत्रवीन्महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥१॥ 
मधी इमानी वात सांखणी महातेळच्यी मने सत्यपराइ्भवाण। राम भे।क्य।. (१) 
यक्षिवेदयसे लङ्का पुरीं भीमस्य रक्षसः । क्षिम्रमेना बधिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥२॥ 
के दातु तभे बरुन उरे छे। तेने छु शी॥र नष्ट इरिश, =। साथ ०० ३ ७. (२) 
र्ते ध्य १) सीतां हृत्वा जीवितः ॥३॥ 
विजये प्राप्तो मध्यं दिवाकरः। सीतां हसवा तु तद्‌ जातु कासो यास्यति जी 
ANE उण छे. सूर्य णाडाशची यमां भावी गये) छे, यीताच'' ७२० धरीने ते 


ते। ऽय %शे ! (3) र ग 
सीता ्त्वाभियानं मे साश्चमेष्यति जीविते । जीबितान्तेमुर्त स्वा पीत्वाएृतमिवातुरः ॥४॥ 
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केम झायी रोशी वनन जातिभ समयमा जभृतपान उरीने वित थयी व्यय छे, तेभ 
सीता न्यारे ना।पछु' नसियान सांलणशे ते। छवन आप्त उरशे. (४) 
उत्तराफाल्गुनी ह्यद्य श्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते । अभिप्रयाम सुग्रीव सर्वानीकसमाब्ृताः ॥५॥ 
माळे 6त२।३्‌।९शुन नक्षत्र छे, -मावती डावे इस्त नक्ष नेडाशे. डे सुथीव, जपणे नधी 
सेना साथै परया ३(२ये. (५) 
निमित्तानि च पश्यामि यानि प्रादुर्भवन्ति वे । निहत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जानकीम्‌ ॥६॥ 
के निमित्तो नेयिये छ, मघाय भणण अरनारा छे. तेथी रावणुने। वध धरीने सीताने 
क्रयी जाविश, (६) 
उपरिष्टाद्धि नयनं स्फुरमाणमिद मम । विजय समनुप्राप्तं शंसतीव मनोरथम्‌ ॥७॥ 
त भारी भांधूने, 61! नाण इरे छे, ते उडे छे गारो भने।र५ (सिद्ध थशे भने या 
१००५ भ्राथ्त थशे. (७) 
ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः । उवाच रामो धर्मात्मा पुनरप्यर्थकोविदः ॥८॥ 
खथीव अने क्ष्मेश राभनी वातने जबुभे।हन गाप्यु, त्यारे पस्तुने सम%/न।२। राभ 
डरी माच्या, (८) 
अग्ने यातु बलस्यास्य नीलो मार्गमवेक्षितुमू । वतः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम्‌ ॥९॥ 
वेणवाणा ससो वानरे।ने क्षयीने भाण नेवा माठे नील माणे व्यय, (८) 
फलमूलवता नीळ शीतकाननवारिणा । पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापते नय ॥१०॥ 
क भाण भा. ४७३५ इण मने भूण छे ते भाणथी तेभळ बीच छन ०णणवाण। ते+ 
याशीबाणा सार! भाण धी, छे सेनापति तभे सेना शीघ्र क्षयी ०११. (१०) 
दूषयेयुदुरात्मान; पथि मूलफलोदकम्‌ । राक्षसाः पथि रक्षेथास्तेभ्यस्त्वं नित्यमुद्यतः ॥११॥ 
8९ ०१ १० इण ऐभ% ०णने दुषित उरी नांणशे, भाटे सावध रदीने, राक्षसाधी 
ते भधानी २७! ५२श। (११) 
निम्नेषु वनदुर्गेपु वनेषु च वनोकसः । अभिप्लत्याभिपश्येयु; परेषां निहित बलम्‌ ॥१२॥ 
६० भ बनन! नीयक्।। लाणे।भां वानरे छुवे डे शञुवानी सेना त्यां i 
नदर) गुं डैवानी सेना त्यां छुपाववा।मां थापी 
यत्त ह बल क्किञ्चित्‌ यात । एतद्ध कृत्यं घोरं नो विक्रमेण प्रयुज्यताम्‌ ॥१३॥ 
1 ज्म निम'ण डे।य तेवे। अ६० रडे, उभ अय॒ तो. लय' | यी 
२।१९य्‌३त। छै, (१३) ड@ ता शवऽर आन छ, तेमां पराइनगी 
सागरोधनिभं भीममग्रानीकं महाबलाः । कपिसिंहाः प्रकर्षन्तु शतशोथ सहख्रशः ॥१४॥ 
सागर ०2५ भा लयर सेनाने सेड! भने ससो 905 वानरो दयी यादे, (१४) 
गजश्च हाड गवयश्र महाबलः । गवाक्षश्चाग्रतो यातु गवां इप इवर्षभः ॥१५॥ 
११ ०१ गळ, भ४।५०१।न भवय गी | 
हि या, तप 7 ०१4, जताक्ष, ळभ गायनी मागण साई यव छै तेम 
काना वानरः ह वतिः । पाळयन्‌ दक्षिणं पाउपेमपभो वानरपैभः ॥१६॥ 
३ वानर सेनानी इक्षिणु पाती रक्षा रत वानररा०/ पन याते. (१६) 
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क्च २५७ 
गन छ रव टू ४ व्य ह "र्‍र्‍ऱऱ्> 
ह pas ती घसमादन) । यातु वानरवाहिन्या; सव्य पाइयेम धि ष्ठितः ॥१७॥ 
के 11 व्र ६५१ भने वेगवान्‌ २ चभाइन वानर, सेन।न। बाम साजन! यावे।, (१७) 
a र vd । अधिरुह्य हनूमन्तमैरावत मिवेश्वरः ॥१८॥ 
क रावत २०४ ७१२ यडीने याले छे, तेम डु ७उमान्‌ पर यहीने 
ना मध्यमा सेनाने सन्त उरते. याक्ीश, (१८) 
अ कदे क्ष्मणश्चान क्‌ नो १ र न 
Ro TT | ता सतो द्रविणाधिपतियथा ॥१९॥ 
टु १०६ 8१५२ २ र यादे ०2२ "भन 
ग सर हे ! डुभेर सावशीभमनामवाणा 
जाम्बवांश सुपेणश्र वेगदर्शी च वानरः । क्रक्षराजो महावाहु; कुसि रक्षन्तु ते त्रयः ॥२०॥ 
कदर भ भनन सुषेण मने पेणहशी २। ते सेनाना भन्यक्षाणनी रक्षा रे. (२०) 
राघवस्य वचः श्रृत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । व्यादिदेश महावीयों वानरान्‌ वानरपैभः ॥२१॥ 
ड Fe I pn 88 सुन्‌ डात राणी वानरे।ने नाश! यापी दीधी, 
ह वयर व i ति या म 
५।७५ः 'नरे। युडावामांथी, पतन! (शिरो 6परथी i 
(ह ’ , तरत १४ दृष्टीने भावी 
ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः । जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम्‌ ॥२३॥ 
यारे बानरराम खेथीन अने लक्ष्मशुथी चूत थयी धर्भात्म! राम सेना साथै दक्षिण 
(शाभा याह्या, (२३) 
४ च्छ रि शि 
शतैः शतसहस्रे कोटिभिथायुतैरपि । वारणामैश्व हरिभिर्ययौ परिवृतस्तता ॥२४॥ 
सेउड, सखी, क्षाणे।, 3रोडे। डाथी व वानरो साथ घेरयेचा राम याव्या, (२४) 
तं यान्तमबुयान्ती सा महती हरिवाहिनी । हृष्ठाः प्रमुदिताः सर्वे ग्री वेणाभिपालिताः ॥२५॥ 
सुथ्रीवथी रक्षित ते सेना प्रसन्न थयीने रामनी पाछण याक्षव। क्षाणी, (२५) 
आप्ठन्तः प्लवन्तश्व॒ गजन्तश्र प्डयङ्गमाः । क्षवेडन्तो निनदन्तश्च जमु दक्षिणां दिशम्‌ ॥२६॥ 
हा! दांता सिडनी पेढे गकीता, हेत! वानरो ६(क्षिशु (६श।भां याव्या, (२६) 
भक्षयन्तः सुगन्धीनि मधूनि च फलानि च । उद्वहन्तो महाद्रक्षान मञ्जरीपुञ्जधारिणः ॥२७॥ 
सुंदर, सुश धित मधुर इणाने भाता भने म०रीथी लरे्ष। १४।१क्षे।ने २भत माटे सभा 
५४३०१॥ तेवे। याध्य।, (२७) 
अन्योन्य सहसा प्ता निहन्ति क्षिपन्ति च । पतन्तश्रोत्पतन्ल्यन्ये पातयन्त्यपरे परान्‌ ॥२८॥ 
ते वानरो परस्पर झोड णीळने पाताना ७पर मेसाईने, पछी नीये तीने ३६ 
शत, जाग्ने नीये पाडता याढ्या, (२८) 
राव्रणो नो निहन्तव्यः सर्वे च रजनीचराः । इति गन्ति हरयो राघवस्य समीपतः ॥२९॥ 
गमे रावशुने सने णीळ्य राक्ष्से।ने भारी नाणीशु, याभ उहीने वानरे। राभनी प।से गळीना 
इरा. त. (२८) र 
१० (७॥०-२) 33 
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त स्‌ र भि सह ॥ ३ ० ॥ 
पन्थानं शोधयन्ति स्म बानरहि "० 
पुरस्तादपभो नीलो वीरः कुमुद एव च । "५ ती बानरै।नी साथे भाण शिवत! याव्या 
जने भाण शाश पेशे, नील, उऊ क नमेदत: शत्रुनिबहेण! ॥३१॥ 
ये त राजा सुग्रीबो रामो लक्ष्मण एव च। बलिभिबहुभिभामदृ 0. 
ह. दनान. सथ४९ १ानरे।थी बरायेता राष्वछुऔ१, राम = रिवाहिनीस ॥३९॥ ` 
बान > हरिवाहिन प्‌ 
रि त्र कोटिमिदैशभिद् तः प न ह स येताना वशभां 
2 यि तणलि वानर ६१ उरे नानरेथी घेरायेवे, थयीने ७4 २ 
२२ टि 
रते! छते. (3२) मेक शिरक्षति ॥३३॥ ` 
॥ टपरी र; केसरी पनसो गजः । अर्फथ बहुभिः पाश्वमे ० जा ब 
उ ह वानरे साथे डेसरी अते पनस ते सेनाना इक्षिणु शान खाल २१ 
येडा ३२।३े। १॥९ 
3 3) 4 ३ 
छ वामभाणनी रक्षा उरत खत. ( ) मट > 15 
त पेणो जाम्बवांत्रैव अतैधिहुभिराव्रती । सुग्रीय पुरतः हला अक डा. 
र घणाय ऋशि।थी घेरायेचा सपेय खने व्ञाणवान्‌ ; सुंग्रीवने श हे 
ज्ञानी. रक्ष डेदत इप. (3४) त 2. ब त ॥३५॥ 
1 टि लो वानरपुङ्गवः । सम्पतन्‌ प्लवतां ष्ठ 0 र 
तेषा सेनापतिर नी ह र नध, सावध थयीने सेनाने सारी रीते थक्षाषतत छेत, (3५), 
तेवान। सेनापॉत वानर 7 पीर RR 
दरीमुखः प्रजङगश्च जम्भोथ रभस कपिः । सवेतश्र ययुवारास्स्वरयन्त, 220 
न हः धरीभुण, ५०9७, ०४९) २७२ यारे भार इरत सने वानरेने याक्षवान 
\ ) १ | 
3 फुट कानि वराणि च ॥३७॥ 
श्रेष्ठ सहं लानि तटाकानि बाण 
न्त गिरिश्रेष्ठे सह्यं गिरिशतायुतम्‌ । सराँसि च सुफुर | ; 
FR 5 वानरे! भवना ४पथी सेऊडे. भवते, कवा खता भाव सह्य पब तने तथा 
रि भने बनाने नेता याव्या. (3७) ह 
वि४सित इवे[१ण तणावाने भने बने! उ) क 
2] ; ने ज्ञात्वा भीमकोपस्य भीतवत्‌ । सागरोघनिमे भीमं तद्‌ वानरवलं महत ॥३८॥ 
उ से वात अने प्टनपढेने पथु भूडीने....(3८) 
रामनी माशाने “शीन नणरनी पासेथी ब्‌} । दु जाड दी | 
तस्य दाशरथेः पार्श्व शूरास्ते कपिकुञ्जराः । तूणमापुप्छबुः सघ सदश्वा इव चो दताः FR i 
ते ह बानरखिना के साणरनी मेम भय डर १०६ अश्ती खती. ते शूर वानर, ८२ र्र 
सारा सश्वोनी बम शीतर राभनी पासे थापी गया. (36) 


कपिभ्यामुद्यमानौ तौ शुशुभाते नरर्षभौ । महङ्कचामिव संस्पृष्टो ग्रहाभ्यां चन्द्रभास्करो ॥४०॥ 


_ र डाथी थः A 
त मनत वानरे।थी ७५३येक्ष। २२५६ भवा क्षाणत1 ७९ भशे भाटा अडे।थी थ% 


छि 
न. सूय स्पशयिक्षा न डेय (४०) र व 
ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः । जगाम रामो धर्मात्मा ससेन्यो दक्षिणां दिशस्‌ ॥४१॥ 


त्यारे धीन भने क्षक्ष्मणुथी ५ थयेवा राम सेन साथै CU (हशम गया. ह 
तमङ्कदगतो रामं लक्ष्मणः शुभया गिरा । उवाच परिपूर्णाथ पूर्णाथप्रतिभानवान्‌ ॥४२ 


-गइन्‌। भश्भे हेवा 4६१७ पृ भने।रथताण। राभने ५8 ....(४२) 


हृतामवाप्य वैदेहीं श्षित्र हत्वा च रावणपू । समृद्धार्थः समद्धार्थामयोध्यां प्रतियास्यसि ॥४३॥ 
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डर्‌न।२। छे, (४४) 
अनुवाति शिवो वायु) सेनां मृदुहितः सुखः । पूर्णवरणुस्वराश्चेमे प्रवदनि मृग द्विजाः ॥४५॥ 
सेनाना पृष्ठ भाजमां सुणच्यायु यादी रह्यो छे, पश्चुवे। मने पक्षिये। पूणु बान ६9६ ४णु प्रय 
२१५२ झरी हया छे, (४५) 4 
_ग्रसन्नाश्र दिशः सर्वा विमलश्च दिवाकर! । उशना च प्रसन्नाचिरनु त्वां भागवो गतः । ४६॥ 
मी हिशावे। निर्माण छे सूया पशु निर्माण छे, 6शना गर्थात्‌ शुद्ध (भार पश्चाह््‌ 
सानम छै, (४६) 
ब्रह्ममाशिविशुद्धश्न शुद्धाश्च परमर्पय; । अर्चिष्मन्त; प्रकाशन्ते घुर्ष सर्वे 4011. ॥४७॥ 
ग्रह्मरा सते सप्तिषिये! डेवी नाहिशी य छै, अवित, भे॥रध्यी रत थयीने 
घुवनी ५६(्षिण। इरत! सुंदर तेरवाण थयीन ५४०९ थथी रह्मा छे. (४७) 
िंशङ्कुर्विमलो भाति राजर्षिः सपुरोहितः । पितामहः पुरोस्माकमिक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ ॥४८॥ 
नमापणु। छब्द्वाडुवाशना पिताम २२४७ (त्रश्च पथु अशि छे, (४८) 
विमळे च प्रकाशेते विशाखे निरुपद्रवे । नक्षत्रं परमस्माकमिक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ ॥४९॥ 
घरगड कसना! स्पश नथी डरता न्यावा विशाणा नंक्षनो मडाशित छे. अने ते ४११।४ 
व'शीगाच' नन छे. (४८) 
ऋतं नेऋतानां च नक्षत्रमतिपीड्यते । मूलो मूलवता स्पष्टो धूप्यते धूमकेतुना ॥५०॥ 
कती देवता निळति छे ते भूल तक्षन पूमडेउुथी अत्यांत पीडित थयी रछ छ (१०) 
सर्व चेतद्‌ विनाशाय राक्षसानामुपस्थितम्‌ । काले कालगृहीतानां नक्षत्र ग्रहपीडितम्‌ ॥५१॥ 
जा णाचा यिह्यो डाणधी युडीत राक्षसेन! विनाश भाटे ० छे. (५१) 
प्रसन्नाः सुरसाश्वापो वनानि फलवन्ति च । प्रवान्ति नाधिका गन्धा यथतुकुसुमा द्रुमः ॥५२॥ 
०४० मधुर भने निमाण छै, बने। इणवाणा छे. वाचु नचि नथी, मम पाय छे. गने 
#09५भ।एे १४ उक्षपाणा छै. (५२) 
` व्यूढानि कपिसेन्यानि प्रकाशन्ते धिकं प्रभो । देवानामिव सैन्यानि सङ्ग्राम तारकामये ॥५३॥ 
तार» छुर साथै सामना इेनतावानी बम जेषवायैधी वानरसेना भिड शे।लित थयी 
रडी. छे. (५३) 
'एबमाथै समीक्ष्यैतत्‌ प्रीतो भवितुमईसि । इति श्रातरमाश्वास्य हृष्ट सौमित्रिखवीत्‌ ॥५४॥ 
ड नायी, जा घु नेयीने तभे प्रसन्न थवे। ब्तेयिये, जा जनाए क्षश्मणु २५१ 
2119 सन्‌ भापता अचुं. (५४) 
- सपर्वतवनाकाई दक्षिणां हरिवाहिनी । छादयन्ती ययौ भीमा द्यामिवाम्बुदसन्ततिः ॥५५॥ 
जघ फ्रेम खाझडाशने ढाडे तेम पवत, बत, मोझडाशने ढोंडती ते ७4३२ सेना दक्षिण 
(दशामा यादी. (पप) ३ ice 
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उत्तरन्त्याश्च सेनायाः सततं बहुयोजनम्‌ । नदीस्रोतांसि सर्वाणि सस्यन्दुर्विपरीतवत्‌ ॥५६॥ 
सेनान। 5तरवाने थीषे धथां इर सुधी नीना प्रवा! विपरीत थयी अया. (५६) 
` समान्भूमिप्रदेशांश्च वनानि फलवन्ति च । समावृत्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चमूः ॥५७॥ 
सरण भभि५शे।ने, एणनाणा %.गक्षि।न तेम = यामी पृथिवीन बेरीने ते भाटी सेनायाक्वी, 
ते हृष्ठचदनाः सर्वे जग्मुर्मारुतरंहस; । इरयो राघवस्यार्थे समारोपितविक्रमाः ॥५८॥ 
; बाथुसभान वेणवाणी ते डरिसिना राधवना ठाय माटे प्राइम साथे यादी, (पट) 
हर्ष वीर्य बलोद्रेकान्‌ दर्शयन्तः परस्परम्‌ । यौवनोत्सेकजाद्‌ दर्पाद्‌ विविधांश्रक्रुरध्वनि ॥५९॥ 
२१८९ षे, वीय) ५० रेणाडता, यौवनना हपथी माण भा तेवे। सनेड अडारे तन ह्षाज्या, 
` तत्र केचित्‌ दरुतं जग्पुरुत्पेतुश्न तथापरे । केचित्‌ किलकिलां चक्रुवॉनरा वनगोचराः ॥६०॥ 


वानरे।मांथी झायी. तो शीव्रगानी खता, ७२८ 2601 डता भने डेटा भान हना शण्दे। 
उरत ता. (६०) 


आरोहन्तश्च शृङ्गाणि गिरीणां गिरिगोचराः ।. महानादान्‌ प्रमुश्वन्ति क्ष्वेडामन्ये प्रचक्रिरे ॥६१॥ 
पर्ठतमा रडैनार। तेवे। पवते।ना शिणरे। 6पर २४त। यढता वेजथी शण्ह उरत छत 
मते ४2६७ सिना ४२त छत, (६१) 
ऊरूवेगेश्व ममृदुर्लताजालान्यनेकशः । जुम्भमाणाश्च विक्रान्ता विचिक्रीडुः शिलादुमेः ॥६२॥ 
भने डेटक्षाऽ वानरोये भारे वेणधी भने; तातेन! नाश डरी दीघे, भने ७२८४ 
(शिक्षावाथी भने दक्षाथी &सता इस्ता. रमत उरत इत! (६२) 
तत; शतसहसैश्व कोटिभिश्न सहखरशः । वानराणां सुघोराणां श्रीमत्परिव्रतत मही. ॥६३॥ 
त्यार पछी ३र।३। सयान वानरे।थी १थिवी छवायी गयी. (६३) 
सा स्म याति दिवारात्रं महती हरिवाहिनी । प्रहृष्ठमुदिताः सर्व सुग्रीवेणाभिपालिताः ॥६४॥ 
सुथ्रीनथी रक्षायेत्वी ते सेना खान साथै हिनऱरात याक्षती डती, (६४) 
बानरास्त्वरिता यान्ति स्वे युद्धाभिनन्दिनः । मुमोक्षयिषवः सीतां मुहुत कापि नावसन्‌ ॥६५॥ 
सताने सुर ४राववाची ४०७।थी युद्ध र२१न। हत्याइवाण। तेवे। भाज मा ध्रय[४ मेढा नि 
शधव। २।३।य। नि, (६५) 
ततः पादपसम्बार्ध नानावनसमायुतम्‌ । सद्यपबेतमासाद्य वानरास्ते समारुहन्‌ ॥६६॥ 


120 याक्षतां, देक्षेथी शरे, गने पशुषे।थी यु5 सह्य पर्वत नान्यो, तेदे। तेना 
6५२ यढी ण्या. (६६) i ६ 


काननानि बिचित्राणि नदीप्रस्रवणानि च । पश्यन्नपि ययौ रामः सह्यस्य मलयस्य च ॥ ६७॥ 


सह्य सने भक्षय पव तना! यि रणे, नध्यि।, 3२९, नेता २१ पशु खाणे ने जाणे 
- थत ५41, (६७) 


चम्पकांस्तिलकांश्चूतानशोकान्‌ सिन्दुवारकान्‌। तिनिशान्‌ करवीरांश्च भञ्जन्ति स्म प्लबङ्गमाः 
२१४, (तेऽ, चूत, मशे, सिन्ुवार, तिनिश $रवीर वृक्षाने वानरे! ते।३५। दाज्या, 
॥ _ अक्कोलांश करञ्जांश प्छक्षान्न्यग्रोधपादपान्‌ । जम्बूकामलकान्‌ नीपान्‌ भञ्जन्ति स्म प्छवङ्गमा; 
दाल, 5२% ०4६, न्ययोध, ०५३४, ३१८४), नीप वृक्षे। 6५२ वानरे, यदी कता हुता, 
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प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः । वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति तान्‌ . ॥७०॥ 
वेणी बायु नावाने बीध मने प्रडारन। ०/ गदी वृक्षि! न्त्यारे झाकता त्यारे सदर पत्थरे। 
6प२ पुष्पे! विणिरतां इतां (७०) EE 
मारुतः सुखसंस्पर्शो वाति चन्दनशीतलः । पट्पदैरनुकूज ड्विवेनेषु मधुगन्धिषु ॥७१॥ 
सभरावे। ळेमा यूनता इता खावा मनोर जंघवाण। वनाभा सुम नापे मावे, शीतल 
वायु वाते! छते, (७१) FE 
धातुभ्यः प्रतो रेणुर्वायुवेगेन घट्टितः । सुमहद्वानरानीक छादयामास सवैतः ॥७२॥ 
घातुवे।मांथी (नि्णे्ष भने वायुवेजथी ब्रषथिक्ष रेणुथी बानरोनी सेना ढड़ायी गयी. (७२) 
गिरिप्रस्थेषु रम्येषु स्वतः सम्प्रपुष्पिताः । केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्न मनोरमा; ॥७३॥ 
पतान रमणीय ऱशिक्षावे) ठुपरत। लाजना यारे डेर पुष्पित उतडी मि इवार, भने 
वास'ती भनने प्रसन्न उरता तां. (७३) 
माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्च पुष्पिताः । चिरिबिल्वा मधूकाश्व वञ्जुला बकुलास्तथा ।७४। 
F चूण माषपीक्षता, नभने ५६, शुभ, २१८१, मंधूड, पच्यु, णड, त्यां भा णधां 
पुष्पित खता. ७४) ४ | ह 
रळ्जकास्तिलकाश्रेव नागवक्षाश्र पुष्पिताः । चूताः पाटलिकाइचेव को विदाराश्र पुष्पिताः ॥(७५॥ 
२०५४, तिक, १२११) यूत, ५२4५, मने (विहार पशु पुन्पित इतां (७प) 
मुचुलिन्दाजुनाइचेय शिंशपाः कुटजास्तथा । हिन्ताळास्तिनिशाइचेव चूणेका नीपकास्तथां ॥७६॥ 
अुयुबि६, भन्न, शिशिपा, ४०७, ७014) तिनिश, चरूथुऽ, नी५....(७६) 
प्रीयमाणैः ष्छवङ्गैस्तु सर्वे पर्याकुळीकरता! । वाप्यस्तस्मिन्‌ शिरो रम्याः पर्वलानि तथैव च ।७७। 
था अधां पुष्पेथी प्रसन्न थयेक्षा वानरे, ते पर्वतमा २डेक्षां वाघे, अने तणावोामा ६६- 
४६ उरेना यय्‌! (७७) हि रर 
चक्रवाकानुचरिताः कारण्डवनिषेविताः । प्लवैः क्रोड्चैश्व सङ्कीणा बराहमगसेबिताः ॥७८॥ 
सोडवा, 8२3३१, ८६१, डो य, १२।७, २२ माथी ते २३१२ भरयेते। ते. (७८) 
ऋतैस्तरक्षुमिः सिंदैः शादूलैश्व भयावहेः । व्यालैश्च बहुभिर्भी मै; सेव्यमाना; समन्ततः॥ ०९॥ 
२९0, १२३, (स, शाहइ4, गने धणुंय शेयर सर्पोधी ते =५।शथे। शरेश। छत, (७६) 
> " £ ~ श्रो ~ 0.२ वि ~ ~ य 
पद्यैः सौगन्धिकेः फुल्ळेः कुमुदेश्रोत्पठेस्तथा । बारिजेविविधेः पुष्पे रम्यास्तत्र जलाशया; ॥८०॥ 
पक्ष, ५७६, सी धिऽ, 86१६, सने भीन ब्वतब्यतनां पुष्पाथी ते *णाशये। पूणु छता. 
तस्य सानुषु कूजन्ति नानाद्विजगणास्तथा । स्नात्वा पीत्वोदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानराः ॥८१॥ 
ते पर्वातना शिणरे। ७पर सनेड पक्षिये। ३०४/ता छता. त्यां ०” वानरे! स्नान ३रीने, 
_/णपान उरीने २५१ छत. (८१) जित बिक 
बमंञ्जुंबीनरास्तत्र पादपानां मदोत्कटाः । द्रोणमात्रप्रमाणानि लम्बमानानि बानराः ॥८२॥ 
हे पक्षमा भाट भाट इूणे। बाण्या इतां, ते मघा शणेनने वानरे! पाही नज्या. (८२) 
ययुः पिबन्तः स्वस्थास्ते मधूनि मधुपिङ्गलाः । पादपानवभंञ्जन्तो विक्र्षन्तस्तथा लताः ॥८३॥ 
. ,वृक्षान- तोडता, क्षतावे।ने भेता, भघुरसपान उरतो ते वानरे! याह्या गत! त. (८३) 
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-२६२ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations १ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
बृक्षेभ्योन्ये तु कपयो नदन्तो मधु दर्पिताः । अन्यान्‌ दक्षान्‌ प्रपद्यन्ते प्रपिबन्त्यपि चापरे ॥८४॥ 
भधुरसपान ३रीने प्रसन्न थता १।१२। सोड वृक्षथी णीन्नं वृक्षे! 6५२ पडत, शने ३२९७ 

नीये परता छता. (८४) FR २ 

बभूव वसुधा तेस्तु सम्पूणी हरिपुङ्गवै। । यथा कलमकेदारेः पकवेरिव बसुन्धरा ॥८५॥ 
५4%५३६।२ गेटवे त्रीहिक्षेन, मेम पाडेल उलभेश्चरथी पिवी लरायी व्यय तेम ते वानरे।थी 

थिवी सरायी जयी इती. (८५) 1 छु. 

महेन्द्रमथ सम्पाप्य रामो राजीवडोचनः । आरुरोह महाबाहुः शिखर ठुमभूपितम्‌ ॥८६॥ 
राभ न्यारे मडेन "वात पासे पडेस्या त्यारे वृक्षाथी भरेक्ष तेना शिणर ७५२ यडी जया, 

0 

ततः शिखरमारुद्य रामो दशरथात्मज; । कूमेमी नसमाको णमपश्यत्‌ सलिलाशयस्‌ ॥८७॥ 
तया शिणर 6पर यरीने राभळिये डायवाथी, भीनथी परिपूर्ण शेड ००१4 न्नेथे।, (८७) 
ते सहं समतिक्रम्य मलयं च महागिरिम्‌ । आसेदुरातुपूर्व्येण सबदरं भीमनिःस्वनम्‌ ॥८८॥। 
ते घाय सह्यपर्वात पार ऽरीने मक्षयायक्ष पढेऱ्या सने. लय 8४२ ९०६ ३२ब्‌।२ सुईने 


तेवाये नया. (८८) 
अवरुह्य जगामाशु वेलावनमनुत्तमम्‌ । रामो रमयतां श्रेष्ठ; ससुग्रीवः सलक्ष्मणः ॥८९॥ 
त्यांधा नीये ७तरीने सजीव गने कक्ष्मणु साथे राम सभुद्रा तीरे वनमा जया. (८६) 
अथ धौतोपलतलां तोयौप्रैः सहसोत्थितः । वेलामासाद्य विपुलां रामो वचनमन्रवीत्‌ ॥९०॥ 
सुद्र ०णथी न्यान! पत्थरे। घेवाथी जया छत भेटे स्वन्छ थयी गया खेत नावा 
३९।, ७५२ पढायीने २१४ भाव्या, (६०) 
एते बयमनुम्राप्ताः सुग्रीव वरुणालयम्‌ । इहेदानीं विचिन्ता सा या नः पूर्वझुपस्थिता ॥९१॥ 
सुथोन; इवे २५७ ससुद्रतीरे जावी. जया (छथे. इवे पढे > यित थती इची ते 
जत्यारे 6पस्िथित छे. (८१) - ! 
अतः परमतीरोयं सागरः सरितां पंतिः । न चायमबुपायेन शकक्‍्यस्तरितुमणवः ॥९२॥ 
२१। यागरने 5।3। (तीर) नथी. भेटे तीर ळेवामा. जावते। नथी, झायी. 6प५ाय डया 
विना माने भापणे पार उरी २३१) १४७. (८२) 
तदिहिव निवेशोस्तु मन्त्रः प्रस्तूयतामिह । यथेदं वानरबलं परं पारमवाप्लुयात्‌ ॥९३॥ 
भारे भाषण गदी भेस्यि गने वियार 3रिये $ ण! वानरसेना घयी रीते. संभुद्रपार 
*०थी १५४३), (८३) 
इतीव स महाबाहुः सीताहरणकशितः । रामः सागरमासाद्य वासमाज्ञापयत्‌ तदा ॥९४॥ 
है २१। नियार भाटे, यीताहरणुधी 4'तित रामे सागर पासे पढायी “थीने, त्यां २।४।थी 
| ०४५ मारा मायी, (८४) | RF कि 
सर्वाः सेना निवेश्यन्तां वेलायां हरिपुङ्गव। सम्प्राप्तो मन्त्रकालो न; सागरस्येह लङ्घने ।।९५॥ 
ड खुभरीच, २। त2 ७प२ मघी सेनाने भाटे पडाव नाणा, ३ते २३६५२ ३२ब।ने। बिथार 
1 | हरवा भा? जा सभय 6पस्थित छे. (८५) बक 
। स्वाँ स्वाँ सेनां समुत्सज्य मा च कश्चित्‌ कुतो व्रजेत्‌ । गच्छन्तु वानराः शूरा ज्ञेयं छन्नं. भयं च नः 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


युद्धकाण्डे“चतुथः सगे: 


hi bib-Bhtsndiari जसका = 
JAVasthhkoanio-rni 


२६३ 
चातचातानी सेना भूदीने झायी. क्यांय ब्यय नाडि. अने शेर वानरे, भथ पो 
4०३ 3 सापणुने माटे लय जापनारी भावी यी शत्रुसेना! तो नही छपायेक्षी ह (६६) 
रामस्य वचनं श्रत्वा सुग्रीवः सहलक्ष्मणः । सेनां न्यवेशयत्‌ तीरे _ सागरस्य दुमायुतत MN 
रशभनु बयत सांशणी ददमणे भने सुभीवे वृक्षांनी धटाथी ९२८ ३।३। 6५२ सेनाना पडाव 
न॑१।०ये।. (८७) | 
विरराज समीपस्थं सागरस्य च तदू बलम्‌ । मधुपाण्डनछ' श्रीमान्‌ द्वितीय इव सागर; ॥९८॥ 
ते सेना सभुद्र्नी पासे ० स्थिर थयी. ते सेना पण अभ म्ट्याती डती ब्वणु भधु ०णवाणे। 
t= न्‌ . (८८) 
अने भारु ०/णवाणे। गे सेसुई म ने ड ( Ms 
वेळावनपुपागम्य ततस्ते हरिषुङ्गवाः । निविष्टाश्च परं पारं काङक्षमाणा महोदधेः ॥९९॥ 


ते वेज्ञा-वनभां पडेथीने वानरे! तद्धी जया खते २३% पेवे पार ०/१।ने। वियार 
र्व! सभ्य. (६६) 


` सेन्यसमाहनिःस्वन! । अन्तर्धाय महानादमणवस्य प्रशुश्रवे ॥१००॥ 
निधि सेन्यसंनाहनि!स्वन! ॥ अन्त यीय महानाद टा । 
pl WR शण्द इभायी गये नते त्यां रडेक्षी रामसेनाने। ०” शण्ड सालणावव!। 
द्ाण्ये,, (१००) ६ 
सा हक ध्वजिनी सुग्रीवेणाभिषालिता। त्रिधा निविष्ठा महती रामस्याथेपराभबत्‌ ॥१०१॥ | 
सुथ्रीचथी रक्षाथेद्षी पानरसेवा राभन। छ्रायौने। (बयार इरी ऋक्ष, ००१९ सने वानर 
शाभा त्यां दि १) 
सा नए विभाणे।भां त्या स्थिर थयी,, (१० ४ व्य 
1 महाणवमासाथ हृष्टा वानवाहिनी । वायुवेगसमाधूतं पश्यमाना सह गय, ह ॥१० रे 
ठे रामच डाय सिद्ध परनारी ते बानरवाडिनी मडासागरने वाचुन! वे*थी पित ळोयी 
अस्नन, थेथी.. (१०२) | ६ हि 2 ह 
दरपारमसम्बाधं रक्षोगणनिषेवितम्‌ । पश्यन्तो वरुणावार्स निषेदुहरियूथपाः ॥१ 0 
त्‌ दिना त्यां ठायी आय छते।. सभ64 पे७ ०२ ण ०४ ६२ ४9. २३२ 
: ता. भा मधुः नेता झेनापतिये। ला जेसी गया (१०३) 
ते ८०१), रक्षा उरते ७ ५ 3३ यन्तमिय चोमिमिः [डा 
चण्डनक्रग्राहयोरं पादौ दिवसक्षये । हसन्तमिव फेनौवैचेत्यन्तामिव मे 
त बीती नाग इते! सध्या घयी गयी डती. २३% श पी 20णुवाण 8भये। 
नृत्य उरते! न डेय तेम तेवाये नेयु. (१०४) ; हि 
र सप्ुद्रत॑ प्रतिचन्द्रसमाक्कलम्‌ । चण्डानिलमहांग्रहैः कीणे तिमितिमिङ्गिलेः ॥१०५॥ 
कं क्क पछी प्रत्ये४ तरागमा खेड भेऽ २६ ने डाय जावा, अने तेनाथी भ्रूण ५43 
निव समान महायाडेथी अने भिन जे (मऽ अहर आग शरेक्षा (१०५) 
गप्तभोगैरिवाकीण भुजडगेवेरुणालयमू । अवगाढं महासस्चैनौनाशैलसमाकुलम्‌ ॥१ शं 
ळे शिशरत्ननी, डा(तिथी हण प्रशशित थते। डय जावा सरी Na , तैभ?/ जी" मोटा 
2 प्राणिये।थी तथा 24५ पर्द तथ भरे भाव! २३५१ मधये नये (१०६) 
ऋरैनोगभोगैश्व विगाढा वातलोलिता । उत्पेतुश्न निपेतुश्च प्रहृष्टा जलराशय; द ॥१०७॥ 
स देधी तेम सर्पाना दुधी. नीये जयेक्षा, तथा बाथुने बोधे यय्‌५ भने! २३५ 
ना ७५२ मता डप. (१०७) 
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२६४ . श्रीमद्दाल्मी 
oo MM 
अंग्निचूर्णेमिवाविद्ध भास्वराम्बुमहोरगस्‌ । सुरारिनिलयं घोरं पातालविषयं सदा ॥१०८॥ ` 
म[णुथे।थी अजशित ५०३५ महा 6२ केमा छे, (१०८) 
साग्रं चाम्बरप्रख्यमम्बरं सागरोपमम्‌ । सागरं चाम्बरं चेति निर्विशेषमदञष्यत ॥ १०९॥ 
सागर ाडाश ० क्षाणते। इते! मने भाडाश साजर छेवे। ५ शाति! छते।, भन्नेमा डे।यी 
य त्र १७ न छु (१०९) 
सम्पृक्तं नभसाप्यम्भः सम्पृक्तं च नभोम्भसा । ताइग्रूपे स्म दृश्येते तारारस्नसमाकुले ॥१ १०॥ 
` अभ गणा हतुं ब्वणु शा:।शथी ळण सुत छे भने ळणथी माडाश सयु छे. 
तारा रत्नाथी पॉरपूण अश सने समुद्र भन्ते भेम ०४७।त। इत।. (११०) 
सश्नुत्पतितमेघस्य वीचिसालाकुलस्य च । विशेषो न दयोरासीत्‌ सागरस्यास्वरस्प च ॥१११॥ 
भेष पुण आश भते तरगाथी १२4 समुद्र, जा भन्नेमा ठायी जातर मशाल न इत. 
अन्योन्यैराहताः सक्ताः सस्थनुर्भीमनिःस्वनाः । ऊयः सिन्धुराजस्य महाभेर्य इवाम्बरे॥ ११२॥ 
` गडाशभां मह।सेरीनी देम्‌ ससुद्रना तरणे। परस्पर जथडायीने भाट १०३ डरता छत. 
' रत्नोषजलसंनादं विपक्तमिव वायुना । उत्पतन्तमिव क्रुद्ध यादोगणसमाङुलम्‌ ॥११३॥ 
| ०१ ००५ उवे ३ थथीने ७५२ ७छणता ढोय तेन्‌ १ायुथी सथडायीने रत्नाने, भने 
ग्हणने) २७३ स'अ॥।ते! इते! (११३) 
द्शुस्ते महात्मानो गाताहतजलाशयम्‌ । अनिलोद्धतमाकाशे प्रचलन्तमिवोमिंभिः ॥११४॥ 
* बाचुथी २७ ऋणाशय मेटले सभुद्रने वानश ज। रीते न्य नशे णारम ैमिथे।थी 
याते न होय. (११४) 
ततो विस्मयमापन्ना इरयो ददृशु; स्थिताः । भ्रान्तोमिजालसनादँ प्रलोलमिव सागरम्‌ ॥११५॥ 
साय पामेल वानरे।थे मिश्री १०६ ४रतानी पेढे २२० ते सागर ने कोयी. (११५) 
र इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्रकाण्डे चतुर्थः सर्गः | ४) 
छत्री वाश्मीडिभुनिyत २९३०५ श्रीराभायशुन। ३६२४ ३न्‌। तुथः स 
3 67२००-२३१7 - १४/५३७५ -२य।मश्रनव सध्य जोघिनी वयाच्या समाप्त, 


INE 


अथ पञ्चमः सर्गः 
हायां तु कृतं कमे घोरं दृष्टा दशाननः । अब्रवीद्‌ राक्षसान्‌ सर्वान्‌ द्विया किञ्च 
 डैउमाने 4३२ जावीने घेर कम ४३९ छ ॐत सीता न, तेभनी 
Cs हि ९4५२ ये >|" छे, तेने नयीत रावणे ७०थी 
धर्षिता च प्रविष्ठा च लङ्का दुष्प्रसहा पुरी । तेन वानरमात्रेण दृष्टा सीता च जानकी ॥२॥ 
best ते। भावी पुरी 9 "रमा झायी आवी नहि श यने भेन। ७५२ ।३भशु पशु नहि 
डेरी शदे; ५७ येऽ सामान्य वानर २।वीने 8४।न तेणे अपमान ४७ छे भने सीता साथै 


७ 


दवाडूमुख! ॥ १॥ 
ही साचे वाते, रभ भाटे 
यु नभावीने राक्षसाने 


“१ बते! उरी छे. (२) 
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कि करिष्यामि भद्रं वः कि वो युक्तमनन्तरम्‌ । उच्यतां TI यत्‌ कृतं च सुकृत भवेत्‌ ॥३॥ 
मारे शु 3२१ ब्तेयिये ते उडा, ० इरवाथी. साइ परिणाम थाय, (3) 
मन्त्रमूलं च विजयं प्रवदन्ति मनस्विनः । तस्माद्‌ वे रोचये मन्तं राम प्रति महाबलाः ॥४॥ 
विन्य सहा भात्रणा।ना जाधारे थाय छे भेम संमगहारे! इडे छे. तेथी छे वोरा, राम 
प्रत्ये भारे शु ४२१५ लेयिये, ते उडे. (४) FN 
त्रिविधाः पुरुपा लोके उत्तमाधममध्यमाः । तेषां तु समवेतानां शुणदोपां वदाम्यहम्‌ ॥५॥ 
सासारभा पम, म्भवम सते मध्यम ९ १७ 451२1१। पुडुषे। ढेय छ. तेवाना छु 
गुणु-हे!५ ३ छ. (५) 44 ८ ह है 
मन्त्रस्त्रिमिहिँ संयुक्तः समर्थेमेस्त्रनिणीये । मित्रैयौपि समानायेंवीन्थवेरप वाधिकेः ॥६॥ 
सहितो मन्त्रयित्वा यः कर्भारस्भान्‌ प्रवर्तयेत्‌ । देवे च कुरुते यत्नं तमाहुः पुरुपोत्तमम्‌ ॥७॥ 
भन निएय माठ समानाथी समथ नणु मित्रोची थवा णांधवे!नी थन =िडनी. साथे 
भ्रु! उरी. समान सिताला र्मारथ डरे छे भने हेव भाटे यत्न डरे छे, ते पुषोततभ 3डेवय छे, 
एकोर्थ विम॒शेदेको धर्मे प्रकुरुते सनः । एकः कार्याणि कुरुते तमाहुमेध्यम नरम्‌ ॥८॥ 
ने ठे धनमा भन राणीने अेष्यै। पस्तुने। वियार ३रे छे नभने ओेडवे। डाय उरे छे 
तेने मध्यम पुरुष डे छ, (८) छ र 
गुणदोपौ न निश्चित्य त्यक्स्या दैवव्यपाश्रयम्‌ । करिष्यामीति यः कायपुपेक्षेत्स नराधम; ॥९॥ 
सूने % शुणुद्देषने। निश्चय ड्या. (विना १ हेवने। आश्रय तयशछने $ मधु इरी. ७थिश, 
जाम हाय नी ७पेक्षा इरे छै ते नराधम डडिवाय छे. (८) ह 
यथेमे पुरुषा नित्यमुत्तमाधममध्यमाः । एवं मन्त्रोऽपि विज्ञेय उत्तमाधममध्यमाः ॥१०॥ 
मेभ पुरुष). 31५, भव्यभ मूते जधम जा त्रणु मारना डाय छै तेम% भनणा पथु 
नाश ० डेय छे. (१०) ै टि फु 
ऐकमत्यपुपागम्य शास्त्रदष्टेन चक्षुषा । मन्त्रिणो यत्र निरतास्तमा हुर्मन्त्रमुच्तसमस्‌ ॥११॥ 
भजिये। जेध्रमत थयीने शाखता माधारे वियार इरनामां तत्पर डेय छे ते 6तभ भन 
$डेवाय छे. (११) : ! | 
बहीरपि मंतीगत्वा मन्त्रिणामर्थनिणयः । पुनयंत्रेकतां प्राप्तः स मन्त्रो मध्यमः स्मृतः ॥१२॥ 
न्त्यारे वस्तुनिशीय भाटे धशु।य मतसेहे। डेय छे शने पी खोडता सपाय छे ते मध्यम 
9 (मणु) ४डेवाय छे. (१२) i |” 
अन्योन्पमतिमास्थाय यत्र सम्प्रतिआष्यते । न चैकमत्ये श्रेयोस्ति मन्त्र, सोधम उच्यते॥ १३॥ 
` ज्ऽ जीब्तना वियारे।ने क्षीघे वा६विवाह थाय छे भने भेऽ मत थते। नथी ते मघम 
“99 (मत्यु!) ४3१५ छे. (१३) १ कक | 
तस्मात्‌ सुमन्त्रित साधु भवन्तो मतिसत्तमाः। कार्य सम्प्रतिपद्यन्तामेतत्‌ कृत्यं मतं मम ॥१४॥ 
भा तमे तोडा सारी रीते भश! भरीने डतोण्यने| निश्चय उरे, ज। मारे! भत छे. (१४) 
` वानराणां हि धीराणां सहसः परिवारितः । रामोभ्येति पुरी, छ्कामस्माकघुपरोधकः ॥१५॥ 
4० (९००२) ३४ 
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छ या 
सखो नानेरोने साथे क्षयीने राभ भारी क्ष॥पुरीने। नाश दरब भट मावी रहा छे. 
तरिष्यति च सुव्यक्तं राघवः सागरं सुखम्‌ । तरसा युक्तरूपेण सानुजः सबलानुगः ॥१६॥ 
ने क्षक्ष्माणुने तथा सेनाने साथे कषयीने राभ अवश्य सागरने पार डरशे. (१ ६) 
तस्मिन्नेवंविधे कार्य विरुद्धेवानरैः सह । हितं पुरे च सैन्ये च सर्वै सम्मन्त्यतां मम ॥१७॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्रकाण्डे पञ्चमः सगेः ॥५॥ 
भारा थाव! आयां ब्य्यारे डे वानरो साथे विरोध थये! छे तारे गापणी क्षश्ननणरीवु' 
नभने सेनाचु छित्‌ अथी रीते थशे तेने! जापणु (बिथार ४रिथे. (१७) 
घतिश्री वाश्मीडिशुनिडत जाहिशिण्य श्रीराभायणुन। युद्दडांडना ५'यभसअभा 
पहितराळ-सारसतसाकभोग-मढागषिमेप!थ्याय सवा भिश्रीक्षयायछत सक्ष्थाधिती व्याण्या सुभ, 


प्र 


र 
अथ षष्ठः सगः 
ततो निङुम्भो रभसः बूयेशत्रुमेहाबल; । सुप्तध्नो यज्ञकोपश्च महापार्छमहोदरो ॥१॥ 
त्यारे (नल, रभस, सय, उपध, यश3।प, महापा, मभछे।६२, (१) 
अग्निकेतुअ दुधेर्षो रस्मकेतुश्च राक्षसः । इन्द्रजिच्च महातेजा वलवान्‌ रावणात्मजः ॥ २॥ 
२९३३, रश्भिजेतु, ४०५०/० .... (२) 
८ प्रहस्तोथ विरूपाक्षो वज्रदंष्ट्रो महाबलः । ूम्राक्षश्चातिकायश्च दुमुखञ्चैव राक्षसः ॥ ३॥ 
i २७२०, (१३५।१३, १००६१८, खण, ५२, मतिठाण, अने ६२७ ५... (3) 
परिधान्‌ पट्टिशाञ्शूलान्‌ प्रासाव्शक्तिपरश्चधान्‌। चापानि च सवाणानि सङ्गश्च विपुलाम्बुमान्‌ । 
भा भधाय यमा परिध, ५६२, शूक्ष, आस, शप्ति, परश्वध, याप, जाए भने भे।। 
तीक्ष ५३ ... (४) 
म्य परमकुद्धाः समुत्पत्य च राक्षसाः । अब्रुवन्‌ रावणं सर्वे प्रदीप्ता इब तेजसा ॥५॥ 
धीन भारे डोध साथे ७७णीने तेळथी ५००ब्‌(लित जधाय रावशुने $छेप। ७।य्य्‌।, (५) 
अद्य राम वधिष्यामः सुग्रीवं च सलक्ष्मणम्‌ । कृपणं च हनूमन्तं लङ्का येन प्रधर्षिता ॥ ६॥ 
शभे २१०? राम, थक्षाए भने सुथीवने भारी नांणीशु, तेन० केशे बाबु खपभान 
झु छै ते छघभानने ५७ भारी नभि]. (६) | 
हि तान्‌ ग्रहीतायुधान्‌ सर्वान्‌ वारयित्वा विभीषणः । अत्रवीत्‌ प्राव्जलिर्वाक्यं पुनः प्रत्युपवेश्य तान्‌ ॥ 
2 यम मस्र धारणु उरेल तेवाने भाम्‌ नहि ४२१३ खेम निषेध अरीन; ७।थ नेटाने 
भी५७ भ्या. (७) 
es अप्युपायेस्ति Ne rN ° 5 ८ गी 
`= अप्युपायेस्रिभिस्तात योर्थः प्राप्तु न शक्यते । तस्य विक्रमकालांस्तान्‌ युक्तानाहुमैनीपिणः ॥ 
साम, 200 उ! २७ 0५4१) क डाय न णनी शे त्यारे पराउन परवाना अज 
» भे (विद्वाने! ४े छे, (८) 
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प्रमत्तेष्यभियुक्तेपु दैवेन प्रहतेषु च । विक्रमास्तात सिद्धयन्ति परीक्ष्य विधिना कृताः ॥९॥ 
ने डे तात, पराइम ते! त्यां ० सइण थांय छे  भाणुस अम हे।य गर्थात्‌ डेथीचु' 
उडे भानती न े!य, जथवा ते. केना मारनार देव सेख नाण्य डाय, अने CICWEY 
पिथ॥२ ३रीने ३२।थेक्ष। छे।य. (६) , 
अप्रमत्त कथं तं तु बिजिगीएं बळे स्थितम्‌ । जितरोषं दुराधष तं ध्पयितुमिच्छथ ॥१०॥ 
करे प्रमादी नथी, (4०८4 भेणववानी ७०७ावाण। छे, सेना ळेनी पासे छै, ० भी नथी, 
मने हि इराघप भेटे केने जयी यणु पवी न शठे मावा रामने थडाववानी ४०७1 शा 
२1० रो छे। ? (१०) 
समुद्र लङ्घयित्वा तु घोरं नदनदीपतिम्‌ । गति हनूमतो लोके को विद्यात्‌ तर्कयेत वा ॥११॥ 
डे गण शडे डे त$ पशु डरी शठे डे, शेयर सगुद्रने पार शरीन छचुभान 
क्षद्राभां न्भावशे, (११) 
बलान्यपरिमेयानि वीर्याणि च निशाचराः । परेषां सहसावज्ञा न कर्तव्या कथश्चन ॥१२॥ 
छे राक्षसा, शजुनी ०4 सेनानी ने भणनी अपर उदो पशु उरी ळेयिये नहि. (१२) 
कि च राक्षसराजस्य रामेणापकृतं पुरा । आजहार जनस्थानादू यस्य भार्या यशस्विनः ॥१३॥ 
रामे २।बथुने। शे; पराव अर्था इते! ठे केथी तेभची पत्नीने ०/नस्थानभांथी ७२७ ३री 
७॥०५। छे, (१३) ८ 
खरो यद्यतिवृत्तस्तु स रामेण हतो रणे । अवश्य प्राणिनां प्राणा रक्षितव्या यथाबलम्‌ ॥१४॥ 
छि भर ते। सत्य मनायारी मने इरायारी छते।, तेथी रामे रणुभां तेने। बघ उरी नांध्यो, 
॥णियेये पाताना प्राशानी रक्षा ते! ३रवी ० व्तेयिये, (१४) 
एतन्निमित्त वैदेही भयं नः सुमहद्‌ भवेत्‌ । आहता सा परित्याज्या कलहे कृते नु किम्‌ ॥ 
२ डारणुथी वेढेही भापणुने भाटे लारे लयचु डारणु छे. तेने क्षयी मान्या 81, इने तेने 
भरी ६।. ५४७ ३२ब।थी शे. दाल ? (१५) 
७ (७ ७ ° ७ 
न तु क्षमं वीयेवता तेन धर्मालुवर्तिना । वैरं निरथेक करते दीयतामस्य मैथिली ॥१६॥ 
ते घर्भात्मा वीर राम साथे वैर भांधडु' येण्य नथी, तेसनी पतनी मापी शे. (१६) 


यावन्न सगजां साश्वां बहुरत्नसमाङुलाम्‌ । पुरीं दारयते बाणेदीयतामस्य मैथिली ॥१७॥ 
न्यां सुधी. तेवे। डाथी घाडाबाणी तेमळ णड रलसपन्न खा लड नगरी नो जाशेथी 

नाश नथी उरता, ते पेक्षां % तेभनी सीता तेभन मायी हे. (१७) 

यावत्सुघोरा महती दुर्धर्षा हरिवाहिनी । नावस्कन्दति नो लङ्कां तावत्‌ सीता प्रदीयताम्‌ ॥ १८॥ 
तेभनी माटी धप सेना न्त्यां सुधी यापाशी 4३ 6पर भाइभणशु नथी. उरती ते ५४९। 

० सीता गापी है।, (१८) 

विनश्येद्धि पुरी लङ्का शूराः सर्वे च राक्षसाः । रामस्य दयिता पर्नी न स्वयं यदि दीयते ॥१९॥ 

ने तभे पाते म रामने तेभनी पत्ती नापी नहि देशा तो. जा 4३ नगरीना गने 
णा राक्षसाने, नाश थयी ०शे, (१६) ड 
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प्रसादये त्यां बन्धुत्वात्‌ कुरुष्ष वचनं सम । हितं तथ्यं त्वहं बूमि दीयतामस्य संथिळी ॥२०॥ 
` लायीना नाते छु. तमने सा. अरवा 38 छ, भारी वात भनी दे. छु साड नने छित 
३९०३ . वयन तभने 5 छु. तेमदी सीता तेभने मापी 81. (२०) 
पुरा शरत्स्येमरीचिसन्निभान्‌ नवाग्रपुद्ठान्‌ सुच्ढान्‌ तृपात्मज; । 
सजत्यमोधान विशिखान्‌ वधाय ते प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥२१॥ 
। नया सुभी राम प्रयडसूयीना 6िरशे। केन! ४६७ णाऐे!, तारो वच ३२१! छेडत! नथी ते 
। पेक्षां % सीता रामने सायी हा. (२१) 
७ ७ ०0 wm CQ न 
त्यजाशु कोपं सुखधर्मनाशनं भजस्व धम रतिक्रो तिवधेनमू ! 
' ' प्रसीद जीवेम सपुत्रवान्धवाः प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥२२॥ ` 
उण गते घम! नाश ३२१२ डरोधने ४ हो. शांति अने डीतिनी दद्धि उरनार घच 
३७७ ३रो. प्रसन्न थाव, शाम इरब!थी झनै पुत्रो शने ४४ णिये, साथे छवी डिश, भाटे 
रासने सीता मापी. हो. (२२) 
'विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । विसजेयित्वा तान्‌ सर्वान्‌ प्रविवेश स्वकं ग्रहम्‌ ॥२३॥ 
1 इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे षष्ठः सर्ग: ॥६॥ 
“~ ` '(विीषणुनी वात सांभणी रावणु णघाने (विहाय थापी पे।ताना भछलभां णये।, (२३) 
हः उतिश्री वाथ्भीडिशुनिदरुत २६७८ श्रीराभावणुना युष्धडांडना पसा हु 
पु हित२।०४-सारर५तस।५औ4-२७।१हिभे। १०५५ २१ भित्री १२१६ यायषत्‌ सध्यणे।धिनी व्याण्या सभा, 
४३); Co mm 


CQ 
ह] अथ सप्तमः संगः न 

-ततः प्रत्युपसि प्रपत प्राप्तथमीर्थनिश्रयः । राक्षसाधिपतेवेंद्म सीसकर्मो विभीषणः ॥१॥ 
|| आफडात धौ भने जथने सारी रीते सभब्श्नार विभीषणु रावणुनी पासे भदकषभां 
५ 311०५. (१) न 
|| शेलाग्रचयसझ्ाश गैलथृङ्गमिवोन्नतस्‌ । छुविभक्तमहाकक्षं महाजनपरिग्रहम्‌ क 
` |` ते मडल, पवतना ढगा समान्‌, पातन शिणर समान छ्या, ५५१ ४५६ ५'३व।णे।, 
_ ज्डाथी नरेवे, खते. (२) ॥ | 
. संतिमद्धिमहामावेरबुरक्तरविष्ठितम्‌ । राक्षसैराप्तपयप्तै; सर्वतः परिरक्षितम्‌ ॥शा 
` सउुर३त सने शुद्धिमान्‌ मंत्रियोथी निहित छते।, पुष्णनाप्त राक्षसे।थी रक्षाथेव्े। ते. 
£ ह ट 
तङ्गनिःश्वसैव्याङुळीक्ृतमारतम्‌ । शहघोषमहाधोष॑ तूयेसम्बाधनादितम्‌ ॥४॥ 
भद्देन्‍्भण ऐस्तियाना डु्ाशाथी ळ्या पवन न्याडुण थयी गये. ता, लारे शमध्वनिथी 
ARNT CO र 
महापथम्‌ । तप्तकाञ्चननियूहं भूपणोचमथूपितम्‌ - ॥५॥ 
वणु सन भूषयोथी रेल, (५) ० 
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युद्धकाण्डे सप्तमः सगः २६९ 


गन्धर्वाणामिवावासमालयं मरुतामिव । रत्नसञ्चयसम्वार्धं भवनं भोगिनामिव ॥६॥ 
० धर्वाना निवासस्थानसभान, डेवाक्षयसभान गने रलोथी लरे बोगी देशाचा सवन 
सभा।न........ (६) - 
तं महाभ्रमिवादित्यस्तेजोविरतृतरश्मिवान्‌ । अग्रजस्याल्यं वीरः प्रविवेश महाद्युतिः ॥७॥ 
सूय भेधमां प्रवेश उरे तेभ भाटा लायी रावशुना सबनभां बीर विशीषणु ११०० 
थृय, (७ 
पुण्यान्‌ पुण्याहयोपांश्च वेदविद्िर्दाहृतान । शुश्राव सुमहातेजा श्रातुर्विजयसंश्रितान्‌ ॥८॥ 
त्यां पेइविद्वाने। पवित्र वेच्धोष उरता डता भने रावशूचु विळयगान झरत. इता, विभी- 
पशु ते गधु सांभल्यु, (८) क 1 
पूजितान्‌ दधिपात्ेश्च सर्षिभिः सुमनोक्षतेः । मन्त्रवेदविदो विप्रान्‌ ददश स महाबलः ॥९॥ 
हि, धी, पुष्प, न्भक्ष्तथी पुन्य वेहविक्षाने!ने [विभीषणे त्यां न्भेया. (८) 
स पूज्यमानो रक्षोभिदीं प्यानं स्वतेजसा । आसनस्थं महावा हुर्व्न्दे धनदाज्ुजम्‌ ॥१०॥ 
2५७ राक्ष्से।थी पूळ्यमान, तेळधी दीप्यमान, भासन5पर भेेक्ष। र२।वथुने अशुभ र्यी. 
स राजदृष्टिसस्पन्नमासनं हेमभूपितम्‌ । जगाम सपुदाचार प्रयुज्याचारकोविद्‌; ॥११॥ 
दिभीपणु २४हेष्टिथी संपन्न, सुषशुग्ॉटित सिासननी पासे ग्रयाम[(हि डरीने गया, (११) 
स रावणं महात्मानं विजने मन्त्रिसन्निधो । उवाच हितमत्यथे वचनं हेतुनिश्चितम्‌ ॥१२॥ 
मजियेथी मतिरिष्त त्यां अया न ७6. ते सभये महात्मा रावणुने (विभीषणे (डित 
नयने। 5६1. (१२) 
यदाभक्षति वैदेही सम्प्राप्तेह परन्तप । तदाप्रभृति दृश्यन्ते निमित्तान्यशुभानि नः ॥१३॥ 
ड परतप, ब्यारथी सीता महि जान्यां छे त्यारथी % भशुल निमित्तो नाभां यावे छे. 
सस्फुछिङ्गः सधूमाचिः सधूमकलुषो द्यः । मन्त्रसन्धुक्षितोप्यग्निने सम्य॒गभिवधते ॥१४॥ 
म'नथी पु सणणायेल्े। अउन अब््यवित थते। नथी, थिणुणारिये। तेभांथी ७३ छे. 
१ भाडे। थाय छे. «१॥॥ पणु घुभाडा साथै ०४ ऐे!य छे. (१४) 
अग्निष्ठेष्वग्निशालासु तथा ब्रह्मस्थलीषु च। सरीसपाणि श्यन्ते हव्येषु च पिपीलिका!.॥१५॥ 
भडानसा डिम जज्निशाबावे।मां, वेढ्याहन स्थानामां सरीसपे। अने £न्यामा पिपी(लिड 
वनेवास खावे छे. (१५) | 
गवां पयांसि स्कन्नानि विमदा वरङुञ्जराः । दीनमश्चाः प्रहेषन्ते नवग्रासाभिनन्दिनः ॥१६॥ 
गायची द्ध सुडयी ज्यु छे, सारा छायिये[ने, भ ७तरी णये। छे, नवीन धासना प्रशुयी 
खवा दीनभावे छणुखशाय छे. (१६) | छे ॥ | 
खरोष्ट्राश्वतरा राजन्‌ भिन्नरोमाः खवन्तिच । न स्वभावेबतिष्टन्ते विधानरपि चिन्तिताः॥ १७॥ 
गघेड।व(न। रीना, भथ्यरे।ना रोमाटा भरी जया छे. तेती नियभधूनङ सेवा थोय छे 
ते। पथ्‌ ते ५४ चिंतित २७॥ डरै छे. (१७) se Mme, 
वायसाः सङ्घशः कूरा व्याहरन्ति समन्ततः । समवेताश्च श्यन्ते विमानाग्रेपु सङ्घशः ॥१८॥ 
विभाने। ॥ागडावे। बेश थाय छे भने डार जावी मोहे छ. (१८) 
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शृधाश्च परिलीयन्ते पुरीमुपरि पिण्डिताः। उपपन्नाश्च सन्ध्ये दवे व्याहरन्त्यशिवं शिवा; ॥१९॥ 
यृध्रो नणरनी 8पर गोव गक्ष अरे छे-भडराय छे, भने साय' प्रातः णन्ने सभये शियाणे। 
शुसरीते मेष छे, (१८) 
क्रव्यादानां मृगाणां च पुरी द्वारेषु सङ्घश; । श्रयन्ते विपुला घोषाः सविस्फूजितनिःस्यनाः॥२०॥ 
१२१ &।२। 61२ लेणा थयेक्ष। भांसाड।री पशुवेना लारे शण्हे। सभणाय छे, (२०) 
| तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमम्‌ । रोचये बीर वैदेही राघवाय प्रदीयताम्‌ ॥२१॥ 
| जावु भु थाय छे, तेच योण्य म्रायेश्यित मा ० छे डे सीता रामने माथा हे. (२१) 
इदं च्‌ यदि वा मोहाल्लोभाद्‌ वा व्याहृतं मया । तत्रापि च महाराज न दोषं कतुमहेसि॥२२॥ 
३ह।य छु नावी वात वेशी छ माडथो रते! डाळु ते. पशु महारा, पेट ३०।३शे। 
नि, (२२) ` 
७ * 0 ७ ७ 
अयं हि दोषः सवेस्य जनस्यास्यो पलक्ष्यते । रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्तः पुरस्य च ॥२३॥ 
सन था होण तभ।रे। १ नथी. राक्षसेना, राक्षसिथाने, ने भ'तःपुरने। पशु छे. (२३) 
५०५ © क ग टु 
प्रापणे चास्य मन्त्रस्य निवृत्ताः सवैमन्त्रिण; । अवश्यं च मया वाच्ये यद्‌ चृष्ठमथवा श्रतम्‌ ॥२४॥ 
थ वियारथी जधा भांत्रियो) भक्षण थयी गया छे, पशु भारे ते! ते जवश्य 3डे4' नेयिये 
डे छु ळेच छ भथव। सांस0' ७'. (२४) 
इति स्वमन्त्रिणां मध्ये भ्राता भ्रातरमूचिवान्‌ । रावणं राक्षसां श्रेष्ठ पथ्यमेतद्‌ विभीषणः ॥२५॥ 
पतान! भलनियांनी वयमा विशीषणु रावणुने भाभ इहु. (२५) 
७ ५0 ७ ७ 
हितं महाये मृदु हेतुसंहितं व्यतीतकालायतिसम्प्रतिक्षमम्‌ । 
निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितञ्वर; प्रसङ्गबाबुत्तरमेतदव्रवीत्‌ ॥२६॥ 
थत (तनी वात, २१, सांभणीने लविष्यभां ६:ण लाणवनार २१७ अश्रु... (२६) 
भय न पश्यामि कुतश्चिदप्यहं न राघवः प्राप्स्यति जातु मैथिलीम्‌ । 
_ सुरे सहेन्द्रैरपि सङ्गरे कर्थं ममाग्रतः स्थास्यति लक्ष्मणाग्रजः ॥२७॥ 
भने ३े।यीने। लय क्षाणते। नथी, राम सीताने नहि ० यामी शडे, देवाने भने ४न्दरने 
साथे अधीने राभ जापशे ते। पणु युद्धमा भारी सामे 2६ श३शे. नहि. (२७) 
त्येव कया सेन्य -> 
इत्येवमुक्त्वा सुरसेन्यनाशनो महाबलः संयति चण्डविक्रमः । 
दशाननो भ्रातरमाप्तवादिनं विसजियामास तदा विभीषणम्‌ ॥२८॥ 
श््यार्ष श्रीमद्रामायेण वोल्मीकीये आदिकाव्ये युद्वकाण्डे सप्तमः सगै; ॥७॥ 
देवानी सेनाने ५७ नष्ट ४रनार महाणबशाणी गने लय 
| 3न।२ लायी [विशीषशुने (विहाय यी, (२८) | 
घति 9१।८भौडि 190 2159 श्रीराभायणुना यु€्छारेना सपम्‌ 5 
302%/-स।रस्वतसावीलीम-म&भहिमि।पध्याय-सव!मिश्रीमगव्षयाव फुत स्थ 
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७ 
अथ अष्टमः सगः 
स बभूव कृशो राजा मैथिलीकाममोहितः । असन्मानाच्च सुहृदां पापः पापेन कर्मणा ॥१॥ 
सीता ७५२ ड्ड राणनार रावणु शरीरथी छश थथी जथे! इते। भने तेना थापने थीधे 
तेना. मित्रो पणु तेज भान इरत न छता, (१) 
अतीव कामसम्पन्नो वेदेहीमनुचिन्तयन्‌ । अमात्येश्व सुहृद्भिश्च प्राप्तकालममन्यत ॥२॥ 
|. २1१७ भारे डाभी छते।. यीताने।  ४६ष्टिथी ते बिथार उरते! छता. म'त्रियाथे अने 
भत्रोथे भागी 4094 डे इवे तेने, शाण नावी गये छे. (२) 
स हेमजाळविततं मणिविद्रमभूषितम्‌ । उपगम्य विनीताश्रमारुरोह महारथम्‌ ॥३॥ 
तेना रथमा सुबणु ने। धणु। नाये ७पथा।ग यथे, छतो. भणि गमे (व६७मथी ते रथ शुः 
गारायेक्षे, छते. नश्य! शिक्षित इता, ते रथमा ते थडी गयी. (3) 
तमास्थाय रथश्रेष्ठं महामेघसमस्यनम्‌ । प्रययौ रक्षसां श्रेष्ठो दशग्रीवः सभां प्रति ॥४॥ 
भडामेधस्षमान प्टैने। ५०६ छते। माला २4 ७५२ भेसीने शवणु सलालवन प्रत्ये याध्ये, 
(७ 
असिचमेधरा योधाः सर्वायुधधरास्ततः । राक्षसा राक्षसेन्द्रस्य पुरस्तात्‌ सम्प्रतस्थिरे ॥५॥ 
डण्‌, तक्षवार भने यीन मखरोरत्रे घारणु ३२१।२। राक्षसे! :।वथुनी मागणे याव्या, (प) 
नानाविक्रृतवेषाश्च नानाभूषणभूषिताः । पाइवेतः पृष्ठतञ्चेनं परिवार्य ययुस्तदा ॥६॥ 
निङ्तवेषवाण। राक्ष्से। नानालूषशाधी थप थयीने रावणशुन। रथना भन्ते भागमा अने 
पाछणना शागभां वीटीने याव्या, (६) 
रथैश्वातिरथा; शीघ्र मत्तेश्व वरवारणेः । अनूत्पेतुदेशग्रीवमाक्रीडद्धिश्च वाजिभिः ॥७॥ 
मतिरथे। रथे। ७पर, मर छ।थियेठपर भने डीड! उरता. न११।@प२ मेसीन शवणुनी 
पाछण पाछण याद्या. (७) 
गदापरिघहस्ताश्च शक्तितोमरपाणयः । परश्चधधराश्चान्ये तथान्ये शूलपाणयः ॥८॥ 
३२८४ पीरे।ना ढाथमा गहा भने परिघ डता, डेटवाडना यमा शपत खने ते।भर छतां, 
३०८।७न। डाथभा १५२१) छत। भने ३०4५ शूक्षधारी त. (८) 
ततस्तूयेसहस्राणां संजज्ञे निःस्वनो महान्‌। तुश्ुङः शङ्खशब्दश्च सभां गच्छति रावणे ॥९॥ 
रावणु ब्यारे सलाभं ०१ नीण्यो तारे नारे घे।ध12 थवा वाण्या भने शणध्वनि थवा 
क्ष।णी, (८) 
स नेमिघोषेण महान्‌ सहसाभिनिनादयन्‌ । राजमार्ग श्रिया जुष्ट प्रतिपेदे महारथः ॥१०॥ 
= रीते जाव्यणाव्वनी साथे रावणु ७६२ रोळभाण पर पछे।थी ज्यो. (१०) 
विमलं चातपत्रं च प्रशृहीतमशोभत । पाण्डुरं राक्षसेन्द्रस्य पूर्णस्ताराधिपो यथा ॥११॥ 
सने तेना 6५२ १९२६ समान ३३४ ७ शे।लत' ७७. (११) 
हेममञ्जरिगर्भे च शुद्धस्फटिकविग्रहे । चामरव्यजने तस्य रेजतुः सव्यदक्षिणे ॥१२॥ 
सुवणु नने २१९३२ केम 6पयाण थयेवे। इते। तेवां यभर भने ०१०५ १|भणाणे भने 
दक्षियुभाणे श।अत। डत. (१२) 
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२७२ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


ते कृताञ्जलयः सर्वे रथस्थं पृथिवी स्थिताः । राक्षसा राक्षसश्रेष्ठ शिरोभिस्तं ववन्दिरे ॥१३॥ 
रथभां भेडेवा २क्षसर!% रावशुने, नीये रेच वे।डे।ये माथु नभावीने अशुभ अथ. (१३) 
राक्षसैः स्तूयमानः सञ्जयाशीभिररिन्दमः । आससाद महातेजाः सभां विरचितां तदा ॥१४॥ 
म्/य्‌म्/्यडारथी राक्षसेथे रावणुनी स्तुति उरी भने रावणु सभामा पढेथी गये।. (१४) 
सुवणरजतास्तीणा विशुद्धस्फटिकान्तराम्‌ । विराजमानो वपुषा रुक्मपट्टोत्तरच्छदाम्‌ ॥१५॥ 
साना-यांहीना गासने। त्यां इतां, बथवयभ। स्टे भनो ७पये।न छूते।. 6५२ उपानी 
य।४२ इती. (१५) 
तां पिशाचशतेः षड्भिरभिगुप्तां सदाप्रभाम्‌ । प्रविवेश महातेजाः सुकृतां विश्वकर्मणा ॥१६॥ 
छ से। रक्षसाथी रक्षायेक्षी भने [विश्डमाथे गनावेद्ी ते सामां महातेळत्ती. रावशु 
१०८ थ्यो, (१६) 
७, ~ ° ७ ७ ५ 
. तस्यां तु वैद्येसयं प्रियकाजिनसंबृतम्‌ । महत्सोपाश्रयं भेजे रावणः परमासनमू ॥१७॥ 
। तै सामा पेय नासन घु. तेना 6पर मणयम छु. मोटे! तडिये। इते।,त्यां मयीन 
रावणु भेसी जये।. (१७) 
(ततः शशासेश्वरवदृताँस्छघुपराक्रमान । समानयत मे क्षिम्रमिदेतान्‌ राक्षसानिति ॥१८॥ 
सने तेशु हताने भाशा इरी छे ५२।३भी राक्षसाने भडि' शीत कयी खावे, (१८) 
'राक्षसास्तद्वचः श्रृत्वा लङ्कायां परिचक्रमुः। उद्यानेषु च रक्षांसि चोदयन्तो ह्यभीतवत्‌ ॥१९॥ 
राक्ष्से। रावणुनी जाश। सांशणी डाम भने ७िधान।मां बानरे।ने त्यां मापन माटे स हेशे। 
मपी पर्या, (१८) 
“ते रथान्तचरा एके इप्तानेके दढान्‌ इयान्‌। नागानेकेधिररुहुजेग्मुशचैकै पदातयः ॥२०॥ 
ते इते।मांथी डे।थी २२ रथमा मेयीने, सारा घोडा ७५२ यटीने, झायी ढाथी ७५२ 
५ यडीने अने 328४ पणे यावीने याँ जाववा दाण्या, (२०) 
सा पुरी परमाकीर्णा रथकुळ्जरवाजिभिः । सम्पतड्धिविंरुकचे गरत्मद्धिरिवाम्बरम्‌ ॥२१॥ 
क यावत २५, इे।थी, घोड] भने पणे याक्षनारावे।थी कडा तेम भरायी गयी केम पक्षिये।थी 
२4।३।२ २२१ छे, (२१) 
ते वाहनान्यवस्थाय यानानि विविधानि च। सभां पद्धि! प्रविविशुः सिंहा गिरिगुहामिव ॥२२॥ 
राक्ष्से। १७१ ७8५२ भेयीने, विविध याने! 6पर जेयीने, भने पे यादीत ५७ 
० रि ० ९ ७ यु 
सानां तेभ पे! केम सिद्धे। पतनी जुश्ञामा, (२२) 
 राष्ञः पादो ग्रहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिताः । पीठेष्वन्ये बृसी ष्वन्ये भूमो केचिदुपाविशन ॥२३॥ 
|| २०१ २।१०२ प्रशम ३रीने, राळाथी सद्गत थयीने झायी पाटला ७५२, झायी २६२ 6५२ 
` भने डायी लूमि 6५२ मेसी जया, (२३) 
. मन्जिणश्र यथाम्रुख्या निश्चिताथे षु पण्डिता; । अमात्याश्च गणोपेताः सर्वज्ञा बुद्विदर्शनाः ॥२४॥ 
त उरेल डाय भा ३२ इता तेवा. मइश तेभ% घुद्धिमान भानिये, ७पभ'प्रिथु। 
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युद्धकाण्डे नवमः सर्गः २७३ 


समी युस्तत्र शतश) शूराश्च बहवस्तथा । सभाया हेमवर्णायां सर्वार्थस्य सुखाय ब ॥२५॥. 
उुबणुथी सग्णयेच्ी ते सामा शुरे। भावी पढेय्या, (२५) ? 
ततो महात्मा बिपुल सुयुग्ये रथ बरं हेमविचित्रिताजम । 
शुभं समास्थाय ययो यशस्वी बिभीषणः संसदसग्रजस्य ॥२६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्रकाण्डे अष्टमः सगेः ॥८॥ 
त्यार पछी महात्मा नभने यशस्वी विशीषडु सुंदर रथ 6५२ भेयीने रावणुणी सलाभं 
२१।०य्‌।, (२६) 
चतिश्री वाढ्मीडियुनिङत भाहिशरन्य श्रीरानायथुत। युद्धान सण्टभमर्णभां 
५ हित२०८ -सारस्वतसाव भी म-मछाभिमे।५ध्याय-स्व। भिश्रीमगपह्या 5 सध्थणि।धिती व्याण्या समाप्त, 
—X3@ :x— 


अथ नवमः सगः 

स तां परिपदं कृत्स्नाँ समीक्ष्य समितिंजयः । प्रचोदयामास तदा प्रहस्तं वाहिनीपतिम्‌ ॥१॥ 
रावणे ते ५९षने नेयीने सेनापति अख्यतने अछ री) 

सेनापते यथा ते स्युः कृतविद्याश्चतुर्विधाः । योधा नगररक्षायां तथा ब्यादेष्डुमहेसि ॥२॥ 
डे सेनापति, शिक्षण पाभेक्षा थार प्रडारना व्येवावा।ने नणररक्षानी याशा यापा, (२) 

ततो विनिक्षिप्य बढे सबै नगरणुप्तये । प्रहस्तः प्रमुखे राज्ञो निषसाद जगाद च ॥३॥ 
प्रस्त नगररक्षा भाटे सेना निदु ४रीने रावणुची चामे मेसी गयो भने भेये... (३) 

विहितं बहिरम्तश्च वलं बळवतस्तव । कुरुष्वाविमनाः क्षिप्रं यदभिम्रेतमस्ति ते ॥४॥ 
'गषार-भीतर सर्वर रक्षा भाटे तमारी सेना नियुडत थयी गयी छे. वे शांत थयीने ० 

डरना चु ढाय ते शी ३२।. (४) 

प्रहस्तस्य वचः श्रत्वा राजा राज्यहितेपिणः । सुखेप्सुः सुहृदां मध्ये व्याजहार स रावणः ॥५॥ 
राळ्येडितेषी मढस्तचु' नयन सांभणी छुणनी ४२७।व।णे। २५७ इही वयभा जल्यो, (५) 

गरियाम्रिये सुखे दुःखे लाभालाभे हिताहिते । धर्मकामार्थ कृच्छेषु यूयमहेथ वेदितुम्‌ Nn 
प्रिय, प्रिय, सुण, &:५, ताल, डानि, ७८) अखित, चने, भथ, डाभसण घनां शु 

४२१' नेयिये, ते तमे णु म्॥णे। छ, (६) - रि 

सर्वकृत्यानि युष्माभिः समारब्धानि सवेदा । मन्त्रकमेनियुक्तानि न जातु विफलानि मे ॥७॥ 
तमथ सब'ह। धशाय आयो वियारपून' ड्या छे. मने ते हाये! उदी. नि्ण गया नथी. (७) 

ससोमग्रहनक्षत्रेसेरट्रिरिय वासवः । भवद्धिरहमत्यथ दत; श्रिय॒मवाप्नुयामू ॥८॥ 
य, अ, नक्षत्र मे मरते. साधे धन्द्रे कभ सप डायना सशणता भैण छे, तेभ 

तमारी साथे ई पशु स्ता भेणवीश, (८) . ४ र 

अहं तु खळ सर्वान, व! समर्थयितुमुधयतः | कुम्भकणेस्य तु स्वप्नान्नेममथेमचोद्यम्‌ ॥९॥ 
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ई ते! तभारे (भघाचु) समथपन ४२१ ७धत छु, इलः ते! 8धते। छते. तेथी भे' तेने 
न पात घरी i € “0140 
अयं हि सुप्तः षण्मासान्‌ कुम्भकर्णो महाबलः | सर्वशस्नश्॒तां सुर्य, स इदानीं सञ्चुत्थित ॥१०॥ 
सव शस्रधारिये।मा श्रेष्ठ ते ९ भास संधी ऽधीने छभण % व्यण्ये। छे. (१०) 
इ च दण्डकारण्याद्‌ रामस्य महिषी प्रिया । रक्षोभिश्चरितोद्‌देशादानीता जनकात्मजा ॥११॥ 
राभनी जा भडिपी सीताने, न्यां राक्षसे! रडे छे ते इडडारएयमांथी इं क्षयी नाव्यो छु. 
कर्थं सागरमश्षोभ्यं तरिष्यन्ति वनोकसः । बहुसचखमझपाकीण तो वा दशरथात्मजौ ॥१२॥ 
| साथर पार इरी शडाय सेवे। नथी, त्यारे कभा घशाय ० उपे! भने यप नाहि शरेक्षा 
छे. तेने पार डरीने ००८ (वानरे!) भने ते देशरथमुमारे। थ्यी रीते मावशे, (१२) 
9. ४ ७ 
दुर्याः कायंगतयो ब्रत यस्य यथामति । माबुपान्नो भयं नास्ति तथापि तु विमृश्यताम्‌ ॥१ ३॥ 
शु ३२३ नोथिथे ते डिन ५१न छे. तभे वे तभारी णुद्धिने मचुसरीने ३1, भने 
अ३ष्यथी सय ते! नथी % छतां वियार ३२वे। व्तेयिये, (१३) 
हसाए उपासने; । सीतायाः पदवीं प्राप्य सम्प्राप्तौ वरुणालयम्‌ ॥१४॥ 
 सुथीव याहे % ८ियान लेन 3रीने, यीताची शे।घ 3रीने तेवे 
NS 3रीने, सीर रीने तेवा. सुद्र सुधी थापी 
अदेया च मया सीता वध्यो दशरथात्मजो । भवद्धिमेरूयतां मन्त्र: खुनी त॑ चाभिधीयताम्‌ ॥१५॥ 
सारे सीता जापती नधी भने णन्ने रा०्धभुमारे।ने भारी नाणवा छे. तभे सोड वियार 
इरे! भने ० (निशुय 8५२ णावे। ते भने ०७१, (१५) 
तस्य कामपरीतस्य निशम्य त । कुम्भकर्ण; प्रचुक्रोध वचन चेदभत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
| मर रावशुने। ते जणापे। सांलणीने ३७४७ षे अराय! नने गाद्या, (१९) 
be कृतमग्रतिमं तब । विधीयेत सहास्माभिरादावेबास्य कणः ॥१७॥ 
म।२।२/, तभे भा गधु' ० उच्च छे ते २६७९ छे, पणु डाय ३ञ्च" ते पढन 
भरी साथे वियर ३२१ नेयते। छता. (१७) ० 
न्यायेन राजकार्याण यः करोति दशानन । न स सन्तप्यते पश्चान्निश्रितार्थमति्रेपः ॥१८॥ 
fl डे रावणू, % २० न्यायथ २।०४य्‌ इरे छे ते पछी इःभी थते। नथी, इभे ते निश्चित 
वेयारवाणे। े।य छे. (१८) 
अनुपायेन कर्माणि विपरीतानि यानि च । क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींष्यप्रयतेष्विव ॥१९॥ 
Ds (निना % ० विपरीत दर्भो ४राय छे ते, ते रीते भ्रष्ट थाय छे छन (२२ [हि 
सपनि भधिभा नांणेबी नइति ५४ थाय छे, (१६) 
हिः EE gn ला । पूव चापरकार्याणि स न वेद नयानयौ ॥२०॥ 
Es > डाय! ५९६ 5२ नोथिये तेने ०? पछी उरे छे शने पछी इरवाना आये डेथ 
` उर्‌ छे ते नय-खनयने व्यणुते। नथी. (२०) 2 RR 
चपलस्य तु कृत्येषु प्रसमीक्ष्याधिकं बलम्‌ । ठिद्रमन्ये प्रपद्यन्ते क्रोञ्चस्य खमिव द्विजाः ॥२१॥ 
के विषययपक्ष हेय छे तेच भण पथु निरथो४ छे. शत शतची ५० “शुने पशु ४ 


४1 ळं Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


७ RN --- >.“ क र ET 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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युद्धकाण्डे दशमः सगे: २७५ 


शाप छे. भ इसे! नचुडधचीय पणु डौँय पर्वतबु ७८८५ इरा डुभारनी शङ्ितिथी 
३२।थेक्षा ₹'प्रनी सड।यत। शोधे छे, (२१) 
2: ७. ब्ध 0 चि (> विष 0 
स्वयेदं महदारब्ध कार्यमप्रतिचिन्तितम्‌ । दिया त्वां नावधीद्‌ रामो विषमिश्रमिवामिषम्‌ ॥ 
तभे [वार ड्या विना ० जावु भाटु भा डाय मारण्य ड छे, निषभिश्र भालिषनी 
पेढे रामे तभारे। बघ अथे नथी, ते लाण्येनी वात छे. (२२) 
तस्मात्‌ स्वया समारव्यं कमै हाप्रतिम परै; | अहं समीकरिष्यामि हत्या शजूस्तवानच ॥२३॥ 
तभे यया पूवा डायना नार'स अयो ० छे, ते. चमार शतरुवान। वध उरीने इं भध 
सरण' ३२२ रेटले शत ४२१५, (२३) 
अहप्मुत्सादयिष्यामि शत्रूंस्तव निशाचर । यदि शक्रबिवस्वन्तो यदि पावकमारुतौ ॥२४॥ 
छे भडाराळ, न्ने RE (विवस्वान्‌ हेय अथवा यसि मने भारत डेय तो. यश 
तमारा शतुवाने, ई वध ४२२५, (२४) 
गिरिमात्रशरीरस्य महापरिवयोधिनः । नदतस्ती क्ष्णढष्दुस्य विभीयाद्‌ वै पुरन्दरः ॥२५॥ 
पव तस्मान मारे शरीर छे. मडापरिध साथे छु यु इरनारे। ७. भारी दृष्ट सत्यात 
तीक्ष्णु छे. हु न्व्यारे गळून ड२श त्यारे छन्द पण लय पाभशे, (२५) 
पुनर्मा स डितीयेन शरेण निहनिष्यति । ततोहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वस ॥२६॥ 
खने मे राम झोड जाएुथी भने ६4६ रीचे जीष्व णाणुथी अने भारशे ते पूवे ४ छुः 
तेड' २३तपान 3रीश, तमे धी२% राणा, (२६) 
वधेन वे दाशरथेः सुखावह जयं तवाहतुमहं यतिष्ये । 
७ 9 
हत्वा च रामं सह लक्ष्मणेन खादामि सर्वान्‌ हरियूथमुख्यान्‌ ॥२७॥ 
रामने! वध ३रीने हु तमने विश्ट्य भेणवी जापीश, राम मने दद्षमणुने, वष उरीने 
यीन वानरे।ने मथवा तेमना सेनापतिधाने छु जायी ळयिश. (२७) 
रमस्व कामं पिव चाग्यवारुणीं छुरुष्व कार्याणि हितानि विज्वरः । 
मया तु रामे गमिते यमक्षयं चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥२८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नवमः सर्गः ॥९॥ 
भटे, तभे साना झरे. सुरापान उरे भने निश्चित थयीने तभार सार आम घरो. 
नने ब्य्यारे छु रामने मारी नाणिश ते! सीता तो तभारी मधीनतामां नावी ० मशे. (२८) 
छतिश्री वाढनीडिसुनिडत्त यादिडन्य श्रीराभाषणुना युडडांडता तवभस भां 
५ 64२।०४-य।२२१्‌तसार्व॑भौभ-म।म€िमे।५।व्याय-२१।सिश्रीसगवद्मयार्यङृत सध्येभाधिनी न्माण्या सभ 


` € 
अथ दशमः सर्गः 
निशाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यं स कुम्भकर्णस्य च गर्जितानि । 


विभीषणो राक्षसराजमुख्यमुवाच वाक्य हितमर्थयुक्तम्‌ ॥१॥ 
रावशुनी बात सांलणीने भने ड्रश्युची यन्/न। सांलणीने विभीषणु रावणुना डितनी 
वात ४डेवा क्षण्या, (१) - | 
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वृतो हि बाहन्तरसोगराशिश्चिम्ताविषः सुस्मिततीक्ष्णदंष्टः । 
पञ्चाङ्कलीपञ्चशिरोतिकायः सीतामहाहिस्तव केन i राजन्‌ ॥२॥ नन 
भन्ने खुळेन भध्येलाण ० केन। शरीरपरिणाह छे, थित ० के विष छे, स्मित 
मेर २९५९।स्य ० ळेना इष्ट छे, पाय जाशुविये। ० नेना पांय शिर छे, सेवा. नतिडाय 
सीता३५ भदासप ते. शा भारे 5ढ्म भांध्ये; ? (२) 
७ (९ 
यावन्न छङ्कां समभिद्रवन्ति बळीसुखाः पबतकूटभात्राः । 
दंष्टायुधाशचेव नखायुधाश्र प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥३॥ 
इष्ट % सने नणे। % देना सायुध छे, भावा पर्वात केवा वानरे. ळ्यांसुधी, वाभा 
सवी दता नथी, ते पेक्षां % तमे रामने सीता न्भापी हे. (3) 
यावन्न श्ृह्णन्ति शिरांसि वाणा रामेरिता राक्षसपुङ्गवानाम्‌ । 
वज्रोपमा वायुसमानवेगाः प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥४॥ 


न्यां सुधी वुळसभान तेस्‌ म वाथुसभान चेजवाणा। रामन गाणे। राक्षसान! भर्तडमे 
डापत। नथी ते पढेका % रामने सीता नापी हे. (४) 


न कुम्भकर्णेन्द्रजितो च राजंस्तथा महापार्थमहोदरो बा । 
निकुम्भकुम्भो च तथातिकायः स्थातुं समर्था युधि राघवस्य ॥५॥ 
७ २०५, ३७४७, ४०५०८त्‌ (भेधन॥६), भछ।पाश्व, महे दर, निड, ४भ मे भति- 
डाय, जय पणु युद्धमा राभमची सामे 2४ शहत सभध नथी, (५) 
जीवंस्तु रामस्य न मोक्ष्यसे स्वं गुप्त; सवित्राप्यथवा मरुद्भिः । 
न वासबस्याङ्कगतो न मृत्योनेभो न पातालमनुप्रविष्ठरः ॥६॥ 
द सावित) भरत्‌, १य।वव। ४२छरे ते। पशु तेवा राम पासेधी तने शवबते। जयावी शश 
ना, छ साडाश डे पाताणम कॅयिश ते! पथु छु गयी श्रीश नहि. (९) 
निशम्य वाक्यं हु विभीषणस्य ततः प्रहस्तो वचनं वभाषे । 
+ ~ 
४ न नो भयं विद्य न दैवतेभ्यो न दानवेभ्योप्ययवा कदाचित्‌ ॥७॥ 
बशीषशुनी वात साबण अस्ते 3७ $ हेच, ६14५ अयीथी पणु समने इद्ीय भय नथी, 
न यक्षगन्धवमहोरगेभ्यो भयं न सङ्ख्ये पतगोरगेभ्यः । 
कर्थं बु रामाद्‌ भविता भयं नो नरेन्द्रपुत्रात्‌ समरे कदाचित्‌ ॥८॥ 


RE । ती ९ > न 
0 १०११, अर ३०५ पड द सा 


अहस्तवाक्य त्वहितं निशम्य विभीषणो राजहिताबुकाङक्षी । 

ततो महार्थं वचनं बभाषे धर्मार्थकामेषु निविष्ट्युदिः ॥९॥ 

रानधुचु डित ४२७१।२। विभीषणु महस्तची अहित उरना> नयन सांशणी जाव्या, (८) 
` प्रहस्त राजा च महोदरश्च त्वं कुम्भकर्णश्व यथार्थजातम्‌ । 

` ब्रबीत रामं प्रति तन्न शक्यं यथा गतिः स्वगेमधमेबुद्धेः ॥१०॥ 
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छे प्रढस्त, २०४, भडे।६२, ४ स४णु सने तमे २भभाटे बम $डे। छो, ते केम पापीमाठे 
स्वाप्त नश्य छे; तेम मघु' भश्य छे. (१०) 
बधस्तु रामस्य मया त्वया च प्रहस्त सर्चेरपि राक्षसैवा । 
कर्थं भवेदर्थविशारदस्य महाणेबं ततृमिवाप्छवस्य ॥११॥ 
नेवी रीते सुद्र डायी साधन विन। पार इरी शाय नि तेभ ० साराथी, तभाराथी, 
भधा राक्ष्से।थी पशु रामला. वच भशऽय छे. (११) 
धभेप्रधानस्य महारथस्य इक्वाकुवंशध्रभवस्य राज्ञा । 
पुरोस्य देवाश्च तथाविधस्य कृत्येषु शक्तस्य भवन्ति मूढा! ॥१२॥ 
घमप्रधान मने. भडारेथ धद््वाडुव शीय २।०१ रामनी जाणणे मघा अश भने छे. (१२) 
तीक्ष्णा न तावत्र तब कङ्कपत्रा दुरासदा राघवविप्रमुक्ता! । 
भिर्या शरीरं प्रविशन्ति बाणाः प्रहस्त तेनेव विकत्थसे त्वम्‌॥१३॥ 
राभे छेड दीक्ष्णु भाट! तारा शरीरने शाडीने प्रवेश झरत नथी तेथी ० छु खा रीत 
म।(म*९।४। इरे छे, (१३) 
न रावणो नातिवळस्चिशीर्पो न कुम्मकणस्य सुतो निकुम्भः । 
न चेन्द्रजिद्‌ दाशरथि प्रवोडु त्वं वा रणे शक्रसमं समर्थः ॥१४॥ 
- रावणु, मिषः, शु, तेने! पुन निभ, ४०६८१, न्भथव। घु, डोयीपाणु राभने। 
सामने! झरना समय नथी, (१४) 
देवान्तको वापि नरान्तको वा तथातिकायोतिरथो महात्मा । 
अकम्पनश्राद्रिसमानसारः स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥१५॥ 
३५८५, 4२३, तिडाय, नतिरथ-भङ् पन डेपथीपणु राभनी साथे युद्धभां 2४ शते! नथी. 
अयं च राजा व्यसनाभिभूतो मित्रेरमित्रप्रतिमैभवद्धि! । 
अन्वास्यते राक्षसनाशनाथे तीक्ष्ण; प्रकृत्या ह्यसमीक्ष्यकारी ॥१६॥ 
तमार। ठेवा णनावटी भित्रोने क्षीधे २५७ सगट्यस्त थय। छे. ते मत्यारे वियारपून 5 
भम इरनार रहा नथी. राक्षसांना विनाश भाटे णघु थयी खु छे. (१६) 
अनन्तभोगेन सहस्रमूर््नो नागेन भीमेन महाबलेन । 
बलात्‌ परिक्षिप्तमिमं भवन्तो राजानगुस्किप्य विमोचयन्तु ॥१७॥ 
सदुखभ२८४१।७। मडाणणशाणी सपे. णक्षात्‌ रावणुने पीटी दीधे छे. इवे उभे बोड 
तेभने णयावा. (१७) 
यावद्धि केशग्रहणात्‌ सुहृद्भिः समेत्य सबै; परिपूर्णकामैः 
निग्रृद्व राजा परिरक्षितव्यो भूतैर्यथा भीमबलेग्रहीतः ॥१८॥ 
केम ७२७७. ४०१ तीथे है।यीने पाडये! डेय मने तेनी रक्षा यानश्ये होय छे तेभ 
तभे राक्षसरा% रावशुनी रक्ष! उरे. (१८) TE 
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सुवारिणा राघवसागरेण प्रच्छाद्यमानस्तरसा भवद्धि! । 
युक्तस्त्वं तारयितुं समेत्य काकुत्स्थपातालमुखे पतन्‌ सः ।! १९॥ | 
२।२ ३२१।२ राग३प सागरमा पडेक्षा, थवा रामडेप पाताक्षना शुभां पडत, २।वशुचु 
बेश थयीने रक्षण ३२३ 6यित छे. (१९) 
इदं पुरस्यास्य सराक्षस्य राज्श्व पथ्यं ससुहृज्जनस्य । 
सम्यण्धि वाक्यं स्वमतं ब्रवीमि नरेन्द्रपुत्राय ददातु मैथिलीम्‌ ॥२०॥ 


बूडाना, राक्षसे।न।, रावाशुना, तेना भित्रोना (हित भाटे ७ उ छ' $ २१७ रामने सीता 
पी ४. (२०) 


परस्य वीर्य स्ववलं च बुद्ध्या स्थानं क्षयं चेव तथैव वृद्धि । 
तथा स्वपक्षेप्यबुमृश्य बुद्धथा वदेत्‌ क्षमं स्वामिहितं स मन्त्री ॥२१॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्दकाण्डे दशमः सर्गः ॥१०॥ 
शुनी भने पातानी शङ्तिने तेभ ० स्थान, क्षय, बृद्धि णघाने, वियार डरीने स्वाभीन! 
डितनी वात ५२५ नेयिये. (२१) 
घत वाश्भीडिचुनिडृत साहिठाऱ्य श्रीराभावणुना युझडाँउन। ध्शमसर्शभा 
पडितर॥०-सा रस तस बोभ-मह[भहिभे पध्यब-स्वामिश्रीमजपह्षया त सध्थभोधिती ब्याण्य। समाप, 


+ 
र 
५ अथ एकादशः सगेः 
प बृहस्पतेस्तुल्यमतेवेचस्तन्निशम्य यत्नेन विभीपणस्य । 
त ततो महात्मा वचनं बभाषे तज्रेन्रजिन्नेत्न तयूथमुख्य ॥१॥ 


णृड्स्थ[त समान विशीषणुनी बात ध्यानथी सालणीने शक्षसे।ना | झुष्य खा 
४न्%(म/त्‌ भये. (१) * क्ष न्नूथभां सुष्य यावे. 


किं नाम ते तात कनिष्ठवाक्यमनथके बै बहुभीतवच्च । 
अस्मिन्‌ कुळे योपि भवेन्न जातः सोपीदश नैव वदेन्न कुर्यात्‌ ॥२॥ 


भरे क्षुर, यीडशुनी पेढे भावु निरथ वयन 9 भावे छे? भभार। व'शर्मा उत्पन्न थथेक्षे। 
सेने 6५ थनारे। डे।थी गाव भावी श नहि. (२) 


सत्त्वेन वीयेण पराक्रमेण बैंगण शौर्येण च तेजसा च । 


१ एकः कुलेस्मिन्‌ पुरुपो विश्वक्तो विभीपणस्तात कनिष्ठ एषः ॥३॥ 


सरव, वीय, पराइभ, घेय', शीय भने तेळथी 4५० । 
(यत. (०) ? पय) चुडा खोड ० पुरुष जा पुणमा छै भने 


( कि नाम तौ माजुपराजपुत्रावस्माकमेकेन हि राक्षसेन । 


| सुप्राकृतेनापि. निहन्तुमेतो शक्यो कुतो भीषयसे स्म भीरो । ।४॥ 
चरे शायी, शा भारे भने भिवरावे। छा? तेज २०८ ४)। मारे भमाराना ते! ओऽ ० 
सं छे. भा भन्ने भान्‌१-२।०/चुत्रोनी आही. शी ०७», (४) । 
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त्रिलोकनाथ ननु देवराजः शक्रो मया भूमितले निविष्टः । 
र भयार्पिताश्चापि दिशः प्रपन्नाः सर्वे तदा देवगणाः समग्राः ॥५॥ 
नेवेष्टीनाथ डेवरान्टने पणु भे नीये मेसाड ट्रीचा. नने मधा हेवे। भारा लयथी जाभतेम 
गस गया, (५) 
ऐेरावतो निःस्वनशुम्नदन्‌ स निपातितो भूमितळे मया तु । 
कर विक्ष्य दन्तो तु सया प्रसह्य वित्रासिता देवगणाः समग्राः ॥६॥ द 
भे खरावतने क्षूमि 6पर नावी रीते पछाइये। डे ते जूम पाडवा दाण्ये, तेना गन्ने 
इति! भे जयी दीचा अने मघा देवा थी गया, (६) 
सोहं सुराणामपि दपेहन्ता दैत्योत्ततानामपि शोककर्ता । 
कर्थं नरेन्द्रात्मजयोने शक्तो मनुष्ययोः प्राकृतयोः सुवीर्यः ॥७॥ 
देवाना पशु इपने। इं नाश उरनारो। छु, हेत्याने पथु शेएहाता छु, त्यारे आडत मचुष्य 
२।०३भ्‌।रे।नी भारी जाणण शी शक्ति छे? (७) टर 
अथेन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महोजसस्तद्वचनं निशम्य । 
«0 ७ ७, 
ततो महाथ वचनं बभापे विभीषणः शम्नमताँ वरिष्ठ; ॥८॥ 
छन्द्रसभान महातेळस्ची तेनी बात साँझणी, शख्रधारियेमा श्रेष्ठ विभीषणु जभूहय बयत 
अब, 4।०4।, (८) 
न तात मन्त्रे तव निश्चयोस्ति बालस्त्वमद्याप्यविपववबुद्धिः । 
तस्माच्चयाप्यात्मविनाशनाय बचोर्थहीनं बहु विप्रलप्तम्‌ ॥९॥ 
छे तात ५०००१, 8 १०४ छे. ७४ तारी सुद्ध परिपडन थयी नथी, वियारभां तारे! 
(निश्चय नथी, भाटे ते नात्मनाशमाटे ० (निरथड़ वाते! डरी छ. (<) 
पुत्रप्रवादेन तु रावणस्य व्वमिन्द्रजिन्मित्रमुखोसि श ¦ । 
यस्येदृशं राघवतो विनाश निशम्य मोहादनुमन्यसे स्वस्‌ ॥१०॥ - 
४ छळत, छ रावषणुनेा पुन ते! नाभभात्रने। ॐ छुँ मिनडपे उ २५०४ छुँ घेग तु 
राभथी रावणुने। नाश सांभणीने पशु भज्ञानथी तेने नचुमे!इन शापे छे. (१०) 
त्वमेव वध्यश्च सुदुर्मतिश्च स चापि वध्यो य इहानयत्‌ त्वाम्‌ । 
बाळं इढं साहसिकं च योदय प्रावेशयन्मन्त्रक्ृतां समीपम्‌ ॥११॥ 
तने ळे जही' कयी जान्या तेने! पशु पथ उरवे नेयिय भने तारे! पु. भनधी 
इरनारावार्‍नी पासे तारा केवा भाण भने साडेसिङनी शी सावश्य५्रत। ? (११) 
मृढोप्रगरभोविनयोपपन्नस्तीक्ष्णस्वभावोल्पमतिदु रात्मा । 
मूखस्त्वमत्यन्तखुदुभेतिश्च स्वमिन्द्रजिद्‌ बालतया ब्रबीषि ॥१२॥ 
डे छळत, उ भूण छुं, सप्रगव्भ छुँ, विनयशून्य छु, तारे! स्वभाव तीक्ष्थु छे, तारी 
शुद्धि २८५ छे, उं इराप्मा छ. उ थह्पश डावाने ही भाव भावी रद्यो छ, (१२) 
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को ब्रह्मदण्डप्रतिमप्रकाशानचिष्मतः कालनिकाशरूपान्‌ । 
` सहेत बाणान्‌ यमदण्डकल्पान्‌ समक्षमुक्तान्‌ युधि राघवेण ॥१३॥ 
, राम न्यारे युद्धमा पेक्ष २१, 514 केषा, २५६/३ ०वा, जाशु।ने। परयो ३रशे (यारे 
तेभने डे।ण्‌ सदन ४रशे ? (१३) 
धनानि रत्नानि सुभूषणानि वासांसि दिव्यानि मणीश्च चित्रान्‌। 
सीतां च रामाय निवेद्य देवों वसेम राजम्निह बीतशोकाः ॥१४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एक।दशः सर्गः ॥११॥ 
घन, रत, गालूपणु, दिव्यवस्तु, सुच्र भणि जाहिने भने यीताने रामने शापीने छे 
रन, निश्चित भणीन भापणे मधा सुणथी रही. शिये छ, (१४) 
घतिश्री वाद्मीिसुनिइत नाहिडन्य श्रीराभावणुना युडडंहेनी ओे॥६शस० भा 


क पहितरा०्श-सारस्वतसावभौम-मडामहिमे। पा ्याय -स्पामिश्रीमगपह्चया्यड्रत सध्यभोधिनी व्याण्या समाप्त, 
के क 
हि >”) क > 9 

ब अथ दादश सगः 


सुनिविष्टं हितं वाक्यमुक्तवन्ते बिभीषणम्‌ । अत्रवीत्‌ परुषं वाक्यं रावणः कालचोदितः ॥१॥ 
` सुंहर हितवयन भि।हषन।२ विभीषणने डाक्षथी प्रेरित थथेAे। २५७ 591२ वयन्‌ झ।८१। दाण्ये,, 
बसेत्‌ सह सपत्नेन क्रुद्वेनाशीविषेण च । न तु मित्रप्रवादेन संवसेच्छत्रसेविना ॥२॥ 
शत्रुनी साथे २९५ सार छे, ५७ सप साथे पशु २९५ सारु छे, पशु शत्रुपक्षच' समर्थन 
३२१।२ नामधारी भिन साथै २४३ सार नथी. (२) 
जानामि शीलं ज्ञातीनां सवेलोकेषु राक्षस । हृष्यन्ति व्यसनेष्वेते ज्ञातोनां ज्ञातयः सदा ॥३॥ 
७ =गतूभां सति? नाप शील ळाधु छ. ब्यारे शातिवाणा 6५२ आयी २४० खावी. पडे 
ते| ज्ञातिवाणा प्रसन्न थाय छे. (3) 
 'श्रधानं साधकं वेश धर्मशीलं च राक्षस । ज्ञातयोप्यबमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च ॥४॥ 
a 'राग्येप्रासिथी २ अधान भन्ये! डेय, साघड भेटे २।०४३४।य्‌अ्ता डेय विद्वान्‌, धर्माशीक्ष 
यने शूर डेय ते! शातिवाणा तेने, अपमान डरे छे. (४) 
नित्यमन्योन्यसंहृष्टा व्यसनेष्वाततायिनः । प्रच्छन्नहृदया घोरा ज्ञातयस्तु भयावहाः ॥५॥ 
शातिवाण। भइ भवर ढाय छ. तेवा गाततायी डय छै, सह। लयअ६ छे।य छे. तेमच' 
इष्य भाजु जस डे।य छे छ तेमां शु छे, ते डोयीने समन्य ॐ नहि, (प) ` 
(क शरयन्ते इस्तिमिर्गीताः इलोकाः पद्मवने पुरा । पाशहस्तान्‌ नरान्‌ दृष्टा शृणुष्व गदतो मम ॥६॥ 
` सलणाय छे डे रोड समये, पूवे पद्ननना ढायमा नण ह्याने आवत मनुष्याने नेयीने 
छ।थिये।ये 313। शवे! मोळ्या छत. ७ तने सालणावु' छु, सांलण, (६) | 
ग्ननान्या। ह न नः पाशा भयावहाः । घोरा स्वार्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः ॥७॥ 
शि $ भीन शखे $ पाश या भय ३२ नथी, लय उर डाय छे २१थी' श।(तिभ ७१. (७) 
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उपायमेते वक्ष्यन्ति ग्रहणे नात्र संशयः । कृस्स्नाद्‌ भयाञ्ज्ञातिभयं कुष्टं विहितं च नः ॥८॥ 
शातिवाणा ० पवने! &पाय गतावे छे भाटे जधां लये।थी शतिभय दधारे हुःण 
मायना राय छे. (८) 
बिद्यते गोषु सम्पन्न विद्यते ज्ञातितो भयम्‌ । विद्यते स्त्रीषु चाप्यं विद्यते ब्राह्मणे तप; ॥९॥ 
इव्य-5व्यसाचनस् पत्ति गामा डाय छे, शातिथी लय डेय छे. रित्रथेभां यपणता डाय 
छे नने पल्ला तप य छे. (६) | : 
ततो नेष्ठमिदं सौम्य यदहं लोकसत्क्रतः । ऐश्रयमभिजातश्र रिपूणां मूर्घ्नि च स्थित; ॥१०॥ 
तेथी डे सौम्य, बेडमा भारे। ० नाहर छे, भारी पासे मैश्वेय छे, प्रतिष्ठा छे थने शत्ुवे॥ 
भार भाथा लारे छ. ते शातिवाणाने इथे % नि. (१०) ४ 
यथा पुष्करपत्रेषु पतितास्तोयविन्द्वः । न श्लेपमभिगच्छन्ति तथानार्येषु सौहृदम्‌ ॥११॥ 
कन पपतप 6पर पाणीनां दीपा डमक्षपत्रथी मसाज १ रे छे तेभ ० भनार्यौभा 
सँ ३६ 2४0 नथी. (११) । 2" आन 
यथा शरदि मेघानां सिश्वतामपि गताम्‌ । न भवत्यम्बुसंक्लेदस्तथानायेु सोहदम्‌ ॥१२॥ 
केन वषत, भने गाळता भैवे।ने। शर६ छतमा *णसभांघ छेते! नथी तेम अनाथोभां 
यौ७६ डे।तु नथी, (१२) ५ | 
यथा मधुकरस्तर्पाद्‌ रसं विन्दन्न तिष्ठति । तथा त्वमपि तत्रेव तथानार्यपु सौहृदम्‌ ॥१३॥ 
केम लमरो तरस्य डाय ता पथु गने तेने रक्ष भणते! ढोय ते. पथु भे& % ठेडणे 
रझेते। नथी. तेम% जनायेमां यौ स्थिर रडेल नथी. (१३) टु | 
यथा पूर्व गज; स्नात्वा शृह्य हस्तेन वै रज; । दुषयत्यात्मनो देहं तथानार्येषु सौहृदम्‌ ॥१४॥ 
कन डाथी स्नान षरीने पथु «थी पूण क्षयीने शरीर 6पर, नांणि छे तेम ० नाथे 
सौ७६, यो राणनारने ॐ पित डरै छे. (१४) । नु 
योन्यस्त्वेवबिध ब्रूयाद्‌ वाक्यमेतन्निशाचर । अस्मिन्‌ मुहर्त न भवेत्‌ त्वां तु धिक्‌ कुलपांसन॥ १५॥, 
ज जयी थीत नडं उडे ते! ते % क्षे &वते! रडी २४० नडि, रक्षने ३8 (हित ३२१।२ 
तने (िङ।२ छे. (१५) डं | 1 snk 
इत्युक्तः परुषं वाकयं न्यायवादी बिभीषणः । उत्पपात गदापाणिश्चतुभिः सह राक्षसैः ॥१६॥ 
२१। रीते 531२ नयन सांलणीने न्यायवादी (विभीषणु ढाथमा गहा क्षयीने थारे राक्षस 
साथे त्यांथी, 88-4॥., (१६) हु 
अत्रवीच्च तदा वाक्यं जातक्रोधो विभीषणः। अन्तरिक्षगतः श्रीमान्‌ भ्राता वे राक्षसाधिपम्‌ ॥१७॥ 
मने ४९६ थयेक्ष। विथीषणु भ'तरिक्षसांथी रावथुने ४छेवा 819५1... (१७) 
ज्येष्ठो मान्य; पितृसमो न च धमपथे स्थितः । इंद हि परुषं वाक्यं न क्षमाम्यग्रजस्य ते ।।१८॥ 


९ Q_ ® रि a ॥| ७ 
ठभे मारा भाट सायी छा, पिता समान छो, पथु घम माण भा स्थित त भाटे तभ 


था नयन छुँ सेन डरी नि, (१८) A 
सुनीतं हितकामेन वाक्यसुक्तं दश्ञानन । न गरृहन्त्यङ्गतातमानः काळस्य वशमागताः ॥१९॥ 
वा० २० (९.-२) ३६ 
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साना टालालालालणालकारलककाउमाकाआपन्कारकातास्माठलङ्धीलण ८ डु काण 
डे रावण, (देत याईनारा सारी (शभाभणु नापे ते। पथु डान! वशमा! रक्षा इज्य 
बाणा दे तेने अण्‌ उरत नथी. (१८) 
सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । अप्रियरय च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥२०॥ 
छे राळून, प्रिय भावनार! ते! जा कगतूनां चुल छे-घथां ०/ छे. पशु प्रिय छतां 
बालम वयन माहनार भने तेन! वयन सांसणनार। वचारे डे।ता नथी. (२०) 
बद्ध कालस्य पाशेन सवभूतापहारिणः । न नव्यन्तमुपेक्षे त्यां प्रदीप्तं शरणं यथा ॥२ १॥ 
०? घर सणणतु' डे।यते! तेनी. पेक्षा इराती नथी तेम % डा्षपाशथी न चाथेक्षा तसारी 
इ 6पेक्षा उरी २३ते। नथी, (२१) 
“ र ~ ७ ७ ७ के 
दीप्तपावकसङ्काशेः शितेः काञ्चनभूषणे; । न त्वामिच्छाम्यहं द्रष्टु रामेण निहतं शरेः ॥२२॥ 
हु. चेभने साधि केव! रामणाशे!थी डणु।बेल। नेव. ४०छते। नथी. (२२) 
 शूराश्च बलवन्तश्च कृतास्त्राश्च नरा रणे । कालाभिपन्ना; सीदन्ति यथा वालुकसेतवः ॥२३॥ 
शूर, भक्षवान, गरनेघारी भाणुसे। रणुभा. डाक्ने करीषे तेभ नाश पामे छै फ्रेम रेतीने। 
४४. (२३) 
, तन्मर्षयतु यच्चोक्त CT । स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि सुखी भव सया विना। 
तेथी तभारे (हत 82811 मे तभने % ब्यी इशु छे, तेने तभे वडील छे।वाथी क्षमा ३रशे।, 
तम ३६य।७ थाच. डु तो. ०यिश अने भार! विना तभे सुणी धाव, (२४) 
निवायमाणस्य मया हितेषिणा न रोचते ते वचनं निशाचर । 
परान्तकाले हि गतायुषो नरा हितं न ग्रहन्ति सुहृड्टिरीरितम्‌ ॥२५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीजे आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वादशः सगै; ॥ १२॥ 
इ १५२ डितेषी छ' तेयी तभने था भागध्मा मतां रोष छ. छतां तमने भारी वात 


Fe गभती नथी, नभ! 1 ० छे ३ ळमचु यायुष्य क्षीणु थयु' डाय तेवा बो मित्र७' सार 
है 22" वयन भानत। नथी, (२५) 


;३८२ र श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


ति ॥ 
८ ४तिश्री १८३३ न90 २15० श्रीरामायणुना युतं द्वाधशस भा 
५२,०८-२२ब्‌7 साभ -१३।१३मे॥५।५।ब-२।मिश्चीशगवह्याय त सध््यथभोधिनी 


ने ने 
न 


सा अथ त्रयोदशः सर्गः 
त्युक्‍त्वा परुपं वाक्यं रावणं रावणानुजः । आजगाम बुहर्तेन यत्र रामः सल& 

र रावणं राः ¦ सलक्ष्मणः ॥१॥ 
ही 1 १९॥५७ु णा रीते २५७ने उडार वयन, उडीने राम भने लक्ष्मणुनी चसे याव्ये, ग्या. i 


ये चाप्यजुचरास्तस्य चस्वारो भीमविक्रमाः । तेपि वर्मायुधोपेता भूषणोत्तमभूषिताः ॥२॥ 


0 विभीषणुना लारे ५२३५१।०। २२ | 
हि. - अस्तशस्तथी २०० थयेला ते यारे मचुयरो | 
हा SE रे जबुयरो पशु त्यांथी 


च मेघाचलप्रख्यो वजायुधसमप्रभः । बरायुधधरो वीरो दिव्याभरणभूषितः ॥३॥ 


०4५4] समाप्त, 


>: नव्य टे छ 
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युद्धकाण्डे त्रयोदशः सर्गः 


वि९५७ मेधाय के! छा, ४ ॥, सु 
भो « छन्द्रसभान तेची प्रथा छती, सुंधर जाथुधे।त' धारण ४रनार 
डत, ने हिन्य जाभुषणे।थी (विळूषित छतो. (3) > 
तमात्मपश्चम दृष्टा सुग्रीवो वानराधिपः । वानरै; सह दुर्धपश्रिन्तयामास बुद्धिमान्‌ ॥४॥ 
यार खचुयदे गने मे$ पोते, मोम ते पायाने ळेयाने सुथीच वानरो साथे वियर रवा 
६1०4, (४) 
न न € 6 
चिन्तयित्वा युह॒र्त तु बानरांस्ताबुवाच सः । हनुमत्प्रमुखान्‌ सर्वानिद' वचनशुत्तमम्‌ ॥५॥ 
याडीनार वियार इरीने छेचुभान भाहि वानरोने सुथीये श्रु. (५) 
एप सर्वायुधोपेतश्वतुर्मिः सह राक्षसेः । राक्षसोभ्येति परश्यध्वमस्मान्‌ हन्तु न संशय; ॥६॥ 
ब्छवे।, जा राक्षस सव मायुधे साथे शीळ यार राक्षसाने क्षयीने नमने भारवा भाटे 
नापी रक्षा छे. (६) 
सुग्रीवस्य वचः श्रत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः । शालानुद्यम्य शैलांश्च इदं वचनमब्रुवन्‌ ॥७॥' 
र खुथीबचु ते बथन सांशणीने ते वानरे! साक्षबुक्ष भने पत्थरेनने 6जामीने जाम भाव्या, 
शीघ्र व्यादिश नो राजन्‌ बधायैषां दुरात्मनाम्‌ । निपतन्ति हता यावद्‌ धरण्यामल्पचेतनाः ॥८॥ 


गा इर।तमावे।ने। बघ उरवा नभने माशा मापे, गमे भेभने भारीने भूभेणा उरी इृयिशु.* 


तेषां सम्भाषमाणानामन्योन्यं स विभीषणः । उत्तरं तीरमासाध खस्थ एब व्यतिष्ठत ॥९॥ 
तेवो परस्पर व।ते। उरत इत। तेटवाभा ॐ विभीषणु जाधाशभा % ७तर तीरे पेशी जया. 


स उवाच महाग्राज्ञः स्वरेण महता महान । सुग्रीबं तांश्च सम्प्रेक्ष्य खस्थ एव विभीषणः ॥१०॥ ` 


विभीषणे स्वस्थ थयीने सुथरीवने अने वानरे।ने 6 स्वरथी ४७... (१०) 


रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः । तस्याहमनुजश्राता विभीषण इति श्रुतः ॥११॥ 
राक्ष्से।ने। रण २।वशु असिद्ध छे, तेना ० छु नान! लायी छु. दिलीप नामे इ 

मण्यात छुं. (११) 

तेन सीता जनस्थानाद्धुता हत्वा जटायुषम्‌। रुद्धा च विवशा दीना राक्षसी भिः सुरक्षिता ॥१२॥ 
गार! शायिये ००युने भारीने म/नस्थानथी सीदाथबु' ७२७ श्यु" छे गने तेभने पराधीन 

जनावीने राण्या छे गने २ क्ष सिये। तेभने। पहेरे। भरे छे. (१२) 


तमहं हेतु भिर्वाकयेविबिधैश्च न्यदशयम्‌ । साधु निर्यात्यतां सीता रामायेति पुनः पुनः ॥१३॥ 
भे नेऽ प्रडारन। ७६।३२श्‌। नापीति तेने उद्य ऊ सीता रामने नापी हे, भाभा ० 

तभ।२' डित छे, (१३) 

स च न प्रतिजग्राह रावणः काळचोदितः। उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इवौषधम्‌ ॥१४॥ 
रावणुना भाथे ८ खेळे! छे तेथी कभ झाक्भ्रश्त राणी भाषि नथी बेत! तेभ पेशे 

भार छितवथन पशु साांभण्यु नडी'. (१४) 


सोहं परुषितस्तेन दासबच्चावमानितः । त्यक्तवा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः ॥१५॥ - 


खने तेणे उडेर २०४! ३डीने हासती ळेभ भार अपभान उ छे. तेथी इ' भार पुन- 
उतने! त्यान डरीने रामी शरश ०।५य्‌। ७. (१५) 
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र ० ऱनप्प्स्न्क्प्न्क्प्प्प्म्म््न्क्क्क्प्म्म्म्म्न्नि 
निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने । सवेलोकशरण्याय विभीषणशुपस्थितम्‌ _॥१६॥ 
सर्व ने शर नापनार भडात्मा राभने शीत निवेदन उरे! 3 विभीषणु खाञ्ये। छे. (१९) 
एतत्त वचने श्रत्वा सुग्रीवो लघुविक्रमः । लक्ष्मणस्याग्रतो राम संरब्धमिदमत्रबीत्‌ ॥१७॥ 
ज्मा गर्न NC सुथीचे क्षक्षमणुनी सामे ०४ रामने 6९११ शेम ४8 ....(१७) 
प्रविष्ठ शत्रसेन्य हि प्राप्तः शत्रूरतर्कितः । निहन्यादन्तरं लब्ध्या उलूको घायसानिव ॥१८॥ 
- शज यहि अकस्मात्‌ शबुसेनामां भावे ते. ते, कभ ६५३ डोगडाणे भारे छै तेम सभय 
ब्तेथीने धात उरी २३ छे. (१८) री ग ू 2 
मन्त्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमहेसि । वानराणां च भद्र ते परेषां च परन्तप ॥१९॥ 
२9 अरे ऽत०्याऽतन्य वियारभां, सेनानी णे।४१ण"ुभां, निश्चित (यार पा सेनाने। 
6पथेण अरवा्भा भने समायार भेणववा हतती. निशुष्िभा॑ सावधान रडेव। व्वेयिये, तेथी 
व।नर।३ पथ्‌ भने जीळचु पथु सार थाय. (१८) 
अन्तर्थानगता एते राक्षसाः कामरूपिणः । शूराश्च निकृतिज्ञाश्व तेषां जातु न विश्वसेत्‌ ॥२०॥ 
- राक्षसा, सदश्य थयी शठे छे. विविध इपे। घारणु उरी. थे र तेवे। शूर पशु 4 ४ 
भने गूढ गलिप्रायने व्वणुनार। पथु डाय छ, पेथी तेमने। उही पथु विश्वास ४२१। व्नेयिये नि, 
प्रणिधी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम्‌ । अनुप्रविश्य सोस्मासु भेदं कुर्यान्न संशयः ॥२१॥ 
रोक्षयरा% रावणुने। भा हत डोवे। मयिये, जमाराभां मावीने गा लेह ऽरशे भभा 
सद नथी. (२१) | 
मित्राटविबळं चेव मोलभृत्यबर् तथा । सवेमेतद्‌ बलं ग्राह्यं वजयित्वा डिपद्वलम्‌ ॥२२॥ 
मित्रसेना, तटस्थसेन!, पशीह्रतराव्य २॥[हेथी प्रेषित कृपय, पेश जापीने पतान! पक्षमा 
राभिक्षा, गा मघा गणे। आह छे पथु शबुणव आहय नथी. (२२) 
प्रकृत्या राक्षसो ह्येष भ्रातामित्रस्य वे प्रभो। आगतश्च रिपुः साक्षात्‌ कथसस्मिश्व विश्वसेत्‌ ॥२३॥ 
छोट ते। जा स्वलावथी ० राक्षस छे, जापणु शत्रुने। भ्राता छे, शकुनी पासेथी न।न्थे। 
छे. न।ने। विश्वास अथी रीते ४२५. (२३) 
रावणेन प्रणीतं हि तमवेहि विभीषणम्‌ । यस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर ॥२४॥ 
नकी. सभव्ते - तेने रावणे ५ मे।३ध्ये। 8. भेने। (4७ 3२१ भेटण भेन ६३ न्भ।पवे। 
० योग्य छे. (२४) 
राक्षसो जिह्मया बुद्धया संन्दिष्टोयमिहागतः। प्रहतु मायया छन्नो विश्वस्ते त्वयि चानघ ॥२५॥ 
४7१ शुद्धिथी भाहणेवे! मा राक्षस महि याग्ये छे, भायाथी गुप्त रीते तमारा 61२ 
२,७।२ ५२१ माऱ्ये| छे. (२५) ५ 
FES तामे ~ N 2४ ५ ~ 
वध्यतामेष तीव्रेण दण्डेन सचिवे; सह । रावणस्य नृशंसस्य भ्राता ह्येप विभीषणः ॥२६॥ 
भत्रिये। साथै वियर ३रीने सेने! तीच ६उथी वध इरे! डेभडे जा इर रावशुने। 9101 छे. 
एवमुक्त्वा तु तं रामं संरब्धो वाहिनीपतिः । वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मोनमुपागमत्‌ ॥२७॥ 
२।मने साम ३द्धीने भावशथी नरेन सुथीच यूप थयी गया. (२७) 
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ुग्रीबस्य तु तद्‌ वाक्यं श्रत्वा रामो महाबळ । समी पस्थानुवाचेदं हनुमत्प्रमुखान्‌ कपीन्‌ ॥२८॥ 
सुथीवचु ते चयन सांगणी भद्दाणववान्‌ रामे, पासे भेहेक्षा इछुभान्‌ २१६ वानरेने इशु 
यदुक्तं कपिराजेन रावणावरजं प्रति । वाकयं हेतुमदत्यथे मवद्धिरपि च श्रृतम्‌ ॥२९॥ 
निभीषणुभाटे सुथीव छै अयी' उल्लु छे ते तभे पशु साशिण्यु छे. (२८) 
सुहृदामर्थकृच्छठेषु युक्तं बुद्धिमता सदा। समर्थेनोपसन्देष्डं शाश्वतीं भूतिमिच्छता ॥३०॥ 
सततडव्याशु ७२841२। पुरुषे, वेयारिड साइड्ड्राणमां पे।ताब' (डित याइनारा सभथ 
णुद्धिमाने शे, 6तर न्भापे। नेयिये ते तमे ४७80. (३०) 
इत्येवं परिषृष्टास्ते स्थ॑ स्व॑ सतमतन्द्रिताः । सोपचारं तदा राममूचुः ग्रियचिकीर्षबः ॥३१॥ 
खाम पुछाथेक्षा जधाय अुशण वानरे. विव साथै पे।तपाताने। भत राभने ३ेवा वाण्या 
अज्ञात नास्ति ते किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेषु राघव । आत्मानं पूजयन्‌ राम पृच्छस्यस्मान्‌ सुहत्तया ३२) 
डे राधव, नशे्‌य बेडमा भेडुं ४शु नथी गने तभे न न्यणुता डा. पथु पाताची 6६२ताने 
दीघे ७ तभे मिजभावे नभने पृछे। छा. (3२) 
त्वं हि सत्यव्रतः शूरो धार्मिको दढविक्रम; । परीक्ष्यकारी स्मृतिमा न्‌ निसृष्टात्मा सुहृत्सु च ।३३॥ 
डे राभ, तभे सत्यनवधारी छ, शूर, घा नते ब्पेराडमवाणा छे. वियारपूवं ऽ डाय 
प्रर्नार। भने सभगहार छौ अने मिताचु' वयन भननर छे.. (33) 
तस्मादेकैकशस्तावद्‌ ब्रुवन्तु सचिवास्तव । हेतुतो मतिसम्पन्ना; समार्थाश्च पुनः पुनः ॥३४॥ 
तथी तभार भज्जिये। पथ 'परथशू पे।ताना वियारे। २४२ उरो; डेभडे धाय फुद्धिशाणी 
छै, गने जधायने। स्वाथी ते ८ छे के तभारे। छ. (३४) 
इत्युक्ते राघवायाथ मतिमानङ्गदोग्रतः विभीषणपरीक्षाथेपुवाच वचनं हरिः |. ॥३५॥ 
२ पछी, मुद्धिभान्‌ गहे राभने उल्लु डे प्रथम विभीषणुनी परीक्षा इखी नेयिये- (३१) 
शत्रोः सकाशात्‌ सम्प्राप्तः सर्वथा तक्यै एव हि । विश्वासनीयः सहस न कतेव्यो विभीषण; ॥३६॥ 
शन्रुनी पासेथी था मन्ये छ माटे सत रेड मेयिये, स&सा विश्वास उरे! केयिये नि. 
~ ° 
छादयिस्वात्मभावं हि चरन्ति शठ्बुद्धयः । प्रहरन्ति च रन्प्रषु सोनथे; सुमहान्‌ भवेत्‌ ॥२७॥ 
शहणु द्धिवाण। कोडे, पाताना स्वस्पने जने भावने छपावीने इरे छे भने 85 व्वेयीने 
अडार धरे छे, अने तेथी लारे भनथ' थाय छे. (३७) र 
अर्थानथौः विनिश्चित्य व्यवसायं भजेत ह। गणतः सद्ग्रह याद्‌ दोषतस्तु विसजयेत्‌ ॥३८॥ 
अथी आते गनधने निश्चय ३रीने % ४५ ४२५७. नेयिये, ले डू हे!य ता २अडे 
हरवा, मेयिथे भने अतिएण छे।य ते। त्याण इरी देवे! नेयिये. (३८) 
त्य ङक हून ज्ञात्या सङ्ग्रह; क्रियतां रप । 
।स्त रिमस्त्यज्यतामबिशङ्कितम्‌ । गुणान्‌ वापि बहून्‌ ज्ञार तद 
यवि हा बश हाप राते! ढोय ते। निःस हेड तेना त्याण 3२वे। न्भेयिथे, भने ने वारे 
दाल ०/णुते। डाय ते! तेने। ७२७ ३२य्‌। नेयिये. (३८) , 
शरभस्त्वथ निश्चित्य साथ बचनमत्रवीत्‌ । क्षिप्रमस्मिन्‌ नरव्थाप्र चारः प्रतिषिधीयताम्‌ ॥४०॥. 
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` शरसे ते। निश्चय साथे उल्लु $ विभीषणुने। गलिप्राय ब्वणुवाभारे जानी पाछण 
शुर भे।३वे।. (४०) 
प्रणिधाय हि चारेण यथावत्‌ सूक्ष्मबुद्धिना । परीक्ष्य च ततः कार्यो यथान्यायं परिग्रहः ॥४१॥ 
शुत्तयर भूडीन यथावत परीक्षा उरीने, रेभ यित छे!य तेभ णुद्धिमाने २9 व्तेयिये, 
जाम्व्वांस्त्वथ सम्प्रेक्ष्य शास्त्रबुद्धया विचक्षण: । वाकयं विज्ञापयामास गुणवद्‌ दोषवर्मितम्‌॥४२॥ 
०१०५।न्‌ ते. शास्प्रथुद्धियी (वियार उरीने डोषशून्य क्षासभ्रह वयन भे।द्य।, (४२) 
बद्धवेराच्च पापाच्च राक्षसेन्द्राद्‌ विभीषणः । अदेशकाले सम्प्राप्तः सर्वथा शङ्कचतामयम्‌॥४३॥ 
(१९५७ रावणु पासेधी जान्ये। छ, रावणु नापी साथे बेर गांधीने रखेक्षे। छे, मने 
इश-आणथी (१३७ १७५७ मापी! पासे भाज्ये, छ, तेथी गेना सावध रेवा भेयिथे, 
ततो मैन्द्स्तु सम्प्रेक्ष्य नयापनयकोविदः । वाक्यं वचनसम्पन्नो वभाषे हेतुमत्तरम्‌ ॥४४॥ 
गीति ने थनीतिन। वियारभा अशण मेन्ह तुत वयन जाल्या, (४४) 
अनुजो नाम तस्यैष रावणस्य विभीषणः । पृच्छचतां मधुरेणायं शनैनरपतीश्वर ॥४५॥ 
. २ [विशीषणु २।वणुने। नाने। आयी छै, भाटे धीमेधी मधुर बयनथी मानी ५७01 रे. 
> मस्य तु विज्ञाय तस्वतस्त करिष्यसि । यदि दुष्टो न दुष्ठो वा तुद्धिपूर्व नरपभ ॥४६॥ 
शने! लाव सअ९०ने, भा ३१2 छे 3 २००४न छे, ते सारी रीते समळने 0७६५ ५४, ०२ 
३२३ ।य ते, ३२५ ब्तेयिये, (४६) 
अथ संस्कारसम्पन्नो हनूमान्‌ सचिवोत्तमः । उवाच वचनं श्लक्ष्णमथवन्मधुरं लघु ॥४७॥ 
त्यार पछी सयिवेततम इंछुमान्‌, २५०२ नुत अने मधुर वयन मिठ्या, (४७) 
के न भवन्तं 5 0 वदतां वरम । (4110. शक्तो बृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌ ॥४८॥ 
क याप ते! लारे (विद्वान्‌ अने इुशण ०५४%1०। छे. पत हँ ॥ 
र २6 चा गा (६८) डराण फु णृडस्पा[त पणु तमाश।थी शण ळय 
 नवादान्नापि सङ्घ्षान्नाथिक्यान्न च कामतः । वक्ष्यामि बचन राजन्‌ यथार्थं राम गोरवात्‌॥४९॥ 
¢ वाढी, 3 अपय ४ ७ यौ रता वधारे गछ छ, भा शावथी छु. नथी उडेता, पण 
हे अ७।२० 7२।२। गौरवने क्षक्ष्ष्मा : (५) ७ ३६ छ, (४६) 
४ ७ ७» > ७ ~ १ पर छ 
Err यहुक्त सचिवैस्तव । तत्र दोषं प्रपश्यामि क्रिया नद्युपपद्यते ॥५०॥ 
भार भनियो & घयी. यथ हे गनथने निमित णनावीने उल्लु छै तेभां भने ग रोष. 
नय छे. आ रीते प्रीक्षादि शथी' ७२ युक्ता नथी, (५०) 
३ ऋते नि ~ $ पि डु ® : 
नेयोगात्‌ साम्यमवबोडुं न शक्यते । जरा बिनियोगोपि दोषवान्‌ प्रतिभाति.मे ॥५१॥ 
व्या उषा अयीना न्येग-हपयाणश न इस्यि त्या खुची तेनी श(ङ्रिने। परियय यामी 
` २७4 नहि, अने सहसा विनिथाण ४(३थे ते। ते पण सा नथी, (५१) 


आ” प्रणि 


प्रणिहितं युक्तं यदुक्तं सचिवैस्तव । अ्ैस्यासम्भवात्‌ तत्र कारणं नोपपद्यते 
ने २२७ गोह भनियेये 9 ऽह $ तयर भोष्यवे। न्नेयिथे ते युश्च नथी. = वस्तु 


न डेय तेना भारे यारप्रेषयु 3501 २१५, पशु क परतु जपणु सामे & डेय तनाम 
ण ३२१।म।2 आयी ७२७ %णुतु' नथी, (५२) 


॥५२॥ 
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अदेशकाले सागा जा यद्‌ गोणी । विवक्षा तत्र मेस्तीयं ताँ निबोध यथामति ॥५३।। 
घश-झाण[वरुदध [व्शीषशु गहु. जाव्या छे, खेम के 5झेवामा थाव्य' । भारे ५३) 
३ेन।च' छ. (५३) "PO 1. 
एप देशश्च कालश्च भवतीइ यथा तथा । पुरुषात्‌ पुरुषं प्राप्य तथा दोषगुणावपि ॥५४॥ 
२ हेण-डाणे २भ डाय तेम डाय, पुरुष ५३५१ पाभीने हेष भवा गुण थाय छे (५४) 
दोरात्म्यं रावणे दृष्टा विक्रमं च तथा त्वयि । युक्तमागमनं ह्यत्र सदृशं तस्य बुद्धितः ॥५५॥ 
राबशूनी हुष्टता जने तमारा पराइभते व्यणथीने तेच महि जावु युक्त ० छे, मा ते। 
तेनी पुद्धिने खचण ० छे. (पप) 
~ x ~ 
अज्ञातरूपे पुरुपैः स राजन्‌ पृच्छयतामिति । यदुक्तमत्र मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता ॥५६॥ 
ओयी. नर्त पुरुषधी भेटे यारथी गेटवे यार भाष्यीने जाता साण धर्मा णघु मशु 
नेथिये भान छे 1 डेवाभां गान्यु छे त्या पशु भारे ध्यी' $डे4' छे. (५९) 
पृच्छ्यमानो विशज्जेत सहसा बुद्धिमान्‌ वच: । तत्र मित्र प्रदुष्येत मिथ्या पृष्टं सुखागतम्‌ ॥५७॥ 
ह ३यी' पूछिये ते. तेने शा थयी न्य, भित्र ळ नान्ये हेय गने न्यथा १७५२७ 
इरिथे ते। भित्रने (तेने) णो क्षाणी व्यय, (५७) 
अशक्यं सहसा राजन्‌ भावो बोडु' परस्य वै । अन्तरेण स्वरेभिन्नेनेंपुण्यं पश्यतां शम्‌ ॥५८॥ 
भाटे हे राकन, पारडाना सावनी परीक्षा सशडय छे, पणू सेना स्वस्थी, यातुयथी मधुः 
०४७१" नेयिये, (५८) 
न त्वस्य चुवतो जातु लक्ष्यते दुष्टभावता । प्रसन्नं वदनं चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः ५९॥ 
याना भोद्षवाभां उयी' इष्टता माती नथी, नाचु भुषण पणु असन्त छे. तेथी मने ते। 
झोन भाटे सशय नथी, (५६) 
अशङ्कितमतिः स्वस्थो न शठः परिसर्पति । न चास्य दुष्टवागस्ति तस्मान्मे नास्ति संशयः ।।६०॥ 
भेन डायी शड नथी, स्वस्थ छे, गभरये। नथी, शहारथी खाज्या. नथी, जानी वाश्ञीभां 
इ"टला नथी तेथी भने अहेड नथी, (६०) 
आकारश्छाद्यमानोपि न शक्यो विनिगूहितुम्‌ । बलाद्धि विशृणोत्येव भावमन्तर्गतं णाम्‌ ॥६१॥ 
इ०2 मे मारने छुपावे तो ते भडार छुपा रडी शडते। नथी, मचुण्यना ुच्यभा शे। नान 
छे तेने णाह्य मा5२ बढी हे छे. (६१) 
देशकालोपपन्नं च कार्य कार्यविदां वर । सफलं कुरुते क्षिपं प्रयोगेणाभिसंहितम्‌ ॥६२॥ 
डे मुद्धिमानेभां 9७, बेश४णने रचुपूण शी॥ उरायेच डाय सशण दीय छे. (६२) 
उद्योग तव सम्प्रेक्ष्य मिथ्यावृत्त च रावणम्‌। वालिनं च हतं श्रुत्वा स॒ग्रीव॑ चाभिपेचितम्‌ ॥६३॥ 
तभारे। छयो? नोयीने, रावणुने। इरायार नोयीने, वालीने। वध सांलणीने भने सुओऔवने। 
२।०८य(लिषेऽ सांगणीने ... (६३) 
राज्य प्रार्थयमानस्तु बुद्धिपूबमिहागतः । एतावत्‌ तु पुरस्कृत्य युज्यते तस्य सङ्ग्रहः ॥६४॥ 
सा पशु बाची रात्रय ४न्छते। नड नाण्ये। छे, जाटतुं % निश्चय ४रोने, भाने स२३ 
४२३॥ युक्त छे. (६४) | > 
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श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 


ज—्—्  o्ज्ि््>्—तP् 


यथाशक्ति मयोक्त तु राक्षसस्याजव प्रति । प्रमाणं स्वं हि शेषस्य श्रत्वा बुद्धिमतां वर ॥६५॥ 
[ इत्यार्षै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रयोदशः सगे; ॥१ ३॥ 
बि्लीषशुनी कळुता भारे भारी शडित अभाणे ० भे. द्यः छे. भारी वात सांक्षण्य। पछी 
शु उरत मये, ते विषयभा तमे ० जभायु छो, (६५) 0 
पर चतिश्री वाध्मीश्भुनिषत ६8१५ श्रीरभागणुना दुधनी नवहते भ। 
५९२०४ सारस्वतसापभौभ-भछामह्षिमेपाष्याय-स्व। मिश्रीमगवहयार्य इत सध्यणि।धिनी व्याज्या सभाष्त, 


+ 
अ न 


अथ चतुदेशः सर्गः 


अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रृत्वा वायुसुतस्य ह । प्रत्यभापत दुथर्षः श्रतवानात्मनि स्थितम्‌ ॥१॥ 
उजुभानूच वयन सांसणी पेतान हृध्यभां के छठ ते प्रभाणे शभ भ्य, (१) 

_ममापि च विवक्षास्ति काचित्‌ प्रति बिभीषणम्‌ । शरोतु मिच्छामि तत्‌ सबै भवद्धिः श्रेयसि स्थितैः । 
(विभीषणु अतये भारी पशु ४४४ ३डेवाची ४२७। छे, षु. ४य्छ' छ $ तभेवेडे तेने सांगणे, 

सित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगर्हितम्‌ ॥३॥ 

.. (बिीषथुा दोष इशे ते! ५७ छुँ तेने! तयाग नि ३९. डेम ते भारी शरणे न्भ।०्थे। 

छे. २०२1 भाटे २। ० (थित छे. (3) 

सुग्रीवस्त्वथ तद्वाक्यमाभाष्य च विमृश्य च । ततः शुभतरं वाकयपरुवाच हरिपुङ्गवः ॥४॥ 
अगवानी वात सांलणी, वियर थरी सुथीन णे।€य।....(४) | 

इहं व्यसन प्राप्त भ्रातरं य; परित्यजेत्‌ । को नाम स भवेत्‌ तस्य यमेष न परित्यजेत्‌ ॥५॥ 
विभीषशुने। भायी रावणु मावा सप्टमां रात्यारे इसायेले। छे, तेने भूझने ने विभीषणु 

जि पो छे, ते! ते भीष्ध हाने नि त्य> ! (प) 

ईषदुत्स्मयमानस्तु लक्ष्मण पुण्यलक्षणम्‌ । इति होवाच काकुत्स्थो वाक्य सत्यपराक्रमः ॥६॥ 

| सत्यपराडमवाणा राम गा सांसणी, थाइ ७&सीने क्ष्षमणुने ३डेवा. क्षाण्या, (९) 

अनधीत्य च शास्त्राणि वृद्धानबुपसेव्य च । न शक्यमीदश वक्तुं यदुवाच हरीश्वरः ॥७॥ 
सुथीव » उछ छे ते ते ० ३४ शे छे मेण शाखे अध्ययन यु छे शने १७- 

मझापुरुषानी सेता ऽरी छे. णे नथी शास्तराध्ययन ज्यु डे नथी १७नी सेवा इरी, ते ळयाचु 

गाधी २७. (७). 

अस्ति व्रक्ष्मतरं किञ्चिद्‌ यथात्र प्रतिभाति माम्‌ । प्रत्यक्षं लौकिकं चापि वतेते सवेराजसु ॥ 

६५ ०५१९।२ ते। मघा राब्यवे। उडे ० छ. पणू थि भने ३यी' वचारे सूक्ष्म तरप 

०/थु।य छे. (८) 
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' _्ममित्रा्तत्कुलीनाश्र प्रातिदेश्याश्च कीतिताः । व्यसनेषु प्रहर्तारस्तस्मादयमिहागतः ॥९॥ 
Ee CC २4 भे मारना ढाय छे; तेना शातिवाणा जने समीप भहेशवाणा, भ! श३वे। 


३९३ 9७1२ डरनार डे।य छ. अने भा विशीषणु तेथी = (धिः मान्ये, छे. (६) 
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अपापार्तत्कुलीनाश्च मानयन्ति स्वकान्‌ हितान । एष प्रायो नरेन्द्राणां शङ्कनीयस्तु शोभनः॥१०॥ 
अले [नोप डेय पशु ने शत्रुन बशने। छोय ते! ते पाताना छितनी ० (यिता घरे छे. 
यस्तु दोषस्त्वया प्रोक्तो ह्यादानेरिबलस्य च । तत्र ते की तेयिष्यामि यथाशा्रमिदं शृणु ॥११॥ 
भने शत्रुपक्षभांथी डे।यीने। स्वीडार दरब भा तमे ० हेप इह्यो छे ते सणचभां छु श।२।चु- 
सार नयन उ छ, सांलणे[, (११) 
न वय॑ तस्कुलीनाश्च राज्यकाङ्क्षी च राक्षसः। पण्डिता-हि भविष्यन्ति तस्माद्‌ ग्राह्यो विभीषणः । 
भने तेना वशना पथु नथी भने...(१२) 
प्रणादश्च महानेपोन्योन्यस्य भयमागतम्‌। इति भेदं गमिष्यन्ति तस्माद्‌ ग्राह्यो विभीषणः ॥१३॥ 
न सर्वे श्रातरस्तात भवन्ति भरतोपसाः। मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः ॥१४॥ 
डु तात, मघा लायिये। लरत नेवा खाता नथी, पिताना नचा पुत्रे! पथु भार! केवा डे।त। 
नथी. भने तमार! केवा मित्र पणु मघा छे।त। नथी. (१३-१४) 
एवथुक्तस्तु रामेण सुग्रीव सहलक्ष्मण; । उत्थायेदं महाराज्ञः प्रणतो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१५॥ 
रामे जाम इछ्लुं छतां छुथी५ भने क्षद्षमणु 6९ थयीने, नगरला ५१४ भे।व्या. (१५) 
रावणेन प्रणिहितं तमवेहि निशाचरम्‌ । तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर ॥१६॥ 
गा राक्षसने रावणे ० भे।३ध्ये। छे, ते तभे गण के।. तेथी तेने. निय % नभने 64१ 
०/९्‌।य ७. (१६) 
राक्षसो जिह्मया बुद्धया सन्दिष्टोयमिहागतः । प्रहर्तु स्वयि विश्वस्ते विश्वस्ते मयि चानघ ॥१७॥ 
२११ विश्वायी खावा तमारा @५२, ७६५७ ५२ भने भार 6पर अर ४२१७ भोटे १ 
रावणे हुए वियारथी = विभीषणुने मख भ३ध्ये। छे. (१७) & 
रावणस्य नृशैंसस्य भ्राता ह्येष विभीषणः । नियतं हि महाबाहो वध्योसो सचिवेः सह ॥१८॥ 
इर रावणुने। जा लायी छे. जवरये म गाने. सने जाना मभ'जियेने। ५७ १६ 3२१ नेथयिये. 
एवमुत्तवा रघुश्रेष्ठ सुग्रीवो वाहिनीपतिः । वाक्यज्ञो वाक्यकुशले ततो मोनमुपागमत्‌ ॥१९॥ 
सीन रामने 12७ ३हीने यूप थयी गया, (१६) 
स सुग्रीवस्य तद्‌ वाक्यं रामः श्रत्वा विभश्य च । ततः शुभतरं वाक्यम्मुवाच हरिपुङ्गवम्‌ ॥२०॥ 
राम झुंऔीबचु' ते वयन सांभणी, वियार डरी पछी शुभे वथ भाव्या. (२०) र 
सं दुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः । सरक्ष्मपष्यहितं कत मम शक्तः कर्थचन ॥२१॥ 
जा राक्षस हुए देय डे भहुए हे।य, शु गाउ २९५ पण निट भ! इरी शडे छे 1 (२१) 
पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ पृथिव्यां चैव राक्षसान्‌ । अङ्शुर्यशेण तान्‌ हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर 
विशायेनि, ६नवाने, यक्षे, भने ४थिपी पर रखेनारा राक्षसाने, छै सुथीव, छुँ न्वे ४२ 
तो भञुविता मयभाणथी पशु भारी श४ छुँ, (२२) र र | 
ऋषेः कण्बस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्पिणा । शृणु गाथां पुरा गीतां धमिष्ठा सत्यवादिना ॥२३॥ 
५७५ ऋषिना चािङ पुत्र ४७ ऋषिये भेऽ गाथा उदी छे ते साले. (२३) 
बद्धाजलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । न हन्यादातृशंस्याथेमपि शत्रु परन्तप ॥२४॥ 
५॥० (९०-२) ३७ 
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डीयी छाथ ळेडीने, दीन थयीने, साप पासे भाग्या, डे।य ते। अमदताचा नामे पशु तेने! 
वध नि बरा न्येयिये. (२४) 
आरतो वा यदि वा इप्तः परेषां शरणं गतः । अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥२५॥ 
सात डाय डे »७४।री डेय, पण्‌ ने ते शजुवाना शरणे भावे ते. पे।तान। आणुथी पशु 
तेनी रक्षा ३रपी नेयिथे. (२५) 
स चेद्धयाद्वा मोहाद्वा कामाद्वापिन रक्षति । स्वया शक्त्या यथान्यायं तत्‌ पापं लोकगर्हितम्‌ ॥ 
सने न्ने भयथी, डे भाइथी, $ डाभथी ते शरशाणतनी शश्तिप्रभाणे न्य!यपूवड ०? 
रक्षा नथी ३२ते। तेने भा. याप क्षाणे छे. (२६) 
७ ७ Q 
विनः पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः । भादाय सुकृत तस्य सव गच्छेदरक्षितः ॥२७॥। ` 
रक्षा मोटे ० फेनी शरणे भाग्या. हाय, ते ळे तेनी ० सामे नाश याभे ते ते पेच 
गुः पुष्य हने व्य छे. (२७) 
० ०0 ७. 0 
एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानामरक्षणे । अस्वग्ये चायशस्यं च बलब्रीयविनाशनस्‌ ॥२८॥ 
` शरथुणतोती रक्षा न ३रवामां मान दे छे : स्वर्ण आधि थती नथी, मपषट्टोति 1 थाय 
छ भने ०४ तथा पीयने। नाश थाय छे, (२८) 
‘0 ® ७ 4 
करिष्यामि यथार्थ तु कण्डोर्बचनगुत्तमम्‌ । धर्मिष्ठं च यशस्यं च स्वग्यं स्यात्‌ तु फलोदयः ॥ 
माटे डु. तो. उच ऋषितु' वयन यथरिताथ' हरेश. उम $ ते वयन, घर्भि७, यश्य भने 
२५०४ छे. (२८) 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥३०॥ 
| भारी पासे ते। भावाने जय शेष वार पशु ३डे डे “ई तमारा छु? ते। ते जे ते राय, 
| तेने भक्षय २।४' छुँ, जा भारे। स्टप छे नत छे. (३ ०) 
| आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया । विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥३१॥ 
FF डे जीव, भाने भारी पासे यी याचो. भे तेने मलयहान थापा दीघ, भाजे (१९५७ 
: छे. ने श्वय २१७ पशु भारी शरश भावे ते! छुँ तेने ५७ २५७ भापी ६७. (३१) 
रामस्य ठु वचः श्रुत्वा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः । प्रत्यभापत काक्नुत्स्थ सो हार्देनाभिपूरितः ॥३२॥ 
रामचु वयन सांनणीने सुयीवे योडाईथी पूण थयीने रामने ३छु....(३२) 


किमत्र चित्रं धर्मज्ञ लोकनाथश्षिखामणे । यमार्थ प्रभाषेथाः सत्त्ववान्‌ सत्पथे स्थितः ॥३३॥ 

हे देळनायशियामणि राभ, सत्य भाण भा स्थिर रे 

[श्रथ नथी, (33) 

म चाप्यन्तरात्माय शुद्ध वेत्ति विभीषणम्‌ । अनुमानाच्च भावाच्च सरतः सुपरीक्षितः ॥३४॥ 
सने भारे! णतरात्मा पण विभीषणने २६ ० भन छे. भचुभानथी पशु भने तेना 


६ लमे भाव यु, याभा ४] 


० 


डि ९१1१ पथु परीक्षा पछी, भने भाम ० ०ुथे। छे. (३४) 


तस्मात्‌ क्रिम सद्दास्माभिस्तुल्यो भवतु राघव । विभीपणो महाप्रज्ञः सखित्व चाभ्युपैतु नः ॥३५ 
(इत्या श्रीमहामायणे बाह्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुराः सर्गः ॥१४॥ | 
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तेथी छ भ३।२।२४, जा विशीषणु पण्‌ भभारी पेठे % तमारे। सष्ठायद भने! भने जापणी 
मिनताने आपत उरे, (उप) 
चतिश्री १८१ ३490 जाध्शिव्व श्रीराभायशुना युझ्डांडना यतु६शसण भा 
पहितराण्ट-सारस्ततसाव भीम-मछमछिमेपध्याय-स्व। मिश्रीमगवद्ययारम लृत्‌ सध्थमाधिनी व्याण्य। समाप्त, 


के बह 
के 


अथ पञ्चदशः सर्गः 
राघवेणाभये दत्ते स तदा रावणाुजः । पादयोनिपपाताथ चतुभिः सह राक्षसेः ॥१॥ 
रामे क्यारे विधीषणुने भलयद्ान यापी दीधु त्यारे ते धर्मात्मा (विशीषथु यारे राक्ष्से। 
साथे रामने पणे पडी णथे।, (१) | 
अत्रवीच्च तदा वाक्यं राम प्रति विभोषणः । धर्मयुक्तं च युक्त च साम्प्रतं सम्प्रहपणम्‌ ॥२॥ 
त्यारे युक्त, चभ युत नभने छपी मापनार पयन विभीषणु माह्या, (२) 
अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानितः । भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः ॥३॥ 
हु! शबवणुने। नाने लायी ७. तेणे भाइ अपमान अञ्चु" छे तेथी छु सवने शरश जाप- 
नार! (भारी शरण थाप्थे। छ'. (3) 
परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च । भवद्द्त हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च॥४॥ 
मे क्षाघने। तेमळ भारा भित्रोने। भने भारी स प(तिने। पशु त्याग डया छे, इवे ते। भाई 
राय, भाई छन स्थने मारा सुण-शांति यापन ० छाथभां छे. (४) 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌ । आख्याहि मम तच्वेन राक्षसानां बलाबलम्‌ ॥५॥ 
विभीषणुद्ं कथन सांगणीने, रामे इह्य डे राक्ष्से।न। णण भने मणी वात भने सारी 
रीते ४७). (५) 
एवमुक्त तदा रक्षो रामेणाङिष्टकमणा । रावणस्य बले सवैमाख्यातुमुपचक्रमे ॥६॥ 
रमणी गया वात सांभणी विशीषणु रावशुना भक्षविषे $डेवा ॥॥०५॥, (६) 
अवध्यः सर्वभूतानां गन्धर्वोरगपक्षिणाम्‌ । राजपुत्र दशग्रीवो वरदानात्‌ स्वयम्भुवः ॥७॥ 
ढे राळपुन, स्वयंभूना वरहानथी ग'घव, सर्प, पक्षी जयीपणु रावणुने भारी शते! नथी, 
रावणानन्तरो भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीयेवान्‌। कुम्भकर्णो महातेजाः शक्रप्रतिबलो युधि ॥८॥ 
२१७ पछीने।, भेटले मारे! न्येष्ठ शायी डुल छै सने ते मढातेशस्वी अने भडाभणवान्‌ 
छ. ४०६ने पण ते इरावी शे छे. (८) 
राम सेनापतिर्तस्य प्रहस्तो यदि ते श्रतः । केलासे येन समरे मणिभद्रः पराजितः ॥९॥ 
नने डे राम, रावणुना सेनापति ग्रढस्तची नाग तभाये स भण इशे, तेएे उेवासभां 
युद्धमा भणिलद्वने ३२।०य। छते।. (८) | 
बद्धगोधाइ्गुलित्राणस्त्ववध्यकवचो युधि । घबुरादाय यस्तिष्ठन्नच्श्यो भवतीन्द्रजित्‌ ॥१०॥ 
सने ४न्दम्टत्‌ ब्य्यारे ढाव तेदवार भाहि क्षयीने तेम० घचुप बयीने युद्धा भावे छे 
त्यारे मक्षाप (अय) थयी व्यय छे. (१०) . ) 
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 महोद्रमहापाश्चौ राक्षसश्चाप्यकस्पनः । अनीकपास्तु तस्यैते लोकपालसमा युधि ॥११॥ 
भएर, भखापा रन, सने अ४५न जा तेना सेनापतिये। छे अने वेपा वे, १1 छे. (११) 
विभीषणस्य तु वचस्तच्छुत्वा रघुसत्तमः । अन्वीक्ष्य मनसा सबेमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
विभीषशुनी वात सांलणी, भनधी वियार डरी राम भोदया, (१२) 
यानि कर्मापदानानि रावणस्य विभीषण | आख्यातानि च तत्त्वेन हवगच्छामि तान्यहम्‌॥ १ ३॥ 
डे विश्नीपणु, डळभा रावशुनी पीरताना 3मेनि छु न्यु छ. भने सारी रीते व्याध छुँ, 
अहं हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्त सहात्मजमू । राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतच्छणोतु मे ॥१४॥ 
इ रावशुने, तेना पुनने, तेना पुनना पुन प्रडस्तने पशु भारीने तने राण जनापीश, ना 
इ सत्य ० ३ छुँ, (१४) 
रसातलं वा प्रविशेतु पातालं वापि रावणः । पितामहसकारं वा न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यते ॥१५॥ 
रावण याहे पातालमां व्यय, रस।तक्षभां गय, याडे प्रह्मते७मा व्यय, पणु छुँ तेने छवते! 


थि 


न(डे रछे१। इयि. (१५) 

अहत्वा रावण सङ्ख्ये सपुत्रजनबान्धवम्‌ । अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि जिभिस्तेंश्रौतृभिः शपे ॥१६) 
इ मिय! साथे ०४ रावशुने। वघ अर्या विना इ" णयोेध्या नहि ० ळॅयिश, खा वात डु 

त्रश भायियाना शपथ साथे ४8 ७. (१६). 

श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्याक्लिष्कमेणः । शिरसावन्य धर्मात्मा वक्‍तुमेवं प्रचक्रमे ॥१७॥ 
रामु =! नयन सांलणी घभात्या विशीषशु माघ नभावीने ना प्रभाणे इडेवाने। 

।२'अ पर्यौ, (१७) 

राक्षसानां बघे साह्य लङ्कायाइच प्रधपणे । करिष्यामि यथाप्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम्‌ ॥१८।॥। 
रोक्षसे!ना बधभ। तेमळ कडांना नाशमां यथाश जित डु सहायता डिश नभने डु पोते 

सेनाभां 9१२ ३(२२. (१८) 

इति बरुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्‌ । अत्रवीरलक्षमणं प्रीतः समुद्राज्जलमानय ॥१९॥ 


| जाम लेता विशीषणुने रामे (विगन 3रीने ८क्ष्भणुने 3६" ॐ सञुद्रभाथी ०० दयी 
ह भावा. (१८). 


तेन चेमं महाग्राज्मभिषिश्व विभीषणम्‌ । राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानद ॥२०॥ 


1 ते ०४०१ या ९॥५७न। अलिषे४ उरा. अने शी है 
` असन ९ % १५ छे. (२०) 5९1. थने शीय राक्षसाने २० मनाची हे, भारी 


एवमुक्तस्तु सो मित्रिरभ्यपिश्चद्‌ विभीषणम्‌ । मध्ये वानरपुख्यानां राजानं राजशासनात्‌ ॥२१॥ 
GRAN सामे ०, रामन इडेवाथी, विभीषणुने। भलिषेऽ घे. (२३) 
| प्रसाद तु रामस्य दृष्टा सद्यः इबङ्गमाः । प्रचुकरुशुमेहात्मानं साधुसाध्विति चावदन्‌ ॥२२॥ 
रानी ज। डपा सने प्रसन्नता नेयीने मघाय वानरे. रामने घन्यनाह मापन क्षय, 
अब्रवीच्च हनूसांश्र सुग्रीब्ष विभीषणम्‌ । कथं सागरमक्षोभ्यं तराम वरुणालयम्‌ ॥२३॥ 
i पछी इनान सने सुथ्रीचे विशीपशुने पूछयु' $ जा महासागरने घयी रीत पार ४९3 ? 
च्छाम यथा नदनदीपतिम्‌ । तराम तरसा सर्वे ससैन्या बरुणालयम्‌ ॥२४॥ 
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युद्धकाण्डे षोडशः सर्ग: Ro 
MN | रिजिजििलि 


व्या, मरु[साणरने सेन्ये। सागरे जमे तरी ०थिये, जाना भाटे 6पाय जतावे।. (२४) 
अबद्ध्वा सागरे सेतुंघोरेस्मिन्‌ वरुणालयम्‌। लङ्का नासादितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥२५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥१५॥ 


_ दिलीप अछः: सऊद्रभा सेतुणधन अर्या विना सुर, मसुर, ४-५ पशु क्षद्राभां पढोयी 
शे नि. (२५) 


घतिश्री वाढ्मीङिचुनिङत ज।ध्थिव्य श्रीराभावणुना युझुडाँउत। पय सग भां 
५ हितर।०/-स्ारस्वतसार्वलौम-भहान्‌िमे।पाष्याय-र्वामिश्रीशगवक्षयायःत सध्यणि।धिती व्याच्या समाप्त: 


-->५ &!>2-- 


९ 
अथ षोडशः सगेः 
अब्रवीद्‌ वानरश्रेष्ठो नलो रामं महाबलम्‌ । अहं सेतुं करिष्यामि विस्तीर्णे मकरालये ॥१॥ 
नवे 88' डे जा (नस्तीणु सागर 90२ छु सेतु मांधीश. (१) 
मम मातुवेरो दत्तो मन्दरे विश्वकमेणा । मया तु सदृशः पुत्रस्तव देवि भविष्यति ॥२॥ 
महरायक्ष 6पर (विश्वमयि भारी भाताने १२ ।प्यु' डठुं डे छे देवि, भार मेवे! ० 
तने ७० थश. (२) | 
औरसस्तस्य पुत्रोई सद्दशो विश्वकर्मणा । न चाप्यहमचुक्तो वः प्रत्र्यामात्मनो गुणान्‌ ॥३॥ 
इं [११५४२ने। शीरसपुन छु. तमे भने ५७९। 3 नि, तेथी इ' भौन रह्यो, आदम: 
शुणु पते 5६ ते! (१८4 गए". (3) 
समर्थश्चाप्यहं सेतु कत थे वरुणालये । तस्मादेव बध्नन्तु सेतु वानरपुङ्गवाः ॥४॥ 
२२ 9५२ पुद्ष भांधवा हु शपध्तिभान ७. तेथी बानरे। ७भणु| ० पुक्ष भांधवानी थे।०८न। फरे. 
ततो विस्नष्टा रामेण सर्वतो हरिपुट्ठवाः । उत्पेतुमेहारण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः ॥५॥ 
घार पछी रामे वानरे।ने गारा! यापी दीधी भने तेव! सहुखोनी सण्याना 6पडी जया, 
ते नगान्‌ नगसङ्काशाः शाखामृगगणपंभाः । बभञ्जुः पादपांस्तत्र प्रचकर्ष श्र सागरम्‌ ॥६॥ 
ते वानरे, ०% गक्षमां ब्य्यीने वृक्ष! ते।४५॥ क्षाण्य। भने णेयीने समुद्र पासे बावन! क्षाउया, 
ते सालेश्राथ्वकणेश्व धवेवेशैश्व वानराः। कुटनेरञुनेस्तालेस्तिलकैस्तिनिशैरपि ॥७॥ 
बिल्वैः सप्तपर्णैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पिते; । चूतैश्राशोकबृक्षेश्र सागरं समपूरयन्‌ ॥८॥ 
तेवा साद, क का वश, 32०८, मळुन, ताव, ९९४, (तिनिश, १८१, संपण 
४शि 5२, यूत, सश याहि वृक्षेथी साणरने ५२१५! दाण्या, (७, ८) | 
समूलाश्च विमूलांश्च पादपान्‌ हरिसत्तमाः । इन्द्रकेतूनिवोधम्य प्रज हुवौनरास्तरून्‌ ॥९॥ ` 
ते वानरे) समूल 3 विभूa ४नद्र॒ध्व%सभान दृक्षेने 8पाडीने क्षयी आय. (६) 
तालान्‌ दाडिमणस्मांश्च नारिकेछविभीतकान्‌। करीरान्‌ बङुलान्‌ निम्बान्‌ समाज हुरितस्ततः।१० 
«4, हाशिम, २6१, नारिठ्ठेथ, विशीतऽ, ४रीर, ५३४, (निभ नाहित वानरे, न्यां यांथी 
6५18 ।०य्‌।. (१०) ह्‌ हनि $ 410 
हस्तिमात्रान्‌ महाकायाः पाषाणांश्र महाबला; । पवेशांद्व समुत्पाट्य यन्त्रैः परवहन्ति च ॥११॥ 
डाथी केवा भाटा मारा! पाषाणोने, पक्‍ताने 6णाडीने वानरे यन्योथी शिषाइवा दाण्या, 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२९७४ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations श्रीमद्वाल्मी किरामायणे 
नायक... 


प्रक्षिप्पमाणैरचले! सहसा जलझुद्धतम्‌ । सम्ुत्ससर्प चाकाशमवासर्पत्‌ ततः पुनः ॥१२॥ 
समुद्रमा पत्यराने नाणवाथी, तेडु ० 6पर याण्यु, माझाशया पण ण्यीने पछी नीथे 

नाऱ्यु. (१२) 

समुद्रं क्षोभयामासुनिपतन्तः समम्ततः । सञञाण्यन्ये मश्नन्ति ह्यायतं शतयोजनस्‌ ॥१३॥ 
खा रीते वृक्षेथी अने पत्थरे।थी वानरे।ये ससुद्रने णणलणाची दीघेक्ष, भने उेटल्ष।य वानरे! 

ससुद्रने भाषवा भाठे माटी होरी 44 नान्या, (१३) 

स वानरवरः श्रीमान्‌ बिश्वकमात्मजो बली । बउन्थ सागरे सेतुं यथा चास्य पिता तथा ॥१४॥ 
[व३बऽभ्‌[नाप ते वानरश्रे७ ने पाताना पिता केम याधी शडे तेभ ० सागरमा 

युन भांधी दीधे. (१४) | 

स नलेन कृतः सेतुः सागरे मकरालये । शुशुभे सुभगः श्रीमान्‌ स्वातीपथ इवाम्बरे ॥१५॥ 
सखुद्रभा नले माघे ते पुल सेवे! द्याणते! हते, मेभ जाआशभा स्वातीपथ न हाय. (१५) 

ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमपैय; | आगम्य गगने तस्थुद्रेष्टकामास्तदड्धुतम्‌ ॥१६॥ 
प्यारे हेवा, "धर्वा, सिद्धो, परमपि या, ते नहूलुत उमे नेवाभाटे भाइाशसा भाव्या, 

तमचिन्त्यमसह्यं च ह््कतं लोमहपेणम्‌ । ददृशुः सबैभूतानि सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥१७॥ 


वियारी न ६४4, रे।मारा हीला उरे याच नहूछुत, रोमांयड उभे भेटले सेतु धमे 
णघा नेवा दाण्या (१७) | 


बिशाल; सुक्रतः श्रीमान्‌ सुभूमिः सुसमाहितः। अशोभत महान्‌ सेतुः सीमान्त इव सागरे ।।१८॥ 
ते विशाल सेतु जाम दाणते. डते! नाशे सागरभा यीमास्त'स न डो ! (१८) 
ततः पारे समुद्रस्य गदापाणिविभीषणः । परेपामभिधातार्थमतिष्ठत्‌ सचिवेः सह ॥१९॥ 


खने (िशीषशु सयद्रपारळ्याने झाथभां जहा अयीने, भ'त्रिथे।, साधे चु , 
भाटे 6९1 रह्या. (१८) ) ? शनुयाथी ज्याच ३२१। 


सुग्रीवस्तु तत; प्राह रामं सत्यपराक्रमम्‌ । अयं हि विपुलो वीर सागरो मकरालयः ॥२०॥ 
 खुथीव रामने ३ डे डे पीर, श/4। जा [विपु भदासाणर छे. (२०) 
अग्रतस्तस्य सेन्यस्य श्रीमान रामः सलक्ष्मणः । जगाम धम्वी धर्मात्मा सुग्री वेण समन्वितः ॥२१॥ 


ते सेनानी गाणण मागण घचुपू घारण उरीने राभ ८ 
ll ने राभ गने लम्‌ ट्‌ ड 
सुथीन ५९ छत. (२१) RN 4६१९ याव्या, साथे ०/ घडुधाँरी 


अन्ये मध्येन गच्छन्ति पाइ्यतोन्ये प्छवङ्गमाः। सलिलं प्रपतन्त्यन्ये मार्गमन्ये प्रपेदिरे ॥२२॥ 


डेट वानरे! वयभां यावता डता भने भेटता ने डे 
0 उ कग नने 32६ 0 00 २ | 
छत] भने ३२८३ पणीभ| 5६त &त।. (२२) हि pan और 3216 8 7 


वानराणां हि सा तीणा वाहिनी नलसेतुना । तीरे निविविशे राज्ञो बहुमूलफलोदके ॥२३॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे षोडशः सर्ग: ॥१६॥ 


१440 ७५२ यातीने ते सेना पेक्षे पार पायी. जयी गने ३९ 3 
तेशे निवेश मनान्ये, भटे ५३५ नाष्यो, (२३) झूल, २७, ०४५१।५। ॐ 


EE Os FF छतिश्री वामी शुनि ।६६३।०५ श्रीरामायथुत। युना पएश 9 


पाहिवराळ-सारस्वतसान झोम-भढामडिमा प ्याय-स्यामित्रीलगवदार्‍यायूत स्थिती त्याच्या समाप्त, 
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९ 
अथ सप्तदशः सगः ' 
निमित्तानि निमित्तज्ञो दृष्टा लक्ष्मणपूबेजः । सोमित्रि सम्परिष्वज्य वचनं चैतदन्रवीत्‌ ॥१॥ 
श३न2।९्न! पठित रामे क्षक्षमणुने भाम 38] ....(१) 
५ गी चड 
क्षिप्रमद्यैव दुर्धपों पुरी रावणपालिताम्‌ । अभियाम जवेनेव सर्वे हेरिमिराबृताः ॥२॥ 
समस्त वानरे।नी साथै रावणुनी हुधर्ष सडापुरी भारे झेमणु ० भापणऐे भ्रयाशु ३रिये. 
इत्येवमुक्त्वा धन्यी स राम; सङ्ग्रामधपेणः । प्रतस्थे पुरतो रामो लङ्कामभिग्नुखो विभुः ॥३॥ 
खाम्‌ उड़ी राम लड। ग्वा भाटे जाणणे जाणण याह्य[, (3) 
aN ९ ० ७ ७. 
सविभीषणसुग्रीवाः सर्वे ते वानरपैभा! । प्रतस्थिरे विनदेन्तो शतानां द्विषतां बधे ॥४॥ 
विभीषछु, सञ्रीव भने वानरे! पणु शन्नुना वध भाटे (विथार घरावता प्रस्थित थया. (४) 
ण क्र ७ (९) 
राघवस्य प्रियाथ तु सुतरां वीयेशालिनाम्‌ । हरीणां कमचेष्टाभिस्तुतोप रघुनन्दनः ॥५॥ 
राभचु भित्र दर वानरो।नां डम्‌ गने येष्टाथी राम सुष्ट यया. (प) 
(5 गी (९ 
सा वीरसमिती राज्ञा विरराज व्यवस्थिता । शशिना शुभनक्षत्रा पोणेमासीव शारदी ॥६॥ 
शरइ ऋतुने। य प्रेम शरत्पूशिंभाना दिवसे शालि तेम ' ते व्यवस्थित वीराने सभाग 
शमते! छते।. (३) 
प्रचचाल च वेगेन त्रस्ता चेव वसुन्धरा । पीड्यमाना वळोघेन तेन सागरवर्चसा ॥७॥ 
याणरसमान ते सेना न्यारे यादी ते! पथिवी इणायी गयी यने भयलीत थयी गयी, (७) 
७ ° ह ० ७ ७ 
ततः शुश्रवुराक्रुष्ट लङ्कायां काननोकसः । मेरीमृदज्ञसक्घुष्ट तुम लोमहपणम्‌ ॥८॥ 
4४५ रोट ७९1 ४रनारा सेरी, १६० खटिन शण्दे। बानरोये सांशण्या, (८) 
बभूवुस्तेन घोषेण संहृष्टा हरियूथपाः । अमृष्यमाणास्त घोष विनेदुर्घोषवत्तरम ॥९॥ 
ते शण्द्थी बानरे। असन्न थया पथु ते. शण्दने सडन न डरी थड्य। तेथी तेवाये पशु 
प्रतिधे।५ उथे[. (८) ! वा प 
राक्षसास्तत्‌ प्लवङ्गानां शुश्रुबुस्तेपि गजितम्‌ । नदेतामिव दृप्तानां मेघानामम्बरे स्वनम्‌ ।१०। 
आड शमा मिधणकीन समान वानरे।न।, शेण्हे! राक्षसेये पश्‌ सश०य्‌।. (१०) 
ष्ट्र दाशरथिलेङ्कां चित्रध्वनपताकिनीस्‌ ।, जगाम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा ॥११॥ 
२६२ *्ब०/-पताडावे।व।णी ६४ने नेयीने २५७ गन इःणित थयु- थने तेभने सीताचु 
२१२७ थयी २१०३. (११) न जा 
अत्र सा मृगशावाक्षी रावणेनोपरुध्यते । अभिभूता ग्रहेणेब लोहिताङ्गन रोहिणी ॥१२॥ 
हम्‌ भनन अछथी रे।डिणी, मिथून थाय छै तेम मारी सीत। (९० 8५३७ शे. (१२) 
दीघेमुष्णं च निःश्वस्य सपुद्रीक्ष्य च लक्ष्मणम्‌ । उवाच बचने वीरस्तत्कालहदितमात्मनः ॥१३॥ 
राम दाणा अने ७प्यु निसासा क्षयीने साभयाचुलार- नयन क्षकष्मशुने $छेत। बऱ्या. 
आलिखन्ती मिवाकाशभुत्थितां पश्य लक्ष्मण; । मनसेव कृतां लङ्कां नगाओे विश्वकर्मणा ॥१ शा 
छ 4६५७ बानी शे।ला ते व्युवा; विश्वक्भयि न्ये भत्रथी ॐ भाव निभाएु ३३ 
हाय ! नाइन सा रपशो झरी रखो छे. (१४) . कश F ः 
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विमानेर्बहुभिलेङ्का सङ्कीर्णा रचिता पुरा । विष्णोः पदमिवाकाशं छादितं पाण्डुमिधनेः ॥१५॥ 
“0 भारा सवने।थी शरेधी कडा श्वेत नाइणे!थी लरेव, विष्णुप६--भाड शी पेठे 
शे[(लेत छे. (१५) - 
पुष्पितेः शोभिता लङ्का वनेश्रित्ररथोपमेः । नानापतगसङ्गुष्टफलपुष्पोपगे; शुभैः ॥१६॥ 
` चित्ररथ समान पुष्पित 6धानाथी ६५ सुशेलित छे. (१६) 
पदुय मत्तविहङ्गानि प्रलीनश्रमराणि च । कोकिलाङुलखण्डानि दोधवीति शियोनिलः ॥ १७] 
व्युवो, भत पक्षियाथी, मे अभरे!थी गने डपयवोाधी पूणु जा हधातने छुद्र १ 
घरेन्नवी रहे। छे. (१७) 5 ल्या 2 
इति दाशरथी रामो लक्ष्मण समभाषत । व्यभजच्द बलं तत्र शास्रृष्टेन कर्मणा ॥१८॥ 
रामे. रीते दक्ष साथै वाते. उरी, शास्रीय पद्ध[(तेथी पातानी सेनाने। विभाण ४२१ 
8।०५।, (१८) 


सुविभक्तमहाव्यूहा महावानररक्षिता । अनीकिनी सा विबभो_यथा धोः साभ्रसम्प्लवा ॥१९॥ 
१६णथी शरे सश शसमान ते व्यूडे।भां निलडत सेना सत शाती डती. (१८) 
ततो रामो तेया ls । सुविभक्तानि सैन्यानि शुक एष वियुच्यताम्‌ ॥२०॥ 
सारे २।५९०यथे सुथीनने ३श्चुं $, मापणी सेन व्यवस्थित थ छ. डवे रावशुन 
ही छु 3, शाप वस्थित थयी गयी छे. इवे रावशुना हूत 
रामस्य तु वचः श्रत्वा बानरेन्द्रो महाबल! । मोचयमास तं दूत शुर्क रामस्य शासनात्‌ ॥२१॥ 

राभनी शाजाथी खुथीव ते २।१७त शुऊने ४।३ रीघेa. (२१) 
_ खे [os 
मोचितो AR निपीडितः । शुकः परमसम्तरस्तो रक्षो धिपश्ुपागमत्‌ ॥२२॥ 
a € २ 
1४ (प A 1 थने २।मथी सडत. ३रायेवे। ते शुड शयथी १३७ थयी (बशुनी 
रावणः प्रहसन्नेव शुकं वाक्यम्मुवाच हृ । कच्चिन्नानेकचित्तानां तेषां स्वं वशमागतः । ।२३॥ 


, (१५१७ शुधने नेयीन ७सतां &'सत। उद्या उ (१२।२ | 
संपंअंयी तो नथी अथान! (२३) ल! 3558 डे तभे गनेष वियारवाण। वानराना ढुाथ मा 


तत; स भयसंविप्नस्तेन राज्ञाभिचोदितः । वचनं प्रत्युवाचेदं राक्षसाधिपयुत्तमम्‌॒ ॥२४॥ 
... थिंयथी व्याडुण ते हत, रावशुनी जाशाथी जा अभाणु भाव्या. (२४) 

सागरस्योत्तरे तीरेश्रबे ते वचनं तथा । यथा सन्देशमह्िष्टं सान्त्वयळ्हक्ष्यया गिरा ॥२५॥ 

७ पीगरना 9ण२तीरे ११ भे तभारा सभायार तमार! उद्या अभाणु नअ शण्दे।भां इह. 

 छुँदधैस्तैरहमुतप्जत्य दृष्टमात्रः प्ल्वडमेः । ग्रहीतोस्म्यपि चारब्धो हन्त लोप्तुं च मुष्टिमिः ॥२६॥ 

| पा i अने ळेतांनेत डु थथी गय थने दीने मने भारव। अने नयना क्षाज्या, 

न ते संभाषितुं शक्याः सम्प्रश्नोत्रनविद्यते । प्रकृत्या कोपनास्तीक्ष्णा वानरा राक्षसाधिप ॥२७॥ 


सच इन्ता विराधस्य कबन्धस्य खरस्य च। सुग्रीवसहितो रामः सीतायाः पदमागतः ॥२८॥ 
विश 3५ यूने भरने। भारनार राम यीन साथे सोतानी शमा २॥०या छे, .(२८) 
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युद्धकाण्डे सप्तदशः सर्गः -२९७ 


स कृत्वा सागरे सेतु तीर्त्वा च लवणो द धिम्‌. । एष रक्षांसि निर्धूय धन्वो तिष्ठति राघवः ॥ २९॥ i व 
साणर 6पर सेतु णांधीने क्षारत्राथरने पार ३रीने राक्षसे।ना (२६४२ उरीने पचुर्घारी 
२।भ जेल छे. (२६) 
क्षवानरसड्रानामनीकानि सहस्रशः । गिरिमेघनिकाशानां छादयन्ति वसुन्धराम्‌ ॥३०॥ 
आक्षे।नी खने वानरेनी सडखोनी सच्यामो सेन! १थिपी 6पर ५५२।येथी छे. (३०) 
राक्षसानां बलोधस्य वानरेन्द्रबळस्य च । नेतयोर्विधते सन्थिदेबदानवयोरिव ॥३१॥ 
डेव भने हानवोनी केम राक्षसांनी सेनान। ने सुथीवनी सेना संधि % नथी--णणुतरी 
० नथी, (३१) ( 
पुरा प्राकारमायान्ति क्षिप्रमेकतरं कुरु | सीतां चास्मे प्रयच्छाशु युद्ध वापि प्रदी यताम्‌ । ३२॥ 
जा सेना दाना भडार (३।2)मां जावे ते पेक्षां ० तमे भेभांथी भेड़ ४१ उरे. ते 
सा छे, डे ता सीता राभने जापी हे। अने नहि ते! युद्ध भाठे 644 था4. (3२) | 
शुकस्य वचनं श्रुत्वा रावणो बाक्‍यमत्रबीत्‌ । रोपसंरक्तनयनो निदेहन्निव चक्षुषा ॥३३॥- 
शुङनी बात सांलणी रावणुनी माणे, राती थयी गयी अने भस्म न उरते डेय तेन ते 
भ।९थे।, (33) र 
+ ~ च ७, 
यदि मां प्रतियुद्धयेरन्‌ देवगन्धवेदानबा; । नेव सीतां प्रदास्यामि सवेलोकभयादपि ॥३४॥ 
मे देवा, "वे, हानवे। पणु युद्ध उरे ते।पणु, तेम० डोयीन। शयथी पथु डु सीताने 


- नथी मापबाने।, (3४) 


कदा समभिधावन्ति मामका राघवं शराः । वसन्ते पुष्पितं मत्ता भ्रमरा इव पादपम्‌ ॥३५॥ 
बस'त ऋतुमा केम युण्पित बृक्षनी शेर अमरा देडे छे तेम भार णाणे। ड्यारे रामनी 

म्मार ४३२ ! (3५) र वज ग 

कदा शोणितदिग्याई दीप्तैः कार्मुकविच्युतै; । शरैरादी पयिष्यामि उल्काभिरिव ब ॥३६॥ 
चवुषूमांथी ४२८५। ७ब्डासभान भार णाशु।थी डयारे हु रामने वे।डीते।ड।थ्‌ ३रीश. 

तच्चास्य बलमादास्ये वलेन महता दत; । ज्योतिषामिब सर्वेषां प्रभामुद्यन दिवाकरः ॥३७॥ 
७६य पामेदे। सूयी केम ताराना ग्रडाशने डरे छे तेम इं डयारे २।भ्‌नी सेनानां जणने। 

नाश ३(२२ ! (3७) की वु र 

सागरस्येव मे वेगा मारुतस्येव मे बलम्‌ । न च दाशरथिर्वेद तेन मां योद्धुमिच्छति ॥३८॥ 
रामने शात नथी छै भाराभा सागर ठुवा। वेग छै अने पवनसभान णण छे. तेथी % ते 

भारी साथै 4७ ४२४ छे. (3८) या 

न मे तृणीशयान्‌ बाणान्‌ सविषानिव पन्नगान्‌। राम; पश्यति सङ्गामे तेन मां योडुमिच्छति ।३९। 
रामे विषधर-सर्पासभान मारा माणच हृश'न युद्धमा ४२७ नथी तेथी % ते भारी साथे 

३७. ४२४ छे. (३८) ४ र 

मम चापमयीं वीणां शरकोणै! प्रवादिताम्‌ । अवगाह्य महारङ्ग Rr रणे ॥४०॥ 
मारा ५३५३५ वीजुने णाणेना डाणुथी ३७ भूमिम १३१. (४०) 

१० (०-२) ३८ 
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न वासवेनापि सहस्नचक्लुपा युद्धेस्मि शक्यो वरुणेन वा स्वयम्‌ । 
यमेन वा धषेयितु शराम्निना महाहवे वैश्रवणेन वा पुनः ॥४१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तदश: सर्ग; ॥ १७॥ 
शुभां भारे, सामने। ३रवा ४०६, १रुणु, यभ, डुपेर यी. ५७ समथ नथी. (४१) 
दतिश्री वाध्मीअिभनिप्रत आइन श्रीराभाययुना युछ्डांडती साध्शस भां 
पहितराग्ट-सारस्वतसावभीम-म6।भहिमे। १०१५ २्वाभिश्रीशञवहायर्यङृत् स्यभाधिती त्याच्या स॒भा, 
x 
Cc 
अथ अष्टादशः सगः 
सबळे सागरं तीणें रामे दशरथात्मजे । अमास्यो रावणः श्रीमानत्रवीच्छुकसारणौ ॥१॥ 
राम ब्य्यारे सेना साथे समुद्र पार अर्था ता, त्यारे रावणे १३ सने स।रशु जा णे 
भंतियेने ४६ ....(१) 
“अभूतपूर्व रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌ । सागरे सेतुबन्धं तं न अश्रददध्यां कथंचन ॥२॥ 
इच्पर सख ७५२ राग ५३ भांधी ६१७ २। वात ७५२ इ डेयी रीते विश्वास 5 नहि. 
भवन्तो वानरं सैन्यं प्रविश्याबुपछक्षितौ । परिमाणं च बीयै च ये च सुख्याः प्लवङ्गमाः ॥ ३॥ 
तभे भन्ने, राभनी वानरसेन।भां शुप्तरपे प्रवेश ४रीने ब्यणे। $, ते सेना >टक्षी छे, सेन।चु' 
भण 326 छे भने सुण्य वानरे, डया घया छे ? (3) 
मन्त्रिण ये च रामस्य सुग्नीवस्य च सम्मताः। ये पूर्वमभिवतेन्ते ये च शूराः प्लवङ्गमाः ॥४॥ 
राम थेने सुथीवन भानीता के भातिये। छे नने ळे शूर वानरे! ज। जाणण देणाय छे 
णधाना संभंधमा गुप्त रीते माहिती भेणवे।. (४) 
च द्ध पर ७ ५ 
स च सेतुयंथा वद्धः सागरे सलिलार्णवे । निवेश च यथा तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥५॥ 
साभर 6५२ तेणे ठ्यी रीते सेलु भांध्ये। जने वानरे! झायी रते रडे छे. (५) 
रामस्य व्यवसाय च वीय प्रहरणानि च । लक्ष्मणस्य च वीरस्य तच्चतो ज्ञातुमहथः ॥६॥ 
२५ शु ठरवा ४२४ छे. तेच ५० 32७' 8. भर्त्रो शस्त्रो 9०4! 
४९७ ०० छे. भा भ सारी रीते ळाशुवु' नेयिये, (९) 
कश्च सेनापतिस्तेषां नानरागा महात्मनाम्‌ । तच्च ज्ञात्वा यथातत्वं शीघ्रमागन्तुमईथः ॥७॥ 
वानरे।ना सेनापति डाश्‌ छे, जा मधु नणुने शीघ्र पाछ। खावे, (७) 
इति प्रतिसमादिष्टो राक्षसौ शुकसारणो । हरिरूपधरौ बीरो प्रविष्टौ वानरं बलम्‌ ॥८॥ 
२।२।। भाभीने ल नच ३५ ४।२७ ३रीन वनरसेनाभां ग्रविष्ट थ्या, (८) 
ततस्तद्‌ हा सेन्यमचिन्त्य लोमहपेणम्‌ । संख्यातु नाध्यगच्छेता तदा तौ शुकसारणो ॥९॥ 
_ पु ते झन्ने वानरसेनानी जणुना उरी शया नि, (८) 
छि ७ (७०८० fai 
तत्‌ स्थितं पर्वताग्रेषु निदरेषु गहासु च । समुद्रस्य च तीरेषु वनेषूपवनेषु च ॥१०॥ 


NS ८ ५ 

ते सना पर्वातना शोथे पशु इती. निर मेरे प्रवध्तती ११५) र 
रि ४ द १ तन ?।॥२।२। 3] भ। पशु 
२4० इती. (१०) श्‌ » २९।१्‌।भ्‌| ५ 


छै, भने क्षक्ष्मणुभां 
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तरमाणं च तीण च तर्तुकामं च सर्वशः । निविष्टं निविशच्येव भीमनाद महाबळम्‌ ॥११॥ 
मछाणणशाणी भने शय ४२ डेटा ससुद्रमा तरता छता, 3241 तरी जया रूत।, अट्या 
मेसी रह! इता, 320 भेयी २६। इत।....(११) 
तो ददर्श महातेजाः प्रतिच्छन्नो विभीषणः । आचचक्षे स रामाय शहीत्वा शुकसारणौ ॥१२॥ 
मइ।तेम/स्वी विधीषण ते णन्नेने ळेयी जया नने मन्नेने परीते रामने इडेवा क्षाज्य। डे... 
तस्यैतौ राक्षसेन्द्रस्य मन्त्रिणो शुकसारणों । लङ्कायाः समबुप्राप्तौ चारौ परपुरञ्जय ॥१३॥ 
२।वशुना नथा भने भ जिये, छे. शुड अने सारणु खेमा नाभे। छे, श डाथी थुप्तथर थेयीने 
मान्य छे. (१३) 
तौ दृष्टा व्यथितो राम निराशो जीविते तथा । कृताञ्जलिपुटो भीतौ वचनं चेदमूचतुः॥॥१४॥ 
शमने सेयीने ते गन्ने जलरायी जया नभने वानी माशा भूडी दीधी. मने छाथ 
मेडन तेवे। ४७५, दाण्या, (१४) 
आवामिहागतौ सौम्य रावणप्रहिताबुभौ । परिज्ञातुं बलं सवे तदिदं रघुनन्दन ॥१५॥ 
भूमे रावणुना गुष्ण्यरे, छिये, तेभशु ० नभने भेऊव्या छे. तमारी सेनाने भने सेनाना 
जणाने व्ाणुवा भन्या छिये. (१५) 
तयोस्तद्‌ वचनं शरुत्वा रामो दशरथात्मजः । अब्रवीत्‌ प्रह॑सन्‌ वाक्यं सर्वभूतहिते रतः ॥१६॥ . 
तेवानी बात सांभणी, डसता ७सत रामे ४७8 ....(१६) 
यदि दष्टं वलं सरम बयं वा सुसमाहिताः। यथोक्तं वा कृतँ काय छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌ ॥१७॥ 
मे तभे मारी सेना मयी क्षीधी डे!य, जमने पथु ळेयी बीच! छोय नभने रावणे % अथी, 
उल्लु खाय ते तभे उरी थीछुं डेय ते| स्वे२्छ।थी याद्या ११. (१७) 
९ SN CC 
अथ किंचिददष्ट वा भूयस्तद्‌ द्रष्टुमहेथः । विभीषणो वा कात्सन्धेन पुनः सन्दशयिष्यति॥१८ 
गने ने बा माटे डयी' रही गु ढाय तो. विधीषणु तमने मधु रेणा३शे. (१८) 
न चेद ग्रहण ग्राप्य- भेतव्यं जीवित प्रति । न्यस्तशस्तरौ ग्रहीती च न दूतौ बधमईथः ॥१९॥ 
तमने. मघाय पडड्या छे, तेथी गमराशे। नहि, उेमडे भना डागा गरत शस्त्र नि 
ड्राय तेवाने बघ इरये। नेयिये नि. (१८) 
प्रच्छन्नो च विशुञ्चेमौ चारो रात्रिञ्चरावुभौ । शतुपक्षस्य सततं विभीषण बिकर्षिणो ॥२०॥ 
रामे इहु ह विभीषणु, ६७१७७ उरीने था भन्ने राक्षसाने छोडी हो, मे वेडाते. पय 
पक्षमा सेहं ३२१।२। छे. (२०) य कू 
प्रविश्य महतीं लङ्कां भवङ्गयां धनदानुजः । वक्तव्यो रक्षसाँ राजा यथोक्ते बचने मम ॥२१॥ 
मने रामे 58 डे: तमे. बडाभां मयीन २१७५ इ ०२ ३ छ तेम भारी वात अछेशे।. 
यद्‌ बलं त्वे समाश्रित्य सीतां मे हृतवानसि। तद्‌ दशय यथाकाम ससेन्यश्च सबान्धवः ॥२२॥ 
`> जदना खलिभानथी तमे भारी सीताने डरी वार्‍या छे. ते णव तभे तभारी सेना साथे 
ने तभारा 3०५ णजिये। साथै ३॥।३।. (२२) र ५ , 
श्र; कार्ये नगरीं लङ्का सप्राकारां सतोरणाम्‌ । रक्षसां च बळे पश्य शरेविध्वसितं मया ॥२३॥ 
त भावती डावे बडानगरी, जाना आहार, भेन। द्वारे, सन राक्षसी सेन।ने! नाश ममेश, 
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र = र तिलक. 

क्रोध भीममहं मोक्ष्ये ससैन्ये त्वयि रावण । श्वः काल्ये वज्ञवान्‌ वजे दानवेष्विव वासवः ॥२४॥ 
२११८ ४।ते तार! 6पर, तारी सेना 6प२ छु. भारे. डोष ते रीते शांत डरिश ळेम हाने! 

6प२ने। डोध न्द शांत उरे छे. (२४) 

~ ~ 0 ° ९ है ीं ७ 

जयेति पतिनन्धेनं राघवं धमेचत्सलम्‌ । आगम्य नगरीं छङ्कामन्ूतां राक्षसाधिपम्‌ ॥२५॥ 

घमवत्सल २६५ने। ०4०/२७।२ ३रीने 4 शावीने तेभशे इच्चें : ...(२५) 


| बिभीषणग्रहीतौ तु वधार्थे राक्षसेश्वर । दृष्टा धर्मात्मना मुक्ती रामेणाभिततेजसा ॥२६॥ 
छ डे विश्ीषणु ते। नभते भारी नाणवा पडड्या खता. पशु परभणणशाणी धर्मात्मा राभै 
॥ भने छाडान्या, (२६) 


९ [oe 
एकस्थानगता यन चत्वार! पुरुषषेभाः । लोक्रपालसमाः शूराः कृतास्त्रा हढावेक्रपा! ॥२७॥ 
| रामो दाशरथिः श्रीमारहँक्ष्मणश्च बिभीषणः । सुग्रीवश्च महातेजा महेन्रसमबिक्रमः ॥२८॥ 
२।अ, 4६२७, वि९१७ खने सुभी१...ज। यारे भेऽ ० स्थानमा हला रे ते। धे।३- 
पाहे[नी केम म/शु।य छ. (२७-२८) 
एते शक्ताः पुरीं लड़ा gt सतोरणाम्‌ । संक्रामयितुपुत्पाटय सरवे तिष्टन्तु वानराः ॥२९॥ 
. मा यारे यावा शप्तमान्‌ छे 3 वानरे, ते। भक्षा रहे, जा ०४ आरे वीरे! दाने 
७पाडीने नाणी २३ छे. (२९) न i = ° 
यारशं तद्धि रामस्य रूपं प्रहरणानि च । वधिष्यति पुरीं ळङ्कामेकस्तिषटन्तु ते त्रयः ।1३०॥ 
७ 2 अ "र नर SN 
रभुं % ३५ छे अने तेमन क भन्त्रशस्त्रो छे, ते लेयीने मग द्षागे छे $ तेवे! 
तशु तो. अकण रछ, राभ पाते ८७ न। नाश झरी शड़े छे. (3०) 
रामलक्ष्मणशुध्ता सा झुग्रीवेण च वाहिनी । वभूत दुथेषेतरा सर्वैरपि सुरासुरैः ॥ ३१॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टादशः सरी: ॥१८॥ 
२।भ, 4६२७, उथीवथी रक्षायेली ते सेना सुरे। गने सरे! भाटे पशु भयत ६५५ छे 
घतिश्री वाद्मीडिचुनिङत साप! श्रीरामायणुना 4६४३० सश्टाध्शसभमा पु १ 
पडि१२।०/-२।२२५सा५ ७) भ-भ७।भहिभे। पाध्य(य्‌ शव भित्रीनपयायत सब्यभाधिनी 


&छे 


| | € 
अथ एकोनविशः सर्गः 
शुकेन तु समादिष्टान्‌ दृष्टा स हरियूथपान्‌ । लक्ष्मण च महावीर्य 
२5 रामसेनाची १९५ अ", तेथी ते सेनाना सेनापतिभे! 
सभान २७।००। दक्ष्मणूची पणु नाम २1७0 ....(१) 
किञ्चिदा विग्रहयो gs गा । भत्सयामास तो वोरो कथान्ते शुक्रसारणों ॥२॥ 
टु २।१७५ (इह्य ०१५० थयी ०५ु', पे ने वार्ताना अते ॥| 
_ 007 ड ३, शे शराये। भने वार्ताना अते २३-सारणुनी लत्सध्ना 


अधोमुखो तौ प्रणतावत्रवीच्छुकसारणी । रोषगद्गदया वाचा 


०य्‌।जय्‌| संगप्त. 


खुजे रामस्य दक्षिणम्‌ ॥१॥ 
छइं भन राभन। ०९। ७।५्‌ 


संरब्धं परुषं तया ॥३॥ 
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श३-स।२थु नीथे भुभ ३रीने, रे।पथी लरायेले, रापणु, मेडल श४-स1२णुने उठेर पथन 

४डेव। बाज्ये[, (3) 

न तावत्‌ सदृशं नाम सचिवैरुपजीविभिः । विग्रियं नृपतेर्वकु निग्रहे प्रग्रहे प्रभोः ॥४॥ 
6५९७१ सयिवाये राब्यना निय न्भथवा। अडा विप्रिय नि जावु न्येयिथे. (४) 

रिपूणां प्रतिकूलानां युद्धार्थमभिवतेताम्‌ । उभाभ्यां सदृशं नाम वक्तुमप्रस्तवे स्तवम्‌ ॥५॥ 
युद्धने भाटे प्रस्तुत ळे चु डेय तेनी श्तुति--नशव। प्रथय उरपी तभार भाटे योग्य छे! 

धाचार्या गुरवो बृद्धा वृथा वां पर्युपासिताः। सारं यद्‌ राजशास्त्राणामनुजीव्यं न गह्यते ॥६॥ 
नयाय, गुर, १४नी पासे रडेाछु' तभने इशु इण मण्यु नथी. उमडे २०शासनने। 

१ थाह सार छे, तेने तभे सगळ्या नथी, (६) कर 

ग्रहीतो वा न विज्ञातो भारो ज्ञानस्य वाद्यते । ईच्शैः सचिवेयुक्तो सूखे दिष्टया धराम्यहम्‌ ॥७॥ 
भते छे सार णृडीत न डाय $ विज्ञात न डे!य ते| जानने! लार व्यर्थमा % 61।३।य 

छ, नावा भूमी साथे रष्टींने साण्यथी ० ७ ९५७ ४. (७) 

किं बु प्रत्योभयं नास्ति मां ववतुं परुषं वचः । यस्य मे शासतो जिह्वा प्रयच्छति शुभाशुभम्‌ । 
छहर चयन १डेतां तमने भत्युने। भय न क्षाग्ये। ? भार! नेवा रानी शश शुभ भने 

शुभेच अण ८९1८ सापे छे. तेने। पशु तभने वियार न थये। ? (८) 

अप्येव दहन स्पृष्टा वने तिष्ठन्ति पादपाः। राजदण्डपरामष्षास्तिष्ठन्ते नापराधिनः ॥९॥ 
बनभां जाग दाणी डाय ते! वृक्षे! लले रक्षित रही व्यय, पशु भपराधिये। ने हड्याण्य 

डाय ते! तेवे। यी शता नथी. (८) 71% ह न 

हन्यामहं त्विमो पापौ शत्रपक्षप्रशसिनो । यदि पूर्वोपकारैसै क्रोथो न मृदुतां ब्रजेत्‌ ॥ १० 
शत्रुपक्षनी अश सा उरनार सा पन्नेने हुः अवश्य भारी नाणतव पशु सेमणे ११ ०? 

भार 5प६२े। झ्या छे, तेथी ळ भारे। डोघ शांत थपी व्यय छे. (१०) 

अपध्वंसत नइयध्वं संनिकर्षादितो मम । नहि वां हन्तुमिच्छामि स्मराम्युपकृतानि वाम्‌ ॥११॥ 
२२ साभैथी ६२ खटो, भरो, तभ।२। भन्नेन। 8पडाराचु स्मरण ३रीने तभारे। बध उरवा 

४०छते। नथी, (११) 

एवडुक्ती तु सत्रीडो तौ दृष्टा शुकसारणो । रावण जयशब्देन प्रतिनन्याभिनिःखतों ॥१२॥ 
२१७ ळ्यारे तेवेने भाम अल्लु त्यारे तेवे। ७०6 थयीने, रावणुने। ०/५००५४।२ ४रीने 

खार निऽणी. गया. (१२) १ 

अब्रवीच्च दशग्रीवः समीपस्थं महोदरम्‌ । उपस्थापय मे शीघ्र चारानिति ना ॥१३॥ 
२१७ ५।से ०४ रेश भछे।हरने अल 3 नीतिल्‍्ल्‍रशण यारोने श त 6पस्थित ३२1. 

डर ¦ सन्खरिता; प्राप्ताः पाथिवशासनात्‌ ॥१४॥ 
थोक्तस्त शीघ्रमाच्चापयच्चरान्‌ । ततश्राराः सन्त्वरिता; प्रासा; ' । 

pt ३११ गावचा साटे भाशा भेयी मने तेवा. शव त्यां भावी पढेय्या, (१४) 

उपस्थिताः प्राञ्जलयो वर्धयित्वा जयाशिषः । तानब्रवीत्‌ ततो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः॥१५॥ 
>यन्/यू्ार डरीने तेवे। यां 6९ र्ष! थारे रागे तेवाने pn | 

1 न्त्रेष्वभ्यर त मागताः 
इतो गच्छत रामस्य व्यवसायं परीक्षितुम्‌ । मन्नेपवभ्यम्तरा येस्य प्रीत्या तेन समागताः ॥१६॥ 
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. तँ निनाद निशम्याथ रावणो राक्षसेश्वरः । मुहूत भ्यानमा 


क 2] ते गधा भत्रियाने सलामां भा।्षावी, याणी सलाने जग्वनते। २१ 
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व्वये। भने राम शु झरना धारे छे तेनी सारी रीते पते, गाडा, अने रासना के जातराण 
भजिये। छै, ० प्रेभथी रामनी साथे मण्या छे, तेवा पणु शु' उरवा ४२ छे, ते ब्व्यीने नाशी, 
(0 i ९ कक हु लट, 
कर्थं स्वपिति जागति किम च करिष्यति । विज्ञाय निपुणं सर्वेमागन्तव्यमशेषत$ ॥१७॥ 
राम डेस घे छे, उभ ब्यणे छे. मने शुं ३रवा चारे छे, णघु' सारी पेढे ळ्वाशीने जावे, 
चारेण विदितः शत्रुः पण्डितेपेसुधाधिपेः । युद्धे स्वल्पेन यत्नेन समासाद्य निरस्यते ॥१८॥ 
यार द्वारा ने शजुने। परो परियय भणे तो. समः४६२ २।०१, येडा ० अयत्नथी थुद्धभां 
श।नुने। पराळ्य उरी शडे छे, (१८) 
03 ७. हि ० 0 ळं छ 
ततस्तं तु महात्मानं चारा राक्षससत्तमम्‌ । कृत्वा प्रदक्षिणं जम्मुयेत्र रामः सलक्ष्मणः ॥१९॥ 
यारे यारे! रावशुनी ५६(क्षिण। उरीते न्यां राम-क्षक्षमणु इता, त्यां गया. (१६) 
ते सुवेलस्य शैलस्य समीपे रामलक्ष्मणौ । प्रच्छन्ना ददशुगत्वा ससुग्रीवविभीपणो ॥२०॥ 
तेवाये, 3१८ शैक्षनी पासे ळ्यीने शुप्तरीते राम, कक्ष्मछु, सुथीन जने विशीषथुने क्रया, 
ते तु धर्मात्मना दृष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः । बिभीषणेन तत्रस्था निग्रहीता यदृच्छया ॥२१॥ 
ते णन्नेने तयां जावेता नेयीने धर्मात्मा विथापल्ले तेवे।ने ५४३या, (२१) 
शादूलो ग्राहितस्त्वेकः पापोयमिति राक्षस; । मोचितः सोपि रामेण बध्यमान; प्लवडमैः ।२२। 
खेड शाह प४३थे। पशु वानरा तेने भारवा श्य! त्यारे शभे तेने छोड भूडवानी 
भाश! मपी. (२२) 
आनृशंस्यन रामेण मोचिता राक्षसाः परे । पुनलेङ्कामनुप्राप्ताः श्वसन्तो नष्टवेतस; । ।२३॥ 


रामे णीळ साथी राक्षसाने पशु भूडावी टीचा, पछी तेवे। ४९५ थपेक्ष। ढड्त! हात! 
थेयीने कामां जावी गया. (२३) 


ततो दशम्नीवमुपस्थितास्ते चारा बहिनित्यचरा निशाचराः । 

गिरेः सुवेलस्य समीपवासिन न्यवेदयन्‌ रामवळं महाबलाः । ।२४॥ 

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनविंशः सर्गः ॥१९॥ 
त्यारे ते यारे। (निशायरे।ये छुवे पतनी पासे २३८। २।मने र।मसेन।नी 


४तिश्री पालन डि 190 २।।(िडन््‌ श्रीरामायणुना युझ्यांरना ओ 
५९4२।०८-२२२११ सौभ -१४।१९िभे।५।४५।य 


०७ डरी. 
झ्नविशसग भां 
सा मिश्रीभण१६2।य ४१ सध्यभोधिनी व्याण्य्‌। समाप्त, 


x 
अथ विशः सर्गः 
'तेन शङ्कबिमिश्रेण भेरीशब्देन नादिना । उपयाति 


| महाबाहू रास; परपुरञ्जय; ।१॥ 
२५ भने सेरीन। २५०६ साथे ५७।७।३ हे ५ 


राग याची रह! छे. (१) 


टं F स्थाय सचिवानभ्युदेक्षत 
ते शण्ह सांसणी रावणे मये! ७५२ दृष्टि नाभी, युदक्षत ॥२॥ 


थ तान्‌ सचिवांस्तत्र स्वोनाभाष्य रावणः । सभां सन्नादयन सर्वाभित्युवाच महाबल; ॥३॥ 


शु भे।€थे।. (3) 
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युद्धकाण्डे विशः सर्ग: क 

तरणं सागरस्यास्य विक्रमं बलपौरुपस्‌ । यदुक्तवन्तो रामस्य भवन्तस्तन्मया श्रुतम्‌ ॥४॥ 
मच खखुद्र ९७ भने तेन्ना णणना तथा पीरुषना संमांघमां तभे।थे के श्यी इहु ते 

भे सांभल्यु' छे. (४) 

भवतश्चाप्यहं वेद्मि युद्ध सत्यपराक्रमान्‌ । तृष्णीकानीक्षतोन्योन्यं विदित्वा रामविक्रमम्‌ ॥५॥ 
शभन। पृशङभने व्वणुने तभे लोड भेड़ जीवनी खर नयी रहा छा. पथु युळभां तभे 

सत्यपराउभी छे, ते इं न्व. छु. (प) 

ततस्तु सुमहाप्राज्ञो माल्यवान्‌ नाम राक्षसः । रावणस्य वचः श्रृत्वा इति मातामहोत्रवीत्‌ ॥६॥ 
रावशुनी वात सांभद्षी, तेने, भातामइ भछा।विद्वान, भाव्यवान्‌ भे।<्ये।, (६) 

>. २० गी ७ 

विध्यास्वमिविनीतो यो राजा राजन नयालुगः । स शास्ति चिरमैश्चयमरीश्च कुरुते वशे ॥७॥ 
के रा मेथी विद्यावाम डुशण ढाय' नने नीतिप्रमःशे याक्षनार डे।थ ते म धघणु। सभय 

सुधी, राळ्य ३रे छै गने शत्ुवाने बशमा राजे छे. (७) 

७ ५ ९ ९ 

सन्दधानो हि काळेन विग्रहंश्रारिभिः सह । स्वपक्षे बघेन कुवेन्महदेश्वयेमशबुते ॥८॥ 
समयते गचुयरीने को शत्रुवे! साथे साथि डे (१५७ उरे छे तेभ १ पेताना पक्षमा वृद्धि 

इरे छै ते भछान्‌ लय प्रात डरे छे. (८) 

हीयमानेन कर्तव्यो राज्ञा सन्धिः समेन च । न शत्रमवमन्येत ज्यायान्‌ कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥९॥ 
के जापणाथी हीन डाय हे समान डाय तेनी साथे साधि रवी व्यिये, शुनी भपडेक्षना 

नदि र्वी यिध, भने ने पोते तो मक्षवान्‌ डय पाते शु साथे विग ४२वे। ळेिये, (८) 

तन्मह्यं रोचते सन्धि; सह रामेण रावण। यदर्थमभियुक्तोसि सीता तस्मै प्रदीयताम्‌ ॥१०॥ 
नथी रामनी साथै साधि ० भने ते! गमे छे, भने कने थीषे तमे सियु छे! ते सीता 

शभने खापी ४1. (१०) दि sos 

तस्य देवर्षयः सर्वे गन्धर्वीश्च जयैषिणः । विरोध मा गमस्तेन सन्धिस्ते तेन रोचताम्‌ ॥११॥ 
ट्ेवपिधि। मने अधर्वो रामने। विळ्य ४२्छे छे. तेथी राभ साधे विरे[घ उरे! नि, तेभी. 

साधे संधि ०४ नमने रुये छे (११) र 

असुजद भगवान्‌ पक्षौ द्वावेव हि पितामहः । सुराणामसुराणां च धर्माधमों तदाश्रयी ॥१२॥ 
झ्या भे ०४ पक्षे[ सर्ळ्या छे ; पुराने! पक्ष खने जसुरे।ने। पक्ष, सुरोना पक्षे धर्म 

रडे छ भने असुरेना पक्षे अधम २४ छे. (१२) द 

धर्मों बै ग्रसतेघमै यदा कृतमभूद्‌ युगम्‌ । अधर्मो ग्रसते धर्म यदा तिष्यः प्रवर्तते ॥१३॥ 
सतथुणभां सघ 6५२ घमने। विम्य खते, भने ब्ययारे डलि प्रवत डेय छे (यारे 

शधर्भाने। विम्य डे।य छ. (१३) प १ 

तरया चरता लोकान्‌. घर्मोपि निहतो महान्‌। अधर्म; प्रग्रहीतश्व तेनास्मद्‌ बलिनः परे ॥१४॥ 
त्रे हिर्ििळ्य उर्व भाटे महान घ्न! घ ऽथः छे. जने अधर्म ने स्वीछार अयो छ. 

तेथी शयुवे) समारा उरता ५९१५ छ. (१४) | 

स प्रमादात्‌ प्रवृद्धस्तेधर्मो हिग्रेसते हि नः । विवधेयति पक्षं च सुराणां सुरभावनः ॥१५॥ 
तमार ग्रमाच्यी खषभ नी १& थयी छे सते ते जधर्भाइप सर्प भने उसी रह्यो छे. 

नते खसुराना पक्षते पधारी रहो छे. (१५) 
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विषयेषु प्रसक्तेन यत्किश्वित्कारिणा त्वया । ऋषीणामग्निकल्पानाबुद्रेगो जनितो महान्‌ ॥१६॥ 
विषये।भां तथ्लीन थयी, डावे तेम उरता तभे जशिसमात ऋषिये।ने भारे 5६) ड्या छे, 

तेषां प्रभावों दुधपः त इव पावकः । तपसा भावितात्मानों धमेस्यानुग्रहे रताः ॥१७॥ 
९िथे। जात्मथितन ४रनार। घर्मापाक्षनभां तत्पर डता, तेभने। ९14१ प्रदीप्त भज्तियभाने 

६५ छते।. (१७) 
>७ 0 ~ 0७. मी ट्र ७ 

मख्येयक्षेयेजन्त्ये ते तैस्तैयेत्ते द्विजातयः । जुदत्यग्नीं्र विधिवद्‌ वेदांशरोच्चैरधीयते ॥१८॥ 
ते ऋषिये। मुण्य यशे! उरता रडे छै, विधिपूर्वड वेह५७ ४२१, डाय छे. (१८) 

अभिभूय च रक्षांसि ब्रह्मघोषानुदीरयन । दिशो विप्रट्रताः सर्वाः स्तनयित्नुरिवोप्णगे ॥१९॥ 


१६५।३ ३२01 तेवे। राक्षसे।ने। (तिरर्छार ३रीने, भीष्म॥ाध्मा केम भेष याद्या व्यय छे तेभ 
याद्या गया, (१६) 


ऋहषीणामग्निकरपानामग्निहोत्रसशुत्थितः। आदत्ते रक्षसां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश ॥२०॥ 
(९३न्‌सभान ते ऋषिये। १» 4(०५३।१ उरता छता तेने! घुमा! राक्ष्से।न। तेते क्षयीने 

हशे हिशावे।भां व्याप्त थयी गये। छे. (२०) 

तेषु तेषु च देशेषु पुण्येष्वेव दढव्रतै; । चर्यमाणं तपस्तीत्र' सन्तापयति राक्षसान्‌ ॥२१॥ 
ते ते दशामा पवित्र यज्ञ रवाना ११0! ऋषिये। तीक्रतप ऽरी रहा छै, ते ॐ तय 

राक्षसाने संताप पी रह छे. (२१) 

मनुष्या वानरा ऋक्षा गोलाङ्गूला महाबलाः । बलवन्त इहागभ्य गर्जन्ति दृढविक्रमाः ॥२२॥ 
१७।०९१।५ वानर, ऋक्ष, गेहांगूल व्वतिना भथुष्ये। जि नवीने जीना $री रद्य! छे, 

उत्पातान विविधान्‌ दृष्टा घोरान्‌ बहुविधान्‌ बहुन्‌। विनाशमनुपञ्यामि सर्वेपां रक्षसामहम्‌ ॥२३॥ 


ने ५३।२१। ६७। 6(प।ते। होयीने ४' ‘> 2 न 
७५२५ छे. (२३) 9 इ २१९ रह्यो छ डे इवे भध। राक्षसाने, नाश 


विष्णु मन्यामहे रामं माहुं रूपमास्थितम्‌ । नहि माबुपमात्रोसौ राघवो दृढविक्रमः ॥२४॥ 
सभे मानिये (थे ॐ ब्ज। २।म स।६।त्‌ विष्णु छे, २। २।भ ठेवण भबुप्य नथी. (२४) 


येन बद्ध; सपु च सेतुः स परमादभुत; । ज्ञात्वावधार्य कर्माणि क्रियतामायतिक्षमम्‌ ॥२५॥ 


डे २१७ २ नरर साथे सि उरी ते| भे शु - 6 
(द 12 5 र 
९ तिप्4२।? ०? योण्य छाय ते ४१. (२५) ? शु ३२३ त्नेयिथे ते नछ्छी उरीने 


इदं वचस्तस्य निगद्य माल्यवान्‌ परीक्ष्य रक्षोधिपतेमैनः पुनः । 
अतुत्तमेपृत्तमपौरुपो बढी बभूव तूष्णीं समवेक्ष्य रावणम्‌ ॥२६॥ . 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे विंशः सगे: ॥२०॥ 

भाध्यवाने २।५' 3डीने भने रावणुन। ,मननी परीक्षा ३रीने, रावण ५ घडे ते ०(९१॥ 


तेना भे. सामे मेते! ते यूप रह्यो, (२६) 


टी 0 वाल्मी डिश नि10. जाहिआब्य श्रीराभामशून! यु&आंध्त। विशस 
\ (२०४ सारस्वतसाव शौन -मडामडिमेपाच्यान-रयाभित्रीस्यात सध्य मे[घिनी व्याण्य। समाप्त 


+ 
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वि त 
अथ एकविशः सर्ग 
तत्‌ तु माल्यवतो वाक्यं हितमुक्तं दशाननः । न मर्षयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः ॥१॥ 
२५७ डान! छाथमां ते! तेथी भाव्यवान्‌छु' छिंतवथन तेशु भान्यु नछि. (१) 
स बद्वा कुटि वक्त्रे क्रोधस्य वशमागतः । अमर्षात्‌ परिवृत्तक्षो माल्यवन्तमथात्रवीत्‌ ॥२॥ 
लारे डोघमां आवीने तेथ भाव्यव।न्‌ने ३छ'. (२) 
मालुपं कृपणं राममेकं शाखामृगाश्रयम्‌ । समर्थे मन्यसे केन त्यक्तं पित्रा बनाश्रयम्‌ ॥३॥ 
राभ ते। ५।१३। भनुप्य छे, भेडी छे, वानरे, ० तेने। जाश्रय छे. तेना! गापे वनवास 
=।५्य। छे, तेने तभे शयी रीते समर्थ भाने! छे। ? (3) 1६ क 
रक्षसामीश्वरं मां च देवानां च भयङ्करम्‌ । हीनं मां मन्यसे कस्मादहीनं सवविक्रमेः ॥४॥ 
भने देवाने पथु लय ्मापनार भने राक्षसांना राग खेवा भने तभे उभ डीन गाना छे। ? 
ने ह डु सबरीते ५७ छ. (४) 
वीरद्वेषेण वा शङ्क पक्षपातेन वा रिपोः । त्वयाहं परुषाण्युक्तः परग्रोस्साहनेन वा ॥५॥ 
वीरडरषने दीघि भथव। शब्रुना पक्षपातने थीषे थव! शुना प्रात्वाडूनने दीघे तभे भारे 
भाटे पठार कथन जाल्या 81. (५) 
प्रभवन्त पदस्थं हि परुषं कोमिभापते । पण्डितः शास्त्रतसवज्ञो विना प्रोत्साइनेन वा ॥६॥ 
मे श्युथे प्रेत्माहून नाप्य न डो ते। ्भावे। डाणु विन, छे मे समध गाटीपतिभारे 
=।५' ३२ वयन जोळे. ! (६) हि 
आनीय च वनात्‌ सीतां पद्महीनामिव श्रियधू । किमये प्रतिदास्यामि राघवस्य भयादहम्‌ ॥७॥ 
चन्नहीन क्षक्ष्मी नेवी सीताने छु वनभाथी 6५ क्ये ७. रामना भयधी हु शा भाटे 
तेने पाछी नापं. (७) 4 ; प 
वृतं वानरकोटीभिः ससुग्रीवं सलक्ष्मणम्‌ । पश्य कैश्चिदहो भिश्च राघवं निहतं मया ॥८॥ 
लते ने राभ पासे उरेडानी सण्यावाणी सेना छेय. ने सेनाने, छुथीतने, क्षक्ष्मणुने, राभने 
घोड दिवसाभा = मे भारी नाण्या छे, ते तभे व्नेशे।. (८) र व 
न्द्रे यस्य न तिष्टन्ति दैवतान्यपि संयुगे । स कस्मादू रावणो युद्ध भयमाहारयिष्यति ॥९॥. 
इन्‍्दशुद्भां कनी सामे देवे, पणु 6९। रडी २७९। नथी, ते रावणुने नी भीड छे ! (८) 
द्विधा भज्येयमप्येवं नमेयं तु न कस्यचित्‌ । एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥१०॥ 
छ > थी गवु, पथु ओयीनी शाण न नि, 
भारे। श्वलाव छे डे छु १११ भे ४४३४ येव ०७, पड़े 


स्वभाव जध्क्षाते। नथी. (१०) 


दरे तु संतुवेद्धो यद्च ; कोत्र येन ते भयमागतम्‌ ॥११॥ 
सम्द्रे त संतुर्वद्धो यदृच्छया । रामेण बिस्मयः न 
क AR सेतु गांधी दोष हे। नामां शु शाश्चया छे, प्टेथी डे तभने थी 


1 १ (११) 
त पोलो रामः सह वानरसेनया । प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन प्रतियास्यति ॥१२॥ 
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| 
| 


~ 


त:५रभ। ये. (२१) 


; पडित ० ३२२३९१ शी भ -भ३। भ B५७ ५ 


नरवानरराजानो स तु वायुसुतः कपिः । जाम्बवातक्षराज 
अङ्गदो वाल्पुत्रश्न सौमित्रिः शरभः कपिः । सुषेणः 
गजो गवाक्षः कुमुदो नछोथ पनपस्त 


३०६ 1242 है श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 

"> लणल तागड III 

वानरी सेना साथे राम तने साथु ० उई छु 3 राभ छवत| 
पाछा नडि ० ०. (१२) 

एवं बुवाणं संरब्धं रुष्टं विज्ञाय रावणम्‌ । ब्रीडितो माल्यवान्‌ वाकयं नोत्तरं प्रस्यपधत ॥१३॥ 

रावशुनी या णलिमानपूण वाशी सांभणी भने तेने २२2 न्वी, भाध्यवान्‌ (त थयी 


ससुद्र्पार सावरे तो छु 


"जया नभने यूप र्या, (१३) 


5 ३७ छ? 
जयाशिषा तु राजानं वधयित्वा यथोचितम्‌ । माल्यवानभ्यलुज्ञातो जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥१४॥ 
२।बशुची साथ भाव्यवान्‌ ०य०५४२ ३रीने पे।तान। धरे ण्या, (१४) 
रावणस्तु सहामात्यो मन्त्रयित्वा विमृश्य च्‌ । छङ्कायास्तु तदा सुप्ति कारयासास रासा ॥ १ पी 
२१७ भये! साथे वियार 3रीने काना रक्षणुनी व्यवस्था राची दघी. (१५) 
व्यादिदेश च पूर्वस्यां प्रहस्तं द्वारि राक्षसम्‌ । दक्षिणस्यां महवीयों' महापार्ङमहोदरौ ॥१६॥ 
` (आना १५६।२े मडस्तने अने इह्षिणुद्दारे भडामद्वान्‌ भछापाश्व' जने मडादरने सूया, 
पश्चिमायामथ दारि पुत्रमिन्द्रजित तदा व्यादिदेश महामायं राक्षसेबहुमिशंतय ॥१७॥ 
पश्चिमद्षारे रावणे पे[ताना पुत्र ४न्दरओितने घु! राक्षसे।नी साथे मझ्या, (१७) 
उत्तरस्यां पुरद्वारि व्यादिश्य शुकसारणों । स्वयं चात्र गमिष्यामि मन्त्रिणस्ताबुवाच ह ॥१८॥ 
6२ द्वारे थुडऱसारथुने सूइया मने मानियेने इह्यु डे इ' पोते पणु त्या & १ यिश. (१८) 
राक्षसं तु विरूपाक्ष FE । मध्यमेस्थापयद्‌ शर्मे बहुभिः सह राक्षसैः ॥१९॥ 
„नन पिरेषाक्षने घेणा, राक्षसे! साथे अध्यलाणभां भूइये।, (१६) 
एवं विधानं शङ्काया कृत्वा राक्षसपुङ्गवः । कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः ।२०॥ 
श ५३1२ a डनी रक्षाने, १०६ ३रीने रावण पेताने ताथ सानवा। ये, (२०) 
बिसजेयामास ततः स पम्त्रिणो विधानमाज्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्‌ । 
जयाशिषा मन्त्रिगणेन पूजितो विवेश सोन्तःपुरबृद्विमन्महत्‌ ॥२१॥ 
त्यार श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकविंश: सर्ग: | २१॥ 
१ २२क उ 8५4 3रीने २५७ म त्रिय/न घरे «वानी भारा थापी, पोते पेताना 
४तिश्री बाह्नीडिशुनिडरत स!ह्िव्य श्रीर/भायणुनी युन ओोडविशसप्म 
71 मिश्री लगप्षयापूत साधित ०५०५ सभाप्त, 


Uo 


अथ द्वाविंशः समः 

श्र राक्षसश्व विभोषणः ॥१॥ 
सहदायादो सेन्दी द्विबिद्र एव च ॥२॥ 
था । असित्रविषयं प्राप्ताः समवेताः समर्थयन्‌ ॥३॥ 
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३०७ 


राम, सुथीन, छुभान्‌, न्न॑गवान्‌, १९५७, २१२१, 4११७, शरभ, सुपेणु, मेन, (दवन, र 
१०४५ गवाक्ष, इ, १4) पनक्ष था जबाये लेता थयीने तेव त्रव्थाजु' समर्थान अथु". (१-३). 
इथ सा लक्ष्यते लङ्का पुरी रावणयालिता । सासुरोरगगन्यर्वे रपरैरपि दु्ैया ॥४॥ 

रापएुनी क्षा २१ न्नैनाय छै, मसुर, 6२ण, गरव यमरे।थी पशु णा इणे विताय भावी 9. 
कार्येसिद्धि पुरस्कृत्य मन्त्रयध्वं विनिर्णये । नित्यं संनिहितो यत्र रावणो राक्षसाधिषः ॥५। 

समयश सपण वियार इरिये, रातु मापणी सामे छे. (५) ८ 
अथ तेषु बुवाणेषु रावणावरजोब्रबीत्‌ । वाक्यमग्राम्यपद्वत्‌ सुष्कलारथं विभीषणः ॥६॥ 

९५७ धणी वाते थे शण्डोभां ० उडी. (६) 
अनल; पनसश्वैव सम्पातिः प्रमतिस्तथा । गत्वा लङ्कां ममामात्या! पुरीं पुनरिहागता! ॥७॥ ` 

[वशीषशे इचल्लु : भन, पनस, स पाति, प्रमति खभणा ० तमा ब्थ्यीने भाग्या छे. 
भूत्या शकुनयः सर्वे प्रविष्टाश्च रिपोबेळपू । विधानं विहितं यच्च तद्‌ दृष्टा समुपस्थिता; ॥८॥ 

तेवा. ३५ गध्वीने शतरुसेनाभा जया इता भने त्यां शु थयी रछ छे, ते गछ न्वी न्या छे; 
संविधानं यथाहुस्ते रावणस्य दुरात्मनः । राम तद्‌ ब्रुवतः सबै यातातS्पेन मे शृणु ॥९॥ 

६४ रावण त्यां ळे रीते व्यवस्था राणी छे ते षु तमने दीडटीड डु. छ, सांशण।. (६) 
पूर्व प्रहस्तः सवलो डारमासाद्य तिष्ठति । दक्षिणं च महाबीयौी महापाइबमहोद्रौ ॥१०॥ 

क्षद्राना ५&२ ७५२ सेना साथे ५९२त छे, ६३०७२ 6पर भछ।पाश्व' भने महे इर छे. 
इन्द्रजित्‌ पश्चिम दार राक्षसेवेहुमिर्व तः । पट्टिशासिधनुष्मङ्धिः शूलमुहरपाणिभिः ॥११॥ 

पश्चिम कारे धणु। राक्ष्से। साधे ४०६०० निधुष्त। छै, त्यां जधांना छाथनां पट्टिश, मयि; 
चतुष्‌, शू भने ७६२ ४. (११) 
नानाप्रहरणैः शूरेराइतो रावणात्मजः । राक्षसानां सहस्रैस्तु बहुभिः शास्त्रपाणिभिः ॥१२॥ 

शस्त्रधारी येसो राक्ष्से।थी रक्षाये्े। २१९१ भेधनाह तयां छे. (१२) 
युक्तः परमसंविग्नो राक्षसैः सह मन्त्रवित्‌ । उत्तरं नगरद्वारं. रावणः स्वयमास्थितः ॥१३॥ 

नने मनदुशण रावण न्यापुण थयीने राक्षसे साथै 8तर &।रे पोते 6ले। छे. (१३) 
विरूपाक्षस्तु महता शूलखब्गधबुष्मता । बलेन राक्षसेः साधे मध्यम गुल्ममाश्रितः ॥१४॥: 

नने विश्याक्ष शूल, भदन, चडुष्‌ घारणु उरनारी सेना साथे भध्यम इक्षाभां रह्यो छे. (१४) 
एतानेवंविधान्‌ गुल्माँ्ळ्झायां ससुदीक्ष्य ते। मामका मन्त्रिणः सर्वै शीघ्रं पुनरिहागता! । १५॥ 

माचा भ्रडारना। शुल्मे। वाभा नेयीने भारा भनियो छभणा % ६उाथी २।०१। छे. (१५) 
एतां प्रवृत्ति लङ्कायां मन्त्रप्रोक्ता विभीपणः । एवमुक्तवा महावाहू ाक्षसांस्तानदशेयत्‌ ॥१६॥ 

म जियाथे कानी के व्यवस्था विभीषणुने भतावी डती ते न्यवस्थाचु' वणुन डरीने तेमशे 
ते राक्षसाने हेणाड्या, (१६) 
लङ्कायां सचिवैः सवे रामाय प्रत्यवेदयत्‌ । रावणावरज; श्रीमान्‌ रामप्रियचिकीपैया ॥१७॥ 

वामां बेला सयिवेने विभीषणुने नट ४यी उल्लु ७0) विथीषणे रामने भु ४७) दीघ. 
कुवेरं तु यदा राम रावणः प्रतियुद्धयति । षष्टिः शतसहस्राणि तदा निर्यान्ति राक्षसाः ॥१८॥ 
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२।१थु ब्य्यारे पुभेर साथे युद्ध ठरे छे तारे ६० सइख राक्षसे! तेनी साथे ब्यय छे. (१८) 
पराक्रमेण वीर्येण तेजसा सत्तरगोरवात्‌ । सदृशा छात्र दर्पेण रावणस्य दुरात्मनः ॥१९॥ 
पराङभभा, वीरताभां, तेळभां भने सत्वभां रावणु समान ते! जाषणी सेनामा धशुंय छे, 
अत्र मन्युने कतेव्यः कोपये त्वां न भीषये । समर्थो ह्यसि वीर्येण सुराणामपि निग्रहे ॥२०॥ 
यिःत! उरवानी झायी वात नथी, हु तभने लय पभाउते! नथी, पछु तभने डपित जनावु' 
छ. तभे ते। ३व।न पथ्‌ (निर डरवाभा सभथ छे, (२०) 
७ ~ ७ ७ 0 
तद्धवांश्रतुरळ्गेण बलेन महता पृतम्‌ । ब्यूदेद वानरानीर्क निर्मथिष्यति रावणम्‌ ॥२१॥ 
तेथी जाप यापणी यतुरणिणी वानरी सेनाथी रावशुनी सेनाने भने २।वणुने पशु वश्य 
भारी न।णशे।, (२१) 
0. रि है (७ 4 
रावणावरजे वाक्यमेवं ब्रुवति राघवः । शत्रूणां प्रतिधाताथेमिदं वचनमत्रवीतू ॥२२॥ 
विभीषणशुनी वात सणी शुने रेच भाटे शभ भव्या. (२२) 
पूवेद्वारै तु लङ्काया नीलो वानरपुङ्गवः । प्रहस्तं प्रतियोद्धा स्याद्‌ वानरेबेहुमिव तः ॥२३॥ 
बाना पून द्वारे धशा वानरो साथे नीक्षने भूडे।, ते अछुस्त सये यु& ३रशे. (२३) 
इ तिस बलेन महता बृतः । दक्षिणे बाधतां द्वारे महापा्इवमहोदरो ॥२४॥ 
दक्षिण डवरे भाटी सेना क्षयीने २२४६ रहेर मने भडापाश्व' तेभ ० नहे।इर्ते ते रोडे. 
हनूमान्‌ पञ्चिमद्वारं निष्पीड्य पवनात्मजः । प्रविशत्वप्रमेयात्मा बहुभिः कपिभि तः ॥२५॥ 
सने धणाय नानरोने क्षयीने पश्चिम द्वार घेरीने डउमान्‌ 6ल। रडे. (२५) 
परिक्रामति यः सर्वार्छीकान्‌ सन्तापयन्‌ प्रजाः। तस्याहं राक्षसेन्दरस्यस्वयमेव वशे धृतः ।२६। 
खने धी पर्ने संताप जापनार ते २।वशुन। वधभा>े डु पाते % छृतनिश्चय छ'. (२९) 
उत्तरं नारद्वारमह सौमित्रिणा सह । निपीड्याभिम्रवेक्ष्पामि सवलो यत्र रावणः ॥२७॥ 
८४।१। 6तर रभा छु भरने 4६१७ भक्षात्‌ प्रवेश ३२१], न्या. २१७ सेन साथे रह्यो छे. 
वानरेन्द्रश्च बलाटक्षराजशच वीयेवान्‌ | ाक्षसेनद्रानुज श्रत गुल्मे भवतु मध्यमे ॥२८॥ 
सुग्रीव, १ भन भने विभीषणु भध्यडक्षमा रडे. (२८) 
अ रि 6 
स राम! कृत्यतिद्धचर्थमेबरयुततया विभीषणम्‌ । सुवेलारोहणे बुद्धि चकार मतिमात्‌ प्रभुः ॥२९॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वाविशः सर्ग: ॥२२॥ 
डाय (सिडिमारे राम थ रीते विभाषणुने छडीने सुने« परत ७५२ यहवाने। [वार इर 
4००4, (२८) 
F pei २१।(६४।०य्‌ ्रीराभायशुन। धु६४७१॥ ६।[व' शसा 
[3१२०४-२२२३१ शो म-भछ।भहिभिपष्याय २३।मिश्रीभ१६। य्य सध्यभे।धिती व्याण्या सभभ. 
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अथ त्रयोविशः सगः 

स तु कृत्वा सुवेलस्य मतिमारोहणं प्रति । लक्ष्मणानुगतो रामः सुग्रीवमिदमब्रवीत्‌ ॥१॥ 

बिभीषणं च धमञ्चमनुरकं निशाचरम्‌ । सन््रन्ञं च विधिज्ञं च शछक्ष्गया परया गिरा ॥२॥ 
चुभेक्ष ११६ ७५२ थडवाने। वियार -5रीने सुवन अने भानस, विधिज्ञ, घर्भीत्मा 

[वक्षीषणुने २५०८ वाशीथी २।मे 3छ्लु . (१-२) 

सुवेलं साधु शेलेन्द्रमिमं धातुशतैश्चितम्‌ । अध्यारोहामहे सर्वे वतस्यामोत्र निशामिमाम्‌ ॥३॥ 
घाुवाथी शरेथ भा पवत ७५२ यथि अने मा भाभी रात ला १ २७१)', (3) 

लङ्काँ चालोकयिष्यामो निलयं तस्य रक्षसः । येन मे सरणान्ताय हृता भाया दुरात्मना ॥४॥ 
भने त्यांथी क्षडाने पणु तेभ % रावशुना निवासस्थानने पछ नेयीशु केशे भव्युथी 

प्रेरित थयीने % सीताचुं ७२७ थ्यु' छे. (४) 

येन धर्मो न विज्ञातो न न हच न कुलं तथा । राक्षस्या नीचया बुद्धया येन तद्‌ गर्हित कृतम्‌ ॥५॥ 
मेश धर्मने। वियार ड्या नहि, वृत भने अक्षने। पणु वियार सयौ नहि. नीय राक्षसी 

णुद्धिन क्लीधे तेणे ते (दितं उभ अञ्चः छे. (५) 

तस्मिन्‌ मे बतेते रोपः कीर्तिते राक्षसाधमे । यस्यापराधान्नीचस्य वर्ष द्रक्ष्यामि रक्षसाम्‌ ॥६॥ 
तेचं नाम क्षेवाथी पछु तेना ७१२ भने डेच थाय छै, नेना भपराचने दीघे छु भधाय 

शक्षसे।ने। वध ळेयी रह्यो छ, (६) | 

एको हि कुरुते पापं कालपाशवर्श गतः। नीचेनात्मापचारेण कुळ तेन विनश्यति ॥७॥ 
४1णवश थयीने पाथ रे छै तो खोड % माणुस; पथु ते नीयने क्षीघरे तेन। अक्षने। नाश 

थाय छे. (७) 

एवं सम्मन्त्रयन्नेव सक्रोधो रावणं प्रति । रामः सुवेलं वासाय चित्रसाबुमुपारुहत्‌ ॥८॥ 
जाम वियार उरता भने रावणु प्रत्ये शेपे लरायेक्षा राम निवास डरना भाटे ते पवत 

७२ येडी जया, (८) 

पृष्ठतो लक्ष्मणश्रेनमन्वगच्छत समाहित; । सशरं चापमुद्यम्य सुमहद्विक्रमे र ॥९॥ 
घचुपू, णाणु छामा क्षयीने, भारे पराडमनी घर्छावाणा क्षक्षषणु पथु राभनी साथे ०४ 

पर्वात 6पर यश गया. (८) 

तमन्वारोहत्‌ सुग्रीवः सामात्य; सविभीषणः । हनुमानझ्ृदो नीलो मैन्दो द्विविद एव च ॥१०॥ 

2 0 

गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । पनसः कुमुदरचेब दरो रम्भश्च यूथपः ॥११॥ 

जाम्बबांश्च सुपेणश्च ऋपभश्च महामतिः । दुमुखश्न महातेजास्तथा शतबलिः कपि; ॥१२॥ 

एते चान्ये च बहो वानराः शीघ्रगामिनः । ते बायुवेगप्रवणास्त॑ गिरिं गिरिचारिणः ॥१३॥ 
सीन, भत्रिये। साथे विभीषणु, ७ुभ।न,, ५५६, गील, भन्द, ६4६, २२, गवाक्ष, 

शन, शरभ, पनस, ४२६, ६२, २७) प्गणवान्‌ , सपेणु, %१९, इरण, शतणवि, गा भने 

यी०॥ धणु। वानरे वाघुवेशसभान ते पवत पर यरी शया. (१०-१३) 
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ते त्वदीर्घेण कालेन गिरिमारुष्न सवतः । ददृशुः शिखरे तस्य विषक्तामिव खे पुरीम्‌ ॥१४॥ 
घोडा सभयमा ० तेवाये ७पर थदीने नाडाश साथे वाते! उरनारी ते ५ायपुरीने नेयी, 
प्राकारवरसंस्थेश्न तथा नीलेश्च राक्षसैः । ददुस्ते हरिश्रेष्ठाः प्राकारमपरं कृतस्‌ ॥१५॥ 
ते प्रा्वारो 6पर जेठेवा नीबर'णना राक्षसाने क्षीषे ते बडा थापी क्षागती इती नाशे मेड 
सीते 9912 % न ढैय ! (१५) 
ते दृष्टा वानरा; सर्वे राक्षसान युद्धकाङक्षिण; । मुमुचुविविधान्‌ नादांस्तस्य रामस्य पश्यतः ॥१६॥ 
थुद्धनी ४०छावाणा ते राक्षसाने नयीत वानरो राभनी सामे ० भनेड प्र!ारथी गणना 
४२५। धयया, (१६) 
ततोस्तमगमत्‌ द्वय; सन्ध्यया प्रतिरञ्जितः । पूर्णचन्द्रप्रदीपा च क्षपा समतिवर्तते ॥१७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्वकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥२३॥ 
पछी ते। सूर्यास्त थयी यपे. सध्याडाणना २गथी सूयी २'गायी णथे।, रात थापी पडी 
भने यमने! 884 थथे।. (१७) 
घतिश्री वाश्भीडिभुनिठत याध्थिप्य श्रीराभाययुता यु्डाडित। नधो।विंश सभां 
\९२/-२।२२११ सावी -५७।म्‌(@िभे।५।४्य्‌य्‌ -स्ामिश्रीक्षगतक्षया्य उत सध्यभोधिती व्याण्य। समाप्त, 
| —X@:x— 


रवि ग टं 
अथ चतुर्विशः सगः 
"७ 0 2 
वानरेबेलवङ्किश्च बभूव द्रुमपाणिभिः । सवेत! संबृता लङ्का दुष्प्रवेशापि वायुना ॥१॥ 
७।थ। भा ठ अथीने ६७३ भक्षान्‌ वानरोये ते क्षआने घेरी क्षीघे्, कभा बाझुनो 
अवश पणु ३(३१।थी थते! ७ते।. (१) ॥ [ ु 
राक्षसा बिस्मयं जग्मु; सहसाभिनिपीडिता; । वानरमेंघसङ्कारै; शक्रतुल्यपराक्रमेः ॥२॥ 
४-६ नेवा परासी अने मेत्र केव! वानरोथी रठस्मातू पीडायेच! र।क्षसे। साय मां 
परी जय।. (२) 
महाञ्छब्दोभवत्‌ तत्र बलोघस्याभिवतत! । सागरस्येव भिन्नस्य यथा स्यात्‌ सलिलस्वनः ॥३॥ 
स तटे भने तेच! ०णने। ळेवे, २०४ थाय, तेवे। भन्‌ १०६ ९५। ७५२ यढा्ध 
३२१।२। १।नरे।ने। थथे।, (3) 
| तेन शब्देन महता सप्राकारा सतोरणा । लङ्का प्रचलिता सर्वा सशैलवनकानना ॥9॥' 
डू - ते शण्द्यी आहार अने द्वारो साथे ४ तेम% पवत, वन आहि पथु घळ जया. (४) 
रामलक्ष्मणग्रुम्ता सा कमलेश च वाहिनी । बभूव दुर्धर्षतरा सवे रपि सुरासुरैः ॥५॥. 
राम, 4६१७ भने सुञ्रीवथी सुरक्षित ते सेना मधय सरी राथी २६५१ 
क खुरोथी भने नज्ुरे।थी हुधष भनी 
वि 0 ७ 9 
` विभीषणस्याबुमते राजधगमबुस्मरन्‌ । अङ्गदं वालितनयं समाहूयेदमब्रवीत्‌ ॥६॥ 
विभीषणुनी सभतिथी गगणहने भेवावीने २भे चु... (६) । 
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युद्धकाण्डे चतुवि शः सर्गः 

भि ल मे क ii 

"गत्वा (0) द्शग्रीवं रहि Fa कपे । लङ्घयित्वा पुरीं लङ्कां भय त्यक्त्वा गतव्यथः ॥७॥ 
डे हक निल य थयीने, तमे मा न्व भने भारी यथी रावणुने उडे! 3.... (७) 

A देवतानां च गन्धर्वाप्सरसां तथा । नागानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचर ॥८॥ 
ऋपिये।ने।, हेवतावे ने, जाधवेनि।, अ"्क्षरावे।ने।, दाणे।ने।, यक्षोते।, गजे २।ब्बबे।ने।.... 

यच्च पापं कृतं मोहादवछिप्तेन राक्षस । तस्य पापस्य सम्प्राप्ता व्युष्टिरद्य दुरासदा ॥९॥ 
०? अपराध! ते' अर्या छे ते भपराधे। भाटे जाओ व्युष्टि प्राप्त छे (८) 

यस्य दण्डधरस्तेहं वा । दण्डं धारयमाणस्तु लङ्काद्वारे व्यवस्थितः ॥१०॥। 
खीन। ख्स्थुथी पीडित थयेदे। इ" ६३ धारणु डरीने दाना द्वारे 6पस्थित छु. (१०) 

बळेन येन वे सीतां मायया राक्षसाधम । मामतिक्रमयित्वा छै हतवांस्तन्निदशेय ॥११॥ 
ठे राक्षमाघभ, ते भायाथी भने इर क्षयी थ्यीने के मक्ष्थी खरीताचु इरण अयु" छे, ते 

णण | ६०७. (११) 

अराक्षसमिमं लोकं कर्तास्मि निशितः शरैः। न चेच्छरणमभ्येषि तामादाय तु मैथिलीम्‌ ॥१२॥ 
सारो तीक्ष्यु भा।णुथी हु २७०२ प्रथिवीने रक्षसाथी शून्य भनावीश ने तु योताने 

क्षयीने भारी शरणे नि" २११ (१२) 

धर्मात्मा राक्षसश्रेष्ठ; सम्प्राप्तोयं विभीषणः । लड्ढे ब्रयेमिदं श्रीमान्‌ ध्र प्राप्नोत्यकण्टकमू ॥ १३॥ 
सने चर्भात्मा विशीषशु भारी पासे नाव्या छे, नवशऱ्य % तेवे। ७४४३ (निष्ड'2३ राळ्य 

५ ४२१, (१३) 

नहि राज्यमधर्मेण भोक्तुं क्षणमपि त्वया । शक्यं मूखसहायेन पापेनाबिदितात्मना ॥१४॥ 
न भने यू तु भूर्णानी सहार्‍यताधी क्षणुशर पणु गघमथी बाची राब्य्य उरी 

२३२ नि. (१४) 

७, 0 ७ 

युध्यस्व मां ध्रति कृत्वा शौयमालम्ब्य राक्षस । मच्छरैस्त्वं रणे शान्तस्ततः पूतो भविष्यसि ॥ १५॥ 
धीरन राणीने चु' मारी साथे युद्ध ४२. भार! माणाथी चु शांत थयीने वि थयिश, 

यद्याविशसि लोकांखीन्‌ पक्षी भूतो निशाचरः। मम चक्षुःपर्थं प्राप्य न जीवन्‌ प्रतियास्यसि १६॥ 

- छे राक्षस, यदि छ नशेय वोन "बैश ते। पथु मे छ भारी ६(2भा भावी ळयिश 

ते। ७०नते! मयी शीश नहि. (१६) 

रवी मि स्वां हितं वाकयं क्रियतामो ध्व दे हिकम्‌ । सुदृष्टा क्रियतां लङ्का जीवितं ते मयि स्थितम्‌। 
हारा (इतनी बात छु उरा छु, तडा मेम छे, तेम % रछेवा हे, थने इवे तार छन 

२१ शाथगा छे. (१७) 

इत्युक्तः स तु तारेयो रामेणाक्लिष्टकमणा । जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमानिव हव्यवाट्‌ ॥१८॥ 
र२।भने। सा सदेश क्षयीन सूतिभान्‌ सरश्निसभान सग रावणु पासे जया. (१८) 

सोतिपत्य मुहूर्तन श्रीमान्‌ रावणमन्द्रिम्‌ । ददर्शासीनमव्यग्रं रावण सचिवैः सह ॥१९॥ 
तेथाने १1३४ ० वारमा रावणशुना भक्षां "यीनै सयिवो साथे भेडेक्षा रावथुने शांत 

ब्तैये।. (१६) ; 

तेद्‌ रामवचनं सवेमन्यूनाधिकमुत्तमम्‌ । सामात्यं श्रावयामास निवेद्यात्मानमात्मना ॥२०॥. 


३११ 
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तेवा अभा ळयीले रावथुते भने तेना भनियाने पण राभनी Ge उदी पणु घटाच्या 

नचा विना ० सालणावी. दीधे शने हु डेथ छ ते पण बत? [ ळा ना 

00. 2 १ 

दृतोहं कोसलेन्द्रस्य रामस्यार्क्लिष्टफमग; । बालिपुत्रोङ्गदी नाम यदि त भे 1 
तेभणऐे्‌ रावणुने ४६ डे ७ जसलेन्द्र ६५0 राभने। हुए छ, न्ने तम अशण 

बाविपुन ५ण६ छु ५ छ. (२१) र ु ग 

आह त्वां राघवो रामः कौसल्यानन्दवधनः । निष्पत्य प्रतियुध्यस्व शेस हा भव ॥२२ a 
रामे तममे ३दे॥। भने मेध्ये! छे डे तमे णडार (निडणे।, युळ उरे शचं उडप नाभ 

सत्य ३रे।, (२२) र हि 

इन्तास्मि त्वां सहामात्यं सपुत्रज्ञातिबान्धवम्‌। नोहिग्नास्त्रयो लोका भविष्यन्ति हते त्वयि ॥२३॥ 
रामे ३७ छै ह हुं तारा भात्रिये। साथै, १(२। पुत्री साथे तारा शातिणधुवे। साथे तारे. 

नध ३रवाने। ७. तारा गर्या पछी ०४ त्रशेय वे।३े। सभी थयी शरे, (२३) 

देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । शत्रुमद्योद्धरिष्यामि त्यामूपीणां च कण्टकम्‌ ॥२४॥ 
३१, ६११, यक्ष, अंधर्वा, 8२०, राक्षस शा! भधान २३ नने ऋषियेना ४टडसभान तारो 

२१०? इ वध ३९२. (२४) 

विभीषणस्य चेश्चये भविष्यति हते त्वयि । न चेत्‌ सत्कृत्य i प्रणिपत्य प्रदास्यसि ॥२५॥ 
मे उ सढा२११४ भने नग्रतापूषड सीताने रामने नि जापीश ते| तारो बध थशे भने 

4५4 राळ्ये विभीषणुने १५. (२५) ड 

इत्येवं परुषं वाक्यं ब्रुवाणे हरिधुङ्गवे । अमर्षवशमापन्नो निशाचरगणेश्वरः ॥२६॥ 
मावा ४3२ २०६ सांभणी २१७ बधारे $& थये!. (२६) 

ततः स रोषमापन्नः शशास सचित्रांस्तदा । ग्रह्मतामिंति दुर्मेघा वध्यतामिति चासकृत्‌ ॥२७॥ 
्राघे नरायेचा भूण' रावणे अथिवे।न भाशा डेरी डे जा भूभ ने फडे मने सेने वध उरे. 

रावणस्य बच; श्रूत्वा दीप्ताग्निमिव तेजसा । जग्रहुस्तं ततो घोराश्चत्वारो रजनीचराः ॥२८॥ 
राबशुनी वात सांभणीने यार ९५४२ र।क्षसे।ये भणहने १४७५). (२८) 

७ 0 + 

ग्राहयामास तारेयः स्वयमात्मानमात्मत्रान्‌। वलं दशयिठुं बीरो यातुधानगणे तदा ॥२९॥ 
राक्षसाने पोताचु णण हेणाडना भाट सगै ते। पोते पातने ५५४३१ी हीघेल. (२६) 

स तान बाहुद्रयासक्तानादाय पतगानिय । प्रसाद शेलसडूकाशमुत्पपाताडृदस्तदा ॥३०॥ 
ते यारे राक्षपाने पत णियानी पेठे कयीत पवत केवा १७५ 6प२ 881. (3०) 

तस्योत्पतनवेगेन निथूतास्तत्र रक्षसाः । भूमो' निपतिताः सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः ॥३१॥ 
२१०६ ०य।रे 6३य। त्यारे तेन] वेणथी ते यारे राक्षसा रापणुनी सामे ० नूमिमा परी जया, 

ततः प्रासादशिखरं शेलशङ्गमिवोन्नतम्‌ । चक्राम राक्षसेन्द्रस्य वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥३२॥ 
त्यारे 4२०६ पर्वातना (शभर ळेवा 8या रावशुना मरना शिषर 6५२ यरी गया, (३२) 

पकाळ च तदाक्रान्ते दशग्रीवस्य पश्यतः । पुरा हिमवतः शृङ्ग वज्रेणेव बिदारितम्‌ ॥३३॥ 


डर त्यारे मेभ १०४थी टिमावयचु शिणर झाटे तेन रावणुपी सामे % तेना मखबचु 
| शिणर १० यु. (33) 3 
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कन्क्क्क्न्क्क्क्न्क्क्क्क्क्क्क्क्स््य््््च्च््प्च्च्च्च्च 
भङ्क्वा प्रासादशिखरं नाम विश्राव्य चात्मन; । विनद्य सुमहानादमुत्पपात विहायसा ॥३४। 
वन! शिणरने तेाडीने पोताई नाम सालणावीने तेभ ० गना 3रीने 9६ त्यांथी 
634) शत्र याद्या, (३४) ॥ १ 
व्यथयन्‌ राक्षसान, सवान्‌ हपेयंश्रापि वानरान्‌। स वानराणां मध्ये ठु रामपाउवमुपागत; ॥३५॥ 
राक्षसाने हुनत णनावीने भे बानरोने प्रसन्नता मापवा वानरोनी बथभां राभची पासे 
मापी. पश्य. (3५) ४ 
रावणस्तु परं चक्रे क्रोधे प्रासादधपेणात्‌ । विनाशं चात्मनः पश्यन्‌ निःश्वासपरमोभवत्‌ ॥३६॥ 
मदन विनाशधी रावणुने. भारे और थ्ये। भने पेताना विनाश नेता. निसासा नाभपा 
बज्यै), (3९) is 
रामस्तु बहुभिह ष्टेविंनदळ्धि! प्लबङ्गमैः । वृतो रिपुवधाकाङ्क्षी युद्धायेवाभ्यवतेत ॥३७॥ 
न्‌ ड्रिलिक्षाट उरता वानरोथी घेराथेक्षा राभ ते। शन्रुबधी ४२२७।थी चुद्धमारे १९ धत थया. 
क १ । पथक भर्षों' नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥३८॥ 
सुषेणस्तु महावीर्यो जिरिकूटोपमो हरिः । पथकामत दुधे नः । 
मखाणणशाणी सुपेणे ते! थद्रभ। प्रेम नक्ष््ाने जाणा पाडे तेभ pe पाड्या. 
- व्याप्त न र ; प्राकारं वानरीकृतम्‌ ॥३९॥ 
तसम हि कपिमिव्याप्ते प्राकारपरिखान्तरम्‌ । ददश्‌ राक्षसा दीनाः प्रा 
म परिणावेनना मघा, भागे, वानशेथी करायी जयेक्ष। ने, हीन भने विवश 
थथेक्षा रशाक्ष्से।ये नेछ डे भडार पानरभप थयी णयेक्ष छे. (३६) 
| तस्मिन्‌ महामीषणके प्रवृत्त कोलाहले राक्षसराजयोधा। । 
प्रमरृह्म रक्षांसि महायुधानि युगान्तवाता इव संविचेरुः (3: ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायेण वोल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुर्वि शः सगः ॥२ ४॥ 
SR जआवाडक्ष थवा दाण्ये! सारै रापणुना यादवे! भमहाभय'४र मर्ने क्षयीने _ 
एतना बाझुसभान सबन दरव! क्षाध्या, (४०) 1 नी 
ह २ इतिश्री पानी म्यिनि$त २ ६००4 श्रीराभागणुना ३४331 युद शसा 
"रि वश०/-सास्त्वत्सावभौभ-भदामदिमि।१६१५-स्वामिश्रीलण१हयान इत सध्यणे।धिनी "माथ्या सभा 
५ ३९ क 
Cc 
अथ पञ्चविंशः सर्गः 
न् - रैं रूद्धां रामेण सह वानरैः ॥१॥ 
गर्वा रावणमन्दिरम्‌ । न्यवेदयन्‌ पुर , 
ततता 2 रावणुने सूयन! मापी डे राभनी साचे वानरोये बाने घेरो 
€ 


pe न दिए र चाप्यरोहत ॥२॥ 
| रीं श्रर क्रोधो निशाचरः । विधानं हिगुण कृत्वा ग्रासाद्‌ 

हक हा =| सणी. रावशुने डेच थथे।, रक्षानां साधने। भभथ्‌। णनापीने 
७पर थी गया. (२) 

ह क क लङ्कां सशैलवनकाननाम्‌ । असङ्ख्येयैहैरिगणेः सबेतो युद्वकाङ्क्षिभिः ॥३॥ 


१॥० (भा.-रे) ४९ 
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अअ 


[थी तेणे नेयु डे शाने अने बडानी पासेने। पर्वत, वन साटिने युळुची ४०७१७०।-, 
२१३,०५ १।नरोथे घेरी ्षीधेक्षां छे. (3) श॑ 
स दृष्टा वानरै। सवैवसुधां कपिलीकृताम्‌ । कथं क्षपयितव्याः स्युरिति चिन्तापरोभवत्‌ ॥४॥ 
 शवणु, ते प्रथिवीने वानरोथी लरेबी मयीन थित ४२१ क्षाश्ये। डे घयी रीते वानरोना, 
नोशे ४२५. (४) र १ र 
स चिन्तयित्वा सुचिरं पैयमालम्ब्य रावणः । राधबं हरियूथांश्च ददर्शायतलोचनः ॥५॥ 
. २१७ धा स्तय सुधी वियर डरीने धीरन राणीने राभने अने पनारसेनाने नाभ, 
श्राटी राडी ने१। दाग्ये (प) 
र > डां 0 » ९३ त CL 
राघवः सह सैन्येन घ्ुदितो नाम पुप्लुवे । लङ्कां ददश गुप्तां वे सवतो राक्षसेत्र ताम्‌ ॥६॥ 
रामे सेनानी साथे ६५ नयी. ते ४ राक्षसाथी यारे खेर घेरायेक्षी इती. (६) 
दृष्टा दाशरथिलेङ्कां चित्रध््जपताक्रिनीम्‌ | जगाम सहसा सीतां दूयमानेन चेतसा ॥७॥ 
४१०/५त।३।ब्‌।णी 4३१ ळेयीने तरत ॐ रामने सीताचु स्मरणु थयी झ0यु'. (७) 
अत्र सा मृगशावाक्षी मत्कृते जनकात्मजा । पीड्यते शोकसन्तप्ता कृशा स्थण्डिळशायिनी |८॥ 
; भणाक्षी सीता भार। माटे शास तप्त थयी, भूमि 8प२ शयन उरनारी जि पीड।यी रडेथी छे. 
निप्रीड्चमानां धर्मात्मा वेदेहोमनुचिन्तयन्‌ । क्षिप्रमाज्ञापयद्‌ रामो वानरान्‌ द्विषतां बचे ॥९॥ 
इःणित यीत।ड २५२७ ऽरी रामे शवान वध रन वानरोने तरत % खाशा मायी दीधी, 
~ ~ ° ७ ७७ 
एवमुक्ते तु वचसि रामेणाबिलिए्टकमेणा । संघर्षमाणा! प्लयगाः तिंहनादेरनादयन्‌ ॥१०॥ 
राभनी याजा सांजणतांवेत वानरो (सिडनी पेढे जळ ३२१ दाण्या, (१०) 
उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि महान्ति GR । तरू थ्रोत्पाट्य विविधां स्तिष्ठन्ति हरियूथपाः ॥११॥ 
, वानरो थकतात मोटा भाटा शिणरो 6पाटीने, भने5 अडारन! वृक्षाने ७पारीने त्यां 
@ल्ष। थय।. (११) 
प्रेक्षतो राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागशः । राघवप्रियकासार्थे लङ्कासारुरुहुस्तदा ॥१२॥ | 
(ते सेताय २९५ २८० ३४20) रावथुने गशुङ्रया विना द ७५२ यढायी इरी दीधी 
3 ७९ ० ७ 
ते रमेः पवताशश्व मुष्टिमिश्र प्छवङ्गमा; । प्राकाराग्राण्पसङ्ख्यानि ममन्धुस्तोरणानि च ॥१३॥ 
ते वानरोये 4814 तेभळ ५५न। शिभरे।थी, तेम % सुछाथी असाध्य भडार अने 
&रोने ताडी न्य. (१३) 
पूर र न 1 १ नारी प = 
रिन रयन्तश्च या हातन । पांछुभिः पवताग्रैश्च तणे; काष्ठेश वानराः ॥१४॥ 
९ भरेल ५२०१ वानरों माटीथी, पत्थरोथी, तुणथी भने बाधी पूरपा द्षाण्या, 
जयत्युर्वळो रामो लक्ष्मणश्च महाबळ; । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ १५॥ 
ही महे अणशाणी २भने। शने कक्ष्मणुने। १५०/य५४२ ३२१। 8०4, राधवधी सुरक्षित सुथीवने. 
पशु म्य मनावव। द्षाण्या, (१५) 
7 £ रे | 
इत्येवं घोपयन्तश्च गजन्तश् प्लवङ्गमाः । अभ्यधावन्त लङ्कायाः प्राकारं कामरूपिणः ॥१६॥ 
| 2) ५३२ २०४ इरत, ५१४१1 वानरो बना आर अत्ये होड्या. (१९) 
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वीरबाहुः सुवाहुश्व नल पनसस्तथा । एतस्मिन्नन्तरे चक्नुः स्कन्धावारनिवेशनम्‌ ॥१७॥ 
बारणाु, उणाहु, न्ष भने पनस | वे।डे।ये त्यां सेना मटे निवेशस्थान (पडाव) नायै. 

ततः कोपपरीतात्मा रावणो राक्षसेश्वरः । निर्याणं ससैन्यानां द्रुतमाज्ञापयत्‌ तदा ॥१८॥ 
त्यारे डाच डरीने रावणे नधी सेनाने ड्र्थ उरवानी भाज! नापी दीधी, (१८) 

एतच्छत्वा तदा वाकयं रावणस्य पुखेरितम्‌ । सहसा भीमनिर्धोषशचु्घुष्टः रजनीचरः ॥१९॥ 

| शबणुनी जाश। खांभणीने राक्षस 8तावणधी शय ५२ शेण्हे, 4२१५ ५०4१।. (१८) रं 

विनेदुश्च महाघोपाः शह्वाः शतसहस्रशः । राक्षसानां खुघोराणां गुखमारुतपूरिताः ॥२०॥ 
लय 5२ राक्षसा, सेडडे। ११५ नणाडना हाज्या, (२०) आ 

ते बथुः शुभनीलाङ्गा रजनीचराः । विद्य॑न्मण्डलसंनद्धा/ सबलाका इवास्बुदाः ॥२१॥ 
राक्ष्से। रण हाणा, शण श्वेत. तेथी तेवो विळणी खने मडपि साथै मेधी कभ 

०/७।त। ७0. (२१) 

निष्पतन्ति ततः सैन्या इष्टा रावणचोदिताः । समये पूर्यमाणस्य वेगा इव महोदधेः ॥२२॥ 
सभय ७५२ बम ससुड्रमा चेश जावे तेन रानणुची शाशीथी रावन! अनि (निड०१। 

६०. (२२) IF 

ततो वानश्सैन्येन शक्तो नाद! समन्ततः । मलयः पूरितो येन ससालुग्रस्थकम्दरः ॥२३॥ 
त्यारे वानरसेना! पथु शण्ड उद्व क्षाणी भने तेथी अक्षयायक्षनां शिणरो गने ३६सवे। 

ग्रतिध्वनित थयी भयां, (२३) झि 

शङ्ृदुन्दुभिनिर्धोषः सिंहरादस्तरस्विनाम्‌। पृथिवीं चान्तरिश्ष ps चाभ्यनादयत्‌ ।।२४॥ 
मदी बानशिना शण सते इ'इलिन। ध्वनिथी पृथिवी, न्भ'तरिक्ष भने सागर णा अध्या, 

गजानां वृ हितैः साथ हयानां हेषितेरपि । रथानां नेमिनिर्घोप रक्षसां वदनस्वनेः ॥२५॥ 
हाधियाना, मखोता थने स्थान तेम ० राक्षसांना २०हथी पथु थिवी भने सु 

२।।९५ 86यां, (२५) - 

एतस्मिन्नन्तरे घोरः सङ्ग्रामः समपद्यत । रक्षसां वानेराणां च यथा देवासुरे पुरा ॥२६॥ 

न समयमा देवासुर सामनी पेढे राक्षसेन! नभने वानरोना स थाभ थवी ७।ये।. (२६) 

ते गदाभिः प्रदी प्ताभिः शक्तिशूळपरश्वयैः । निजध्छुर्वानरान्‌ सर्वान्‌ कथयन्तः स्वविक्रमान्‌॥२७॥ 
राक्षसे। ¬६।३।१३, २(5त-शूवडे, परशु पड़े पे।तान। विश्राम जतावता, सधा वानरोने भारत 

जय. (२७) FE 

त॒था वृततैमेहकायाः पर्वताग्रेश्‍च वानराः । निजध्चुस्तानि क्षांसि नखैदेन्तैश्व वेगिनः ॥२८॥ 
तेम म वानरो पशु वृक्षेथी, पर्वातनी िक्षावे।थी, नथी, ६ (तथी, राक्षसाने २।२१। बाण्या. 


राजा जयति सुग्रीव इति शब्दो महानभूत्‌। राजज्ञयजयेत्युत्तवा स्वस्वनामकथां ततः ॥२५॥| 
सुथ्रीन म७।२।०/ने। गय छै) साख पछु वानरो जि।क्षता डत! गने पोतपे।ताता. नाग पशु 


गावत ७८. (२६) 2 छ र KR 
राक्षसास्त्वपरे भीमा! प्राकारस्था महीं गतान वानरान्‌ भिन्दिपाेश्च शूलश्वव व्यदारयन्‌ ॥।३०॥ 
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७ ______________1_ $ 99 ४ लक कक 
के राक्षसे! आ81२ पर छता पेवे। नीये रडे॥। वानराने लिडिपाब भने शूलधी मरन 
क्षा>५।९ (३०) 


' बानराञ्चापि सङ्क्नुडाः प्राकारस्थान महीं गत; राक्षसान्‌ पातयामाछ समा "कत, स्ववाहुमिः। 


४७ थथेवा वानरो पशु इन डार 6परथी राक्षसाने नय पाडी, दधा. (३१) 


स सम्प्रहारस्तुमुलो मांसशोणितकदेमः । रक्षसां वानराणां च सम्बधूवाद्युतोपम; ॥३२॥ 
[ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चर्विशः सगै; ॥२ ५॥ त 
ते राक्षसे सने वानरोच' यु& ६७१ ७०. ते युद्धमा भांसथी गने ले।डीथी थपी करायी 
गयी इती. (3२) 
४तिश्री वात्मीडिभुनिषत सादिशन्य श्रीराभायथुन। युध्वा पयावय भ 
१ 1२।०८-सारस्वतसाव भोम-महभ्‌हिमे।पाध्याय-रेवाभिश्रीमयवहञयास हृत सध्यणेघिती व्याजय। सभ, 


— 


वि र 
। अथ पड़विशः सगः 
घोरेण शरबन्धेन बद्धौ दशरथात्मजौ । निःश्वसन्तौ यथा नागो शयानो रुधिरोक्षितो ॥१॥ 
नयर शरण'घथी म'चायेक्षा २भ-दद्षमणु छाथीनी पेहे [नःश्वास देत ले।डीथी 'परडायेह्षा 
'पडया ७१ (१) - 
०७ सर द ळा €> 
सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः ससुग्रीबमहाबलाः। परिवार्यं महात्मानो तस्थुः शोकपरिप्छताः ॥२॥ 
सुंथीन सत भीन मध! बानरे। तेभने घेरीने शेहर थथीने थ३। छत. (२) 
~ 09 चे 
एतस्मिन्नन्तरे रामः प्रत्यबुध्यत वी येवान्‌। स्थिरत्वात्‌ सखयोगाच्च शरेः सन्दानितोपि सन्‌।३॥ 
गायी वी'चायेक्ष। छता ते।पणु स्थिर भने साइंयी डिवाथी राभ शानां सान्या, (3) 
' ततो दृष्टा सरुधिरं निषण्णं गाढमर्पितम्‌ । भ्रातरं दीनवदनं पयेदेबयदातुरः ॥४॥ 
बक्ष्मणुने रज्ासिऽ्च भने हीनवहन मेयीने जातुर थयीने राम विक्षाप रवा क्थ, (४) 
किं नु मे सीतया कार्य लब्धया जीवितेन वा । शयानं योद्य पश्यामि भ्रातरं युधि निर्जितम्‌ । 
- मारे सीताने 4११ शु ३२३ छ? अने छछववाथी पशु शे। वाल ? ० छुँ युद्धमा 
(्/्ताथेक्षा। भेलान पेल भायीने ळेयी रद्या ७. (५) 
' शक्या सीतासमा नारी मत्येलोके विचिन्वता । न लक्ष्मणसमो भ्राता सचिवः साम्परायिक॥६॥ 
हू ससारभा शे।घिये ता. सीता केवी खी भणी ० रडेशे पणु क्षक्षमणु ०वा. लायी भने 
युद्धमा साथी संगति जापनार डया मणशे ! (६) ; 
'परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान्‌ वानराणां तु पश्यताम्‌ । यदि पञ्चस्वमापन्नः सुमित्रानन्दवधनः ॥७॥ 
म बदमणुच सत्ये थे ते। इं वानरोनी सभे ० ग्राथे।नो त्याग ४२१५. (७) 
॥ कि नुवक्ष्यामि कौसल्याँ मातरं कि जु केकयीम्‌ । कथमम्बाँ सुमित्रां च पुत्रदशनलालसाम्‌ ॥८॥ 
।। होसव्या, जैड़ेयी अने घुत्रना अण मेवाती लाबसावाणी सुमित्रा भावाने ७ ५ डिश. 
 निवत्सां वेपमानां च वेपन्तीं कुररीमिव । कथमाश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि तं विना ॥९॥ 
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३ I 
ने इ. क्षकषमणु विना ०/ नये।ध्या ०यिश तो इररीनी, पेड रडती. भाताने अथी रीते 
साश्वासन पि. (८) 
कथ वक्ष्यामि शत्रध्ने भरतं च यशस्विनम्‌ । मया सह वनं यातो विना तेनाइमागतः ॥१०॥ 
के कक्ष्मणु भारी साथे बनमा जया खता, तेना विना १ छुँ न्यये[च्याम ब््यीने शुध 
मने ७२तने शु' ४९५ ? (१०) 
उपालम्भं न शक्ष्यामि सोडुमम्चासुमित्रया । इहेव देह त्यक्ष्यामि नहि जीवितुमुत्सहे ॥११॥ 
सुमित्रा णा भने हपड जापशे ते. इं ते सन डरी शिश नि, भाटे ७ मि 
शरीर त्य इ[यश, छनबाची. भारी ४२७ न॑थी. (११) 
घिङ्मा दुष्कृतकर्माणमनार्य यत्कृते हसौ । लक्ष्मण: पतितः शेते शरतल्पे गतासुवत्‌ ॥१२॥ 
कता भारे क्षक्ष्मणु णाणुशय्या 8पर भरेक्षानी पेठे पड्या छे ते ४० पापीने धिकार छे. 
स्व॑ नित्यं सुविषण्ण मामाश्चासयसि लक्ष्मण । गतासुर्नाय शक्तोसि मामातेमभिभाषितुम्‌ ॥१३॥ 
७ कष्ष्मणु, छु ब्व्यारे इणित थते। त्यारे तु म मने आखासन पते! खते, भाळ 
ठ भृत थयु' भाटे ३० इजियानी साथै वाते. 5रवाभां छु समथ छे. (१३) 
येनाद्य बहवो युद्धे निहता राक्षसाः क्षितौ । तस्यामेवाद्य शूरस्त्वं शेषे विनिहतः शरैः ॥१४॥ 
छ ते" थवी 6५२ धघणु २।क्से।ने भारी नाण्या ते ४ प्रथिवीपर तु माशुथी (नित थयीने 
सुयी रछ छे. (१४) ७ 
बाणाभिहतममैत्वान्न शक्नोपीह भाषितुम्‌ । रुजा चाद्रुवतो यस्य दष्ठिरागेण छच्यते ॥१५॥. 
गाणु।थी भमस्थणमां धवायेवे! छे तेथी छ णि।दी शते नथी, भेम तारी राती माथी 
भने मुय छै, (१५) 
यथैब मां बनं यान्तमबुयातो महाद्युति! । अहमप्यनुयास्यामि तथैवैनं यमक्षयम्‌ ॥१६॥ 
बनभा मावता केभ 9०% भारी साधे भाग्य, इते।, तेम ० छु पश तारी. पाछण 
भत्युने लिगि, (१६) छी 
/) ९ ९> [ 
इष्ठबन्धुजनो नित्य मां च नित्यमचुव्रत; । इमामध गतोवस्थां ममानायस्य दुनये। ॥१७॥ 
आरो ४४ मधु, भारी छरछा प्रमाणे सनचा वतीने ४२१२ छु भारा (नि मायरणुने वीच 
था हशाने आप्त थये। छ ! ह 
सुरुष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे । परुषं विप्रियं चापि श्रावितं तु कदाचन ॥१८॥ 
लक्ष्मण: भार 6५२ झडी. २५८ याय छ पण्‌ भने स्भरणु नथी $ थे भारा भाटे $ही 80२ 
वयन भाद्या छे।य. (१८) | 
बिसमंजकवेगेन पञ्च बाणशतानि यः । इष्वस्त्रेष्वधिकस्तस्मादू कातेबीयाच्च लक्ष्मणः ॥१९॥ 
अख्रैरस्त्राणि यो हन्याच्छक्रत्यापि महात्मनः । सोयमुठ्या हत; शेते महाहैशयनोचितः ॥२०॥ 
अऽ ॐ उपाटामां पाय से। णाथु छै।3नार डातीवीथ्‌ भरता पणु फे खा तष्षभणु अधि: 
छै भने ळे पे।ताना गखिथी छन्ना जखने पणू व्यर्थ जनापी शे ते जहुभूवय पथारीपर 
छधवा थाज्य 4६१७ ११ इपर धी. रह्यो. छ | (१६-२०) १ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJ 


P, Jammu_An-e 


या का कार्हच्टरातणाकाराछा 


दै £ १८ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations श्रीमदवाल्मी किरामायृणे 


` तत्त मिथ्या प्रलप्तं मां प्रधक्ष्यति न संशयः । यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषणः ॥२१॥ 
समे भे विलीषणुने राक्षसाने! रावण मनावी शक्ये! नि, ते छुर जसत्ववादीने सलिशाप 
परे. (२१) 
अस्मिन्‌ मुहूर्त सुग्रीव प्रतियातुमितोहैसि । मत्या हीनं मया राजन्‌ रावणोभिभविष्यति॥२२॥ 
छे सुथीप इवे तभे पाछा वा. न[(डितर इं नथी, भेन भाचीने २१७ तमारे। [१३५ 
४२९. (२२) 
ङ ७ डी न) क र्‌ं गी पीले रछ च 
“अङ्गद तु पुरस्कृत्य ससेन्यं सपरिच्छदम्‌ । सागरं तर सुग्रोव नीलेन च नळेन च ॥२३॥ 
तेथी छे सुथीव, नक्ष अने नीक्षने साथे क्षयीने, तेभ ० जंणह भने जाणी सेना साथे 
शने युडनी साभऔसाये तभे स।१२५।२ याव्या ०४५, (२३) 
कृतं हि सुमहत्कर्म यदन्यदेष्करं रणे । ऋक्षराजेन तुष्यामि गोलाङ्गलाधिपेन च ॥२४॥ 
| ; ५ न नदि 
सने था रणुमां णीग्ववाये पथके ६७८० ऽभे ड्या छ ते ०१२० नने जे।क्षांयूक्षाधि- 
| २० अने धूरो संतोष थथे। छ. (२४) 
+ ° |] ७ ७ [a ८ 
अङ्गदेन कृतं कम मेन्देन द्विविदेन च । युद्ध केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिना कृतम्‌ ॥२५॥ 
२१२६, मेन्ह, (३१६ नभने उसरी तथा स'पाति भेवे।थे ० युद्ध थ्यु" छे... (२५) 
५ वळ च रि ° € च्छ 
गवयेन गवाक्षेण शरभेण गजेन च । अन्यैश्च हरिभियुद्ध मदर्थ त्वक्तजीवितैः ॥२६॥ 
रवय, गवाक्ष, शरश, ०० या णघाये तेम ० यीन वानरोथे पशु भारा भार आणुनी 
पशुं चिंता डया (विना युद्ध अथु छे....(२९) 
यत्त शक्यं वयस्येन सुहृदा वा परं मम । कृतं सुग्रीव तत्‌ सर्व भवता धर्मभीरुणा ॥२७॥ 
शने डे जीव, घन चिता ३रनार। तमोये ते णघु अयु" छ ० मिन उरी थे छे. (२७) 
मित्रकाये कृतमिदं भवद्धिर्वानरपभाः । अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमईथ ॥२८॥ 
“येने ढे वानरे, (मजभाटे 5२७ नेयिये, तभे।ये घु थ्यु" छे, उवे इं तमने भार 
२1७ छ, थ| १३ खाय भ४। ०्व१।, (२८) 2 
शुश्रवुस्तस्य ये सर्वे वानराः परिदेवितम्‌ । वतेयाश्चकिरिश्रणि नेत्रैः कृष्णेतरेक्षणाः ॥२९॥ 
रामने भ। [विक्षाप सणी जधाय वानरे. पशु २३१५। 4०५ (२६) 
ततः सर्वाण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीषणः । आजगाम गदापाणिस्त्वरित यत्र राघव ॥ ३०॥ 
 ईत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षड्विंशः सगः ॥२ ६॥ 
ह ` दयार पछी सेनाने भूडीने १९१७ डाथनां गहा अथीने त्या माज्या ळ्या राधव छता. 
घत श्रीवाध्मी अिभुन्तित जाहिधिव्य श्रीराभायशुना युरुडआंइना ५३विःश सरण 
प 30२०४-स।रस्वतसाव'भौभ-म&भडिमे।१।४५७-स्व। (िश्रीलगवह्ष्यायधत सध्यभि। धिती। याच्या समाप्त, 


ने 
के के 
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वि (९) 
अथ सप्तविशः सर्गः 
विभीषणस्तु रामस्य दृष्टा गात्र शरेश्चितम्‌ । लक्ष्मणस्य तु धमौत्मा बभूव व्यथितस्तदा ॥१॥ 
रास ने क्षष्षषणुना शरीरने ०।छ।थी, रेवा ब्वेयीने घर्मात्मा विभीषणु मत्यात ग्यथित थया. 
जलक्लिन्नेन हस्तेन तयोर्नेत्रे विमृज्य च । शोकसम्पीडितमना रुरोद विललाप च ॥२॥ . 


४२१, ६०य, (२) | | Pr 
इमौ तौ सखसम्पन्नौ विक्रान्तो ग्रियसँयुगो । इमामवस्थां गमितौ राक्षसैः कूटयोधिभिः ॥३॥ 
ज्याचा जणशाणी मते. शुद्धशिय जा शामची गने क्षक्ष्मणुनी, १९३९ उरनारा राक्षस भा: 
६१ झरी, छे ! (3) 
श्रात॒पुत्रेण चैतेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना । राक्षस्या जिह्मया बुद्ध्या बञ्चितावजुविक्रमी ।.४॥ . 
इरात्मा या भेधनाहे राक्षयी भुद्धिथी, निष्डप2 जा राभने भने कक्ष्मणुने- छेतथा छे. (४): 
शरैरिमावळं बिद्धो रुधिरेण समुक्षितौ । वसुधायाभिमो सुप्त इञ्येते शल्यकाविव ॥५॥ 
गा बनने माणुथी नत वी'चाथेक्षा छे. वेष्टीथी सरेक्षा छे. अने शेणिये।नी पेढे भूमि, 
७५२: 'पडय छै, (५) | 
ययोर्वीयमुपाश्रित्य प्रतिष्ठा काङ्क्षिता मया । ताविमौ देहनाशाय प्रसुप्तो पुरुपर्षभो ॥६॥ | 
, कमना भक्ष जाश्रव यीन भै प्रतिष्ठा भेणववानी ४०७1 डरी छे तेवे। % भा डि 
सूत! पड्या छे ! (६) 2] 
जीवन्नद्य विपन्मोस्मि नष्टराज्यमनोरथ; । प्राप्तप्रति्वश्व रिपुः सकामो रावण; कृतः ॥७॥ 
जाग ऐ हु छनते। मरेक्षे। ७. राण्यमाप धरवाने। मारो भनेर५ न थी ज्यो गने 
चातानी अतिश पूरी ३रीने २१७ सण भनोश्थ भनये।. (७) 
एवं विलपमान तं परिष्वज्य बिभीषणम्‌ । सुग्रीवः सच्चसम्पन्नो इरिराजोव्रवी दिदम्‌ ॥८॥ 
२१। रीते विक्षाप उरता विशीषणुने छ(तथे क्षणादीने वान२२० सुथीव उद्यु.... (८) 
राज्यं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ लङ्कायां नेह संशय; । रावण; सह पुत्रेण स्वकामं नेह लप्स्यते ॥९॥ 
छे धर्मात्मा, तभे निस्स हेड क्षु २०३ आस ३२शे।, पुन साथे २१७ पे।तानी ४२७। 
पूरी श्री श४शे नि, (८) कट | 
तमेतं सान्त्वयित्वा तु समाश्वास्य तु राक्षसम्‌ । सुषेणं श्वशुरं पारवे सुग्रीवस्तमुवाच ह ॥१०॥ 
. विभीषणुने जा रीते नावासन जापीने पे(तावा ससर। उषेणुनी पासे ळ्यीने 3ओऔव ३. 
सह श्रैदैरिगगैलेब्थसंज्ञावरिन्दमौ । गच्छ सवं आवरी गृह किष्किन्धां रामलक्ष्मणौ ॥११॥ 
यारे ज। जन्ते मायिथे। भूछामांथी बजे त्यारे भेभने सने धा ब[नरोने क्षयीने तभे 
शष ०॥१।. (११) य क 
अहँ तु रावणं हत्वा सपुत्रं सहबान्धवम्‌ । भैथडीमानयिष्यामि शक्रो नष्टामिव श्रियम्‌ ॥१२॥ | 
भने इ पुने साथे तेथ इडुमिये। साथे र।वथुनो बच परीने; सीताने ते रीते क्षयी भावी 
केम नष्ट 48भीते ४-८ वाग्या खते, (१२) ु र 
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ततो मुहृतोंद्‌ गरुडं वैनतेयं महाबलम्‌ । वानरा ददशः सर्वे ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥१३॥ 
तारे वानरे अथुः डे त्यां सजणता असित केम गरड भाळ छ. (१३) 

ततः सुपणः काकुत्स्थो स्पृष्टा प्रस्यभिनन्ध च । विममर्श च पाणिभ्यां मुखे चन्द्रसमप्रभे ॥१४॥ 
तारे गरुडे पाताना छायावडे राम-क्षक्षमणुनो पश ३रीने थद्रक्षमान तेभना सुभ ७१२ 

४।५ शेर०्या, (१४) क 

बैनतेयेन संस्पृष्टास्तयोः संरुरुहुत्र णा! । सुवर्णे च तनू स्निग्धे तयोराशु बभूवतुः ॥१५॥ 
०२३ स्पश थ्यो खटले. मत्न भायियाना मण, धैय थयी गया. भने शरीरे! सुन्दर 

थयी शयां, (१५) ४ 

तेजो वीये बळ चोज उत्साहश्च महाणुणाः । प्रदर्शन च बुद्धिश्च स्पृतिश्न द्विगुणा i ॥१६॥ 
ते नने नायियाना त, वीरय) भक्ष, 21०7) उत्स, ढेण।, शुद्ध ने स्म(ति पहेक्षां 

उरता भभु! थयौ गयां, (१६) है 

तावुत्थाप्य महातेजा गरुडो वासवोपमी । उभो च सस्वजे हृष्टो रामश्रेनमुवाच ह ॥१७॥ 
नेचर! गरुडे भन्ने लायियेने ७पाडीने, जाविणन ड्या, पछी असन थये्ष। राम मेल्या, 

भवस्प्रसादाद्‌ व्यसन रावणिप्रभवं महत्‌ । उपायेन व्यतिक्रान्तौ शीघ्र च बलिनो कृती ॥१८॥ 
सपनी छुपाथी भेधनाहे 6पस्थित उरेल भारे सडटने भे पार उरी भया (थे. (१८) 

यथा तातं दशरथ यथाजं च पितामहम्‌ । तथा भवन्तमासाध हृदयं मे प्रसीदति ॥१९॥ 
भारा पिता ६शरथने भने पिताभड ण०ने पाथीने कटे! मानद थाय तेटले। ळ॑ शन 

भापने भेणवीने थाय छे. भार च्य प्रसन छे. (१६) . 

तमुवाच महातेजा वैनतेयो महाबलः । पतत्रिराजः प्रीतात्मा हर्षपर्याकुळेक्षणम्‌ ॥२०॥ 
प्रसन्न थधेक्ष। यरे असन्‍्नताभरेक्षी जांणिवाणा। राभने ३छु... (२०) 

अहं सखा ते काङुत्स्थ प्रियः प्राणो बहिश्चरः । गरुत्मानिह सम्प्राप्तो युवयोः साह्यकारणात्‌ ॥२१॥ 
डे राम, इ तमारे। सणा छ. तभारी-भने क्षक्मणुनी सडे।यत। ४२१। छु (ˆ न।चये। छु. 

असुरा वा महाबीयो दानवा वा महाबला; । सुराश्चापि सगन्धर्वाः पुरस्कृत्य शतक्रतुम्‌ ॥२२॥ 

नेमं मोक्षयितुं शक्ताः शरवन्धं सुदारुणमू । मायाबलादिन्द्रजिता निमितं क्र्रकमेणा ।!२३॥ 
आ. लय ५२ १२०६ इरभी भेधनाहे भायाभणथी भनावेक्ष छे. तेने मद्ाभक्षषान्‌ गुरे, 

दानव, देवे, गधय ने छन्दने साथे यी यावे ते. पशु थेनाथी छे।३।वी शङत। नथी, (२२-२३) 

| इमं श्रत्वा तु इत्तान्तं त्वरमाणोहमागतः । मोक्षितौ च महाघोरादस्मात्‌ सायकबन्धनात्‌ ॥२४॥ 

a जा दुत्तांत सांगणीने इ तरत % नाये! मने भा लेयर शरभचनांथी तमने राभ अने 

क्षकष्मशुने ७४१ ३२९, (२४) 

अप्रमादश्च कर्तव्यों युवाभ्यां नित्यमेव हि । प्रकृत्या राक्षसाः सर्वे सङ्ग्रामे कूटयोधिनः ।२५॥ 

तभे भन्ने भायिये। स! २।१४ २४1, राक्षस स्वलावथी = ५०ये।धी हाय छ. (२५) 

७. 0 
एवमुक्त्वा तदा रामं सुपण; स महाबलः । परिष्यज्य च सुस्निग्धमाप्रष्ठुसुपचक्रमे ॥२६॥ 
सुप्धु रामने जाम ३दीने प्रेम साथे नि शन ३रीने ५७१्‌। क्षाण्या डे... (२६) 
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सखे राघव धमेज्ञ रिपूणामपि वत्सल । अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि गमिप्यामि यथासुखमू ॥२७॥ 
ड से राम, मारा! भांश छ. इवे इं शांतिथी यश. (२७) 

बाल्तरद्धावशेपां तु लक्का कृत्वा शरोमिंभिः । रावणं तु रिपुं हत्या सीतां त्वमुपळप्स्यसे ॥२८॥ 
तभार। माथी न।णडाथी भने बुद्धीथी भरतिरि्रा हाने! भने राबणृने। नाश अरीने 

तभे यीताने भ्राप्त ३रशे।. (२८) 

इत्येवमुक्त्या वचनं सुपर्णः शीघ्रविक्रमः । जगामाकाशमाविश्य सुपणेः पवनो यथा ॥२९॥ 
शाम डते शीध्रणाभी गरुड आाडाशभा प्रवेश इरीते बाथुवेणे याव्या, णय! (२६) 

नीरुजो राघवों दृष्टा ततो वानरयूथपाः । सिंहनादं तदा नेदुलङ्ग दुधुबुश्चते ॥३०॥ 
भन्ने आायिये।ते नीशाण -ब्तेयीने वानरे! सि इताह ३२५ ७।०य्‌।, (३०) 

विरूजन्तो महानादां्रासयम्तो निशाचरान्‌ । लङ्काद्वाराण्युपाजग्शुर्योद्कामाः प्छवङ्गमाः॥३१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्रकाण्डे सप्तविशः सर्गः ॥२७॥ 
णन इरत अने राक्षसाने लय पमाउ्ता वानरे, युद्धनी छरछाथी डान ६1२ 6पर 

पढोयी ५५, (3१) र 

७तिश्री वाध्मीडिमुनिप्रत २॥(६७० श्रीरागायणुना युनो सप्विशस भां 
५त२।०८-सारह्वतसव्म-भामहिमे।पाष्याय सुवागिश्रीलरवद[याय डत सध्यभोधिती ०५०५७ सभा, 


x 
थ्‌ ट्‌ वि ० ° ° 
अथ अष्टाविशः सगः 
धूम्राक्ष मेक्ष्य नियौन्तं राक्षसं भीमविक्रमम्‌ । विनेदुवीनराः सर्वे प्रहृष्टा युद्वकाइक्षिणः ॥१॥ 
युद्धभारे जावेच घुआाक्षने नेयीने थुद्ध/लिणु॥ वानरे! प्रसन्न थया! शने २०६ ठरवा 
क्षाण्य।, (१) ॥ ४४8८: ८ पा ८ 
तेषां सुतुमुछ युद्ध सञ्जज्ञे कपिरक्षसाम्‌ । अन्योन्यं पादपेथॉरे निघ्नतां शुल्मुदरेः: ॥२॥ 
तेवाचु' भशे वानरे, गने राक्षसाच ५२२५२ ३६, १७, भुहरसाये ७५५२ युध थव! 
६ाण्यु. (२) ) ग र 
राक्षसैवौनरा घोरा विनिकृत्ताः समन्ततः । वानरे राक्षसाश्चापि रमेभूमिसमीकृताः ॥३॥ 
राक्ष्से। वानरे।ने ३२३ पाता छत जने वानरे। दृक्षाथी राक्षसे!ने थले ४२0१1 ७०. (3) 
भूम्राक्षस्तु धनुष्पाणिर्वानरान रणपूर्थीने । हसन्‌ विद्रावयामास दिशस्ताऊ्छरवृष्टिमिः ॥४॥ 
हाथमा घजुष्‌ वयीते षूआक्ष इ सते! इ सते! रणुभां २७१ शिथी न नरो।ने नसाउना ७।अये।. 
० OS अभः Q ह्य ७, 
शश्राक्षेणादित सैन्य व्ययितं प्रेक्ष्य मारुति; । अभ्यवतत सङ्कु; प्रश विपुलां शिलाम्‌ ॥५॥ 
टर घूआक्ष भाषी सेनाने पीडित उरी रह्यो. छे, नेयीने झ्रोघे भरायेचा खंछुभ!ने खोड शिक्षा 


` इपारी थीधी .... (५) 


क्रोधाद्‌ द्वियुणताम्राक्षः पितुस्तुल्यपराक्रमः। शिलां तां पातयामास धूत्राक्षस्य रथ प्रति ॥६॥ 
१॥० (भ(०-२) ४१ 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


न्या सत ता न 
नायुसभान पराउभनाण ज्ञधथी राती गांजिवाणा खचुभाने ते शिक्षाने पुखाक्षना रथ ७५२ 
पछाडी. त है 
तत काना तु रथं तस्य हनूमान्‌ मारुतात्मजः । रक्षसां कदने चक्रे न पवि मेळा ॥७॥ 
खचुभान घूआक्षना रथने तेदीने गक्षेपथी, ३ शाणावोधी राक्ष्से।ने 5 2५, (७) 
विद्राव्य राक्षसं सेन्यं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । गिरेः त, A ॥4॥ 
ते राक्षससेनाने नसादीने छछभान पष ताना 5 शपरने त न तक ।२ दे।थय।, 
तमापतन्तं धूम्राक्षो गदामुद्यम्य बीर्यवान्‌ । विनदेमानः सहसा CR अ 
छचुभानने भावता नेयीने ६४६ २६! थयीने ००४ न उरते! ७७१०: र “5 , (८) 
तस्य करुद्धस्य रोषेण गदां ताँ बहुकण्टकास्‌ । पातयापास धृम्राक्षो मस्तकेथ हनूमतः ॥ i 
घूआक्षे पातानी ते घथां डोटा-णीबांबाणी गहाथी ७छचुभानर! ॥ मस्त हे घार 5थे।. 
ताडितः स तया तत्र गदया भीमवेगया । स कपिमारुतबलस्तँ प्रहारमचिन्तयन्‌ ॥११॥ 
ते नयर गढाथी ताडित थयीने, ते गहाप्रडारने न गछुडरत। डंणभान.... (१९) 
धूम्राक्षस्य शिरोमध्ये शिरिश्रङ्गमपातयत्‌ । पपात सहसा भूमो विकीणे इब पेतः ॥१२॥ 
घूञरक्षना। भाथा 6५२ ते जिस्थुजथी भर मर्यो, तेनाथी घूखराक्षनां पंथा र जे, ।४।- 
यां. (१२ ८ 
जन हिति हतशेषा निशाचराः । स्ताः प्रविबिशुलङ्काँ वध्यमाना प्छवङ्गमंः ॥१३॥ 
घूआक्षने भरेक्षा ब्लेयीने भयी णयेका राक्षसे! दाभा प्रविष्ट थयी ग्य. (१३) 
स तु पवनसुतो निहत्य शत्रून. क्षतजवहा। सरितश्च स विकीय । 
रिपुवधजनितश्रमो महात्मा मुदमगमत कपिभिः सुपूज्यमानः ॥१४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः ॥२८॥ 
ड्तुभान्‌ शयुवेने भारीने त्यां रानी मडेवरावीने शयन पषथी श्रांत थथेक्षा, प्रसन्नं 
थय।, भने वानरे! तेभनी प्रशसा! ३२१ 4०५ (१४) 
घतिश्री वाध्मीश्शिनिष्तए। भाह्छिन्य श्रीशमायणुना धुढडांडना भशविश्षर्थ मां 
य रितराळ - सारस्वतसाव'भौम-भछमहिमेपध्याय-स्पा भिश्रीमज१६ या डत सब््यभि।धिती व्याण्या समाप्त, 


के ने 
मे 


त्रिशः सरे 
अथ एकोनत्रिशः सगः 

भूम्ना निहतं श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । क्रोध्रेन महताविष्टो निःश्वसन्बुरगो यथा ॥१॥ 
घूजराक्षचु मराणु सांलणी डोधथी सपनी केम ५१ भारते।... (१) 
दीरघमुष्ण विनिःश्वस्य क्रोपेन कखपीकृत; । अब्रवी द्‌ राक्षसं कूरं वज्रदष्ट्र महाबलम्‌ ॥२॥ 
~ ७०९ [नेसत नाणते। रावणे मडाणणशाणी इर राक्षस १०५६८न्‌ अ 
' गच्छ त्य वीर निर्याहि राक्षसैः परिवारितः । जहि दाशरथिं रामं सुग्रीवं वानरे: सह ॥३॥ 
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छे १२, राक्षसेने क्षयीने तमे नब, नीडणे।, नभने वानरे।ने, सुय्रीवने अने राभने भारी, 
न।णे।. (3) 
तथेत्युक्त्वा द्रुततरं मायावी राक्षसेश्वरः । निर्जगाम बलें। साधे बहुभिः परिवारितः ॥४॥ 
ते भायापी राक्षसेश्वर १००६८ माटी सेना साथै थाब्ये।, (४) 
प्राइट्काले यथा मेघा नदेमानाः सविद्युतः । निःसता दक्षिणद्वारादङ्गदो यत्र यूथपः ॥५॥ 
वर्षाडाणभा प्रेम विरळणी साधे मेध यावे तेम ते इक्षिएद्वारथी नीडण्ये। अने बया सेनापति 
२५०६ छत ता ज्यै।, (प) 
न्श ट्‌ २ ९ ९ 
एतानौत्पातिकान्‌ दृष्टा वजदेष्ट्रो महावळाः । बैयेमाल्म्ब्य तेजस्वी निजगाम रणोत्सुकः ॥६॥ 
५०५६ त्याती वानरेने ब्तेयीने धीरश राणीने रणुना €(साछ साथै रणुभा ढ्ल्यो. 
ततः प्रवृत्त तुमुळ हरीणां राक्षसैः सह । घोराणां भीमख्पाणामन्योन्यवधकादूक्षिणाम्‌ ॥७॥ 
त्यारे लय'5र वानरे, खने लयडर राक्षसो सांगे युढ थया दाज्यु, भन्ने पक्ष भेड़ भीन 
भारी नाणवानी ४०७1 घरानत ७", (७) 
अङ्गदः क्रोधताम्राक्ष सिंह; क्षुद्रशगानिव । चकार कदनं घोरं शक्रतुल्यपराक्रम; ॥८॥ 
सि म क्षुद्र पशुवेने भारी नाणे तेम सि नेवा पराइभी यह शयडर नाश वेरावा 
६्या, (८) 
अड्ठदाभिहतास्तत्र राक्षसा भीमविक्रमाः । विभिग्नशिरसः पेतुनिकृत्ता इव पादपाः ॥९॥ 
७५४२ राक्षसाने गदै भारी नाण्या. नभने उपेक्षां वक्षोनी मेभ भाथा विनाना तेवा. 
लूमि 6पर पड्या. (८) 
अङ्गदस्य च वेगेन तद्‌ राक्षसवळं महत्‌ । प्राकम्पत तदा तत्र पवनेनाम्बुदो यथा ॥१०॥ 
नायुथी प्रेम बाइणे। धुने छे तेभ मह! णद-वेगधी राक्षससेन। ध्रुग्/वा 4२). (१०) 
स्वबलस्य च घातेन अङ्गदस्य बळेन च । राक्षस; क्रोधमाविष्टो बजरदंष्ट्रो महाबलः ॥११॥ 
गइनी सेनाथी भतानी सेनाने। नाश ळेयीने डोधथी भरेल. १००६९.... (११) 
विस्फाथे च धनुर्घोरं शक्रा्निसमग्रभम्‌ । वानराणामनीकानि प्राकिरच्छरशृष्टिभिः ॥१२॥ 
छन्ना जशनिसभान लेयर चडुष्‌ यडावीने जाणु 2 वानरी सेना 6पर ४२१। दाण्यी. 
राक्षसाश्चापि मुख्यास्ते रथेषु समवस्थिताः । नानाप्रहरणाः शूराः प्रायुध्यन्त तदा रणे ॥१३॥ 
त्यारे रथमा मे मनेड शखधारी शूर सुप्य राक्ष्से। पथु घुद्ध ४२१५ थ्या. (१३) 
तत्रायुधसहस्राणि तस्मिम्नायोधने म्रशम्‌ । राक्षसाः कपिमुख्येषु पातयांचक्रिरे तदा ॥१४॥ 
त्यारे राक्षसि! वानरसेना! 6५२ सखो नख शस्तना अडार ३२१ लाय्या. (१४) 
बानरास्चैव रक्षःसु गिरिवृक्षान्‌ महाशिलाः । प्रवीरा पातयामासुमत्तत्राणसन्निभाः ॥१५॥ 
बीरवानरे! पशु २।क््से। 6५२ ५१0५ ३।, (१६14, उक्ष! नाभ1। &।५य. (१५) 
0 कै ७ 
श्राणां युध्यमानानां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ । तद्‌ राक्षसगणानां च सुयुद्ध समवतेत ॥१६॥ 
थुद्धभ[मिभांथी पाछा #रनार। नि, सान वानरे। भने राक्षस लेथ ४२ युद्ध ५१ ९७०३, 
~ > शं 
प्रभिन्नशिरसः केचिच्छिन्नेः पादैश्च बाहुभिः । शस्रेरदित देहास्तु रुधिरेण समुक्षिताः ॥१७॥ 
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ते झुमा उेटक्षायनां भाथा डुट्या डेटक्षाइन! पण गने थाइ भपायी जया, अने उेट।इन। 
छथायेचा-घनायेचा २७ वे।डीथी अर।येक्षा ७. (१७) 
ततो वानरसेन्येन हन्यमानं निशाचरम्‌ । प्राभञ्यत बलं सबै वजदंष्ट्रस्य पश्यतः ॥१८॥ 
१०५६्दनी क्षामे ०४ वानरसेनाथी इणुये्षी राक्षसेन! ९०) गयी. (१८) 
दृष्टा स रोषताम्राक्षो वजदंष्ट्रः प्रतापवान्‌ । प्रविवेश धञुष्पाणि्रासयन्‌ हरिवाहिनीम्‌ ॥१९॥ 
ते गयी शोधे अराथेये। १०/९८ धुप यीन पोते युडभूमिमा. तये शने वनरी 
सेनाने नास पभाव! दाण्या, (१६) | 
अस्ताः सर्वे हरिगणाः शरैः सङ्क्त्तदेहिनः। अङ्गदं सम्प्रधावन्ति प्रजापतिमिव प्रजाः ॥२०॥ 


नासी जथेक्षी प्रव्ण केस प्रपतिची ओर होउ तेम जाशाथी अणुपुणु-शरीरवाणा वानरे! 
इनी. खार हेवा दाज्या, (२०) 


वजदंष्ट्रोडदश्रोभो योयुध्येते परस्परम्‌ । चेरतुः परमक्रुद्धो हरिमत्तगजाविव ॥२१॥ 
त्यारे १०६७५ सने सण जा भन्ने ५२२५२ युद्ध रव! क्षाण्य।, खिछे खने भतणगनी 

थड तेवे। युद्धम इर्‌ा दाण्या, (२१) 

ततः शतसहस्रेण हरिषुत्रं महाबलम्‌ । जघान प्रमेदेशेष शरेरग्निशिखोपमेः ॥२२॥ 


He मष!णणशणी जगहने मभस्थणभां मशिशिण। भेव! स&खो गाशुथी तेणे 
६ अर्या, (२२) 


रुधिरोप्तितसवाङ्गो बालिख्न नुमहाबलः । चिक्षेप बञ्रदंष्ट्राय वृक्ष भीमपराक्रमः ॥२३॥ 
२४९२/(%-३२ी२१।५। २१०३ १०४६० 6५२ १क्ष्थ ५७२ ३ये|, (२३) 
दृष्टा पतन्तं तं बृक्षमसम्भ्रन्तश्च राक्षसः । चिच्छेद बहुधा सोपि मथितः प्रापतद्‌ श्रुवि ॥२४॥ 
ते ठृक्षने पालानी ७५२ पडता ळेयीने ते सावध थयीने, तेनो ३०३ ४2४ डरी नाण्या, 
तं दृष्टा वज्रदंप्ट्रस्य विक्रमं प्छवगर्षभः । प्रसह्य विपुळं शैलं चिक्षेप च ननाद च ॥२५॥ 
१०॥६९८न। ते ५२।३ नेयीन्‌ २२६ रे मो यट्टाशु तेनी ७8पर नाणीने ५% न 
३२१। ९।यय्‌।. (२५) 
gr दृष्टा स रथादाप्लुत्य वीयेवान्‌ । गदापाणिरसम्भ्राम्तः पृथिव्यां समतिष्ठत ॥२६॥ 
द भाट (२३।५३ने जावते। मेथी, रथ ७परथी इ४ीन ६ दाभा क्षयीने ने 
५(थवी. 6५२ स्थिर थये। (२६) ५ ` रे RN 
अङ्गदेन शिळा क्षिप्ता गत्या तु रणमूर्धनि । सचक्रकूबरं साश्वं प्रममाथ रथ तदा ॥२७॥ 
गहे नाणेची शिक्षा रशुअमिभा प्थ्यीने तेना रथने गने मश्‍वने समास उरी रीच, (२७) 
ततोन्यच्छिसरं ग्रह्म विपुल हुमभूपितम्‌ । अज्रदंष्ट्रस्य शिरसि पातयामास वानरः ॥२८॥ 


I 1 यी येह जीवन पर्वत शिणर दयीने १०५६५१५। गाथा 6पर [नरे ५७।२ 
र्ये. (२८ ) 


ध्य अभवच्छोणितोद्वारो वजर द्टर; सुमूच्छितः | मुहृतमभवन्मूढो गदामालिङ्गय निःश्वसन्‌ ॥२९॥ 


१०६५१ भे।भांथी लेनी घारा १७४५ बागी, ते भूछित थथी जया. गह साथे ते 


निसासा। वात 8॥०थे।. (२८) 
स लब्धसंज्ञो गदया वालिपुत्रमवस्थितम्‌ । जघान परमक्रुद्धो वक्षो देशे निशाचरः ॥३०॥ 
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१०५६८ न्त्यारे सयेतन यथे त्यारे तेऐ भारे डोधथी मगहनी छाती 8पर ०३थी ५।२ 
थ्यो, (३०) 
गदां त्यक्त्वा ततस्तत्र गुष्टियुद्धमकुवैत । अन्योन्य जघ्रतुस्तत्र ताबुभौ हरिराक्षसो ॥३१॥ 
पछी णन्ने सुक्र अच्छी थुद्ध उरवा बाण्या, सने जन्ने से ००१ 6पर प्रढ२ ५२५१ ९।२य्‌।. 
निर्मळेन सुधोतेन खब्गेनास्य महच्छिर; । जघान वजदंष्ट्रस्य वालिसूलुमेहाबल; ॥३२॥ 
छेने गदे तीन तक्षबाप्थी १०४६०८७ भाथु डापी ४॥ण्यु. (3२) पे 
वजद॑ष्टूं हतं दृष्टा राक्षसा भयमोहिताः । रस्ता ह्यभ्यदरवरलङ्कां वध्यमानाः प्लवङ्गम; ॥३३॥ 
हत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मी हीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे एकोनत्रिशः सर्गः | २९॥ 
१०४६्द न इशु(थेक्षा तेयीने राक्षस भयभीत थयी गया खने बानरे।थी भार णाता 
क्षद्राभां॑ नासी णय. (33) | 
४ १।८मीडिमुनिएत आाहिझत्य श्रीराभावणुना युती अेशनत्रिश्णमां 
पु ९4२।०८ -५1२२५१५।५ छो म -१७।भ बिम ५०4५ -सनिश्री 4२१६ यार्पड्ित सध्यभिाधिती व्याण्य। समाप्त, 


छि 


I २ ७ ॥७ ७ 
अथ त्रिशः सगः 
वज्रदंष्ट्र हतं श्रुत्वा वालिषुत्रेण रावणः । बलाध्यक्षमुवाचेदै कृताञ्जलिसुपस्थितम्‌ ॥१॥ 
वन्कष्ष्ट्रने काहे मारी दाज्ये। जा समायार सांभणो, छाथ नेहीने सामे 6९ रेला 
सेनापतिने रावे अल्लु ... (१) | | 
शीघ्र निर्यान्तु दुर्धषा राक्षसा भीमविक्रमाः । अकम्पनं पुरस्कृत्य सवेशख्राख्नको विदम्‌ ॥२॥ 
सव शस्त्र-खरतमा निपुणु अड इनने जाणेवान भानवीने भणवान राक्षसे। शीघ्र ०११।. 
एष शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सत्तमः । भूतिकामश्च मे नित्यं नित्यं च समरप्रियः ॥३॥ 
सह पनने शासन उरता षणु मावडे छे अने रक्षण उरता पशु २१५३ छै, तेने युद& प्रिय 
पशु छे भने ते गाड डित छन्छे छे. (3) र | 
एष जेष्यति काकुत्स्थौ सुग्रीवं च महाबलम्‌। वानराश्चापरान्‌ घोरान्‌ हनिष्यति न संशयः ॥४॥ 
राभ, क्षकष्मणु गने सुश्रीवने सो. ०४ ७9८2 सने भीन्न नयर वानरे।ने गाळ भारशे, 
परिग्रह्म स तामाज्ञां रावणस्य महाबल! । बळ सम्प्रेरयामास तदा लघुपराक्रमः ॥५॥ 
रावणुनी ते आश। भानीने पराइभी नपने सेनानी जाणेवानी क्षीधी, (९) 
ततो नानाप्रहरणा भौमाक्षा भीमदर्शना; । निष्पेतू राक्षसा मुख्या बया ॥६॥ 
चारे भनेछ शस्र जत्रा यक्षावनार। शथाडर राक्षसे! सेनापतिनी जाशाथी नी४०५।. (६) 
रथमास्थाय विपुलं तप्तकाश्चनभूषणम्‌ । राक्षसेः संबृतो घोरैस्तदा निर्यात्यकम्पनः ॥७॥ 
सुवणु ना विशाण रथमा भेसीने राक्षस साथे मडपन याल्ये।, (७) 
तथा निर्गच्छतस्तस्य रक्षसः सह राक्षसैः । बभूव छुमहान्‌ नादः क्षोभयन्निब सागरम्‌ ॥८॥ 
राक्ष्योनी साथे ब्यारे तीडणये। लारे सागरने भणलणावते। तेवे।ने। भेटे नाह थयै।, (८) 
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दरमशैलप्रहाराणां योद्धं सम्मुपतिष्ठताम्‌ । तेषां युद्ध महारोद्रं सञ्जज्ञे कपिरक्षसाम्‌ ॥९॥ 
वृक्ष भने शेष क्रयीने युद्धमाटे 6५स्थित वानरे! भने राक्षसे।चुं अयडर युद्ध थयु'. 
च्य १७७ न्य ९ रि 
रामरावणयोरर्थे समभित्यक्तदेहिनः । सवे ह्यतिबलाः शूराः सर्वे पवेतसन्निभा! ॥१०॥ 


राभनी सेनाभां राभभारे छन पित इरनार नभने रावणुनी सेनामा रावशुभारे वन 

(पित 5२।२।वे। मते गणशाणी शूरे। ७०. (१०) 

तेषां विनदेतां शब्दः संयुगेतितरस्त्रिनाम्‌ । शुवे सुमहान को पादन्योन्यमभिगजताम्‌ ॥११॥ 
ड्रोधथी युद्धमा २०० चा उरता तेवान। भडान्‌ शण्दे। सशणात। ता. (११) 

रजश्रारुणवर्णाभ सुभीममभवद्‌ शम्‌ । उद्धतं हरिरक्षोभिः संरुरोध दिशो दश ॥१२॥ 
वानरेये भने राक्षसाथे 6934) २२७१७ नी पूणयी इशे! (हशारे। लरायी गथेश्ची. (१२) 

न ध्वजो न पताका वा चमं वा तुरगोपि वा । आयुधं स्यन्दनो वापि ददृशे तेन रेणुना ॥१३॥ 
ते घूणने बीघे ६१०८, ५०४ २०६) ७०, जायुया, माहि मघा ढडायी जया खता, 

७ ७, ९ को ~ 

शब्दश्च सुमहांस्तेपां नदेतामभिधाबताम्‌ । श्रूयते तुमुलो युद्धे न रूपाणि चकाशिरे ॥१४॥ 
युद्धमा तेवेर्‍न अय'डर शण्हे ते। सलिणाता छता परु डे।यीडु' इप नोवाभां जाषतु' न तु, 

हरीनेव सुसंरुष्टा हरयो जश्चुराहवे । राक्षसा राक्षसाश्चापि निजध्नुस्तिमिरे तदा ॥१५॥ 
तेथी अधि लरेक्षां वानरे! वानरे।ने % तेम० राक्षसे! ५७ राक्षसाने ० भारी नाभता हुता. 

ते परांश्च विनिघ्नन्तः स्वांश्र वानरराक्षसाः । रुधिराद्रा तदा चक्रमहीं पङ्कानुळेपनाम्‌ ॥१६॥ 
तेव! झटले वानरे, अने राक्षसे। भताना सने १२४4 ० सैनिडे।ने भारी नाणता हुता! 

तेथी त्यांनी भेहिनी शे।डीथी शरायी जयेक्षी इती, (१६) 

ततस्तु रुधिरोघेण सिक्तं ह्यपगतं रज; । शरीरशबसङ्कीर्णा बभूव च वसुन्धरा ॥१७॥ 
र्चाराथी घूण ते। बायी जयी इती पणु भरेक्षावाथी बस घरा लरायी जयी इती. (१७) 

हरयस्त्वपि रक्षांसि महाहुममहाइमभिः । विदारयन्त्यभिक्रम्य शस्राण्याच्छिद्य वीर्यतः ॥१८॥ 
वानरे! अने राक्षस मणथी शखे।ने डुट्वी अयीने तेनाथी तथा वृक्षा मने पत्थरे।थी 

सऽ णीन ७५२ प्रखर ३२त। ७०।. (१८) 

एतस्मिन्नन्तरे वीरा हरयः कुमुदो नल; । मैन्दश्च द्विविदः कुदाश्रकुरवेंगमतुत्तमम॒ ॥१९॥ 
२५। ० सभये ४२६, नी, भन्द, &4६ णघाये इ थयीने णघारे वेश ३५।३९, (१८) 


ते तु वृक्षमंहावीरा राक्षसानां चमूमुखे | कदनं सुमहच्चक्रुलीलया हरिपुड्याः: ॥२०॥ 
भडावीर वानरे, राक्षसांनी सेनाने। सहेळ १ नाश रन होण्या, (२०) | 
र ७ ः हेन रै 
अकम्पनस्तु शलाभं हनूमन्तमवस्थितप्‌ । महेन्द्र इव धाराभिः शरेरभिववर्ष ह ॥२१॥ 


245 पने पवत्‌ ०१। इचुभान 6पर णाने, वरसाह दरयाववा याव्या. (२१) 
अचिन्तयित्वा वाणोघाऊशरीरे पतितान्‌ कपि; । अकम्पनवधार्थाय मनो दध्रे महाबलः ॥२२॥ 

शरीरमा माणे. वाण्या इत। पशु तेभनो वियार डर्था विना % $ पनन! वध भाटे भनभां 
छचुभाने नष्ठी उरे. (२२) 


डड ` स प्रहस्य महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मज; । अभिदुद्राव उद्रक्षः कम्पय न्निव मेदिनीम्‌ ॥२३॥ 
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भराते०/स्पी डचुभान्‌ रे सीने मारला 3ेणथी ते राक्षसनी पण हे।डया है १ थिपी घुळचा क्षणी, 
तस्याथ नर्दमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा । वभूव रूपं दुधप दीप्तस्येव विभावसों। ॥«४॥ 
छुचुभान्‌ न्यारे गना हरी त्यारे प्रब्वक्षित अञ्चित मेन पेवे। ६४५ यया खता. (२४) 
आत्माने त्वप्रहरणं ज्ञात्वा क्रोधसमन्तित; । शैलमुत्पाटयामास वेगेन हरिपुङ्गवः ॥२५॥ 
इनुभाने नाहे मयु डे तेमनी पासे डोयी शब्त्रजभर नथी त्यारे तेभशे येड २६७ 
6५2 क्षी६५. (२५) 
ततस्तममिदुद्राव राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌ । पुरा हि नसुचि सङ्ख्ये वज्नणेव पुरन्दरः ॥२६॥ 
देनाथी तेमणे ते शाक्षसने तेभ नसाउ केम ४-दरे १०/थी नुयिने गसाड्यो हते. (२६) 
अकम्पनस्तु तद्‌ दृष्टा गिरिशं समुद्यतम्‌ । दूरादेव महावाणैरर्थचन््रैव्यदारयत्‌ ॥२७। 
मपनि रथी & सावता जिरिशुजने सर्घय ८ भरं'णाणुथी दारी नाजे।. (२७) 
हनूमान्‌ परमकरुद्धश्चरण दारयन्‌ महीम्‌ । जवान हलुमान्‌ धीमान्‌ राक्षसांश्च पदातिगान्‌ ॥२८॥ 
नारे इुछ थथेला $छुम!ने ५,१।५॥। र।क्ष्से।ने भारी नएण्य।. (२८) 
तमन्तकमिव क्रुद्ध सुम ग्राणहारिणम्‌ । हनूमन्तमभिप्रेक्ष्य राक्षसा विप्रदुट्रुवुः ॥२९॥ 
आएणुछर२७ ४२०२ मे! १७ साथै ७ खुन नने याने राक्षसे! पक्षायन डरी गया (२८) 
स चतुर्दश्मि्वाणे निशितेर्देहदारणेः । निविभेद महावीय इनूर्मन्तमकम्पतः ॥३०॥ 
अपने शरीरने द्वारी नामे भेना दीक्ष्णु दीह भ'णे।थी १३५१।न्‌ $७ भनने लेरी ११4. 
ततोन्यं वृक्षमुत्पाट्य कृत्वा वेगमबुत्तमस्‌ । शिरस्यभिजघानाशु राक्षसेन्द्रमकम्पनमू ॥३१॥ 
त्यारे छुनुभान णोळु १४५ ७५७१ वेशथी मडपनना माये मलिधात ३ये|. (3१) 
स वृक्षेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना । राक्षसो वानरेन्द्रेण पपात च ममार च ॥३२॥ 
छबुभाने डेच भरीने ते बृक्ष्थी स्पेनने भारी न८१८. (३२) 
तै दृष्टा निहतं भूमौ राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌ । व्यथिता राक्षसाः सर्वे क्षितिकम्प इव ट्रमा; ॥३३॥ 
तेन मरे! नियीने चरती घुळे तेम कक्ष! समान भधा राक्षस ४०१७ शय्य. (33) 
त्यक्तप्रहरणाः सर्वे राक्षसास्ते पराजिताः । लङ्कामभिययुखनासाद्‌ वानरैस्तैरमिद्रुताः ॥३४॥ 
2429 -२५ त्यां ० भूीने पराग्टित थयैल। ते राक्षस धाभ जया अने वानरे! तेनी 
पाछण हेडया. (3४) ही 
तेषु लङ्कां प्रविष्टेषु राक्षसेषु महाबलाः । समेत्य हरयः सर्व हनूमन्तमपूजयन्‌ ॥३५॥ 
राक्ष्से। ळ्यारे ४४१ प्रविष्ट थेयी गया त्यारे वानरे छबुभानूनी पासे सपाने सढार 
४२१ दाण्या. (3५) f 
सोपि प्रश्‍द्धस्तान्‌ सर्वान हरीन सम्प्रत्यपूजयत्‌ । हनूमान्‌ सच्चसम्पन्नो यथाहमबुकूलत; ॥३६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिका्ये युद्धकाण्डे त्रिंशः सर्ग; ॥३०॥ 
स्चुभाने पथु अडुटूणत। प्रभाशे भध न.न रे।ने। २९४२ यौ. हल) 
चतिश्री. बाट्मीड्िसुनिठत जाग्न श्रीराभायणुत। (६5४ ७१। नि श्सभःभां 
प हितरा०/-पारस्वतसाव भोभ-ग७भडिमेपाध्यअ-रत मिश्रीभगव॒ह्षयाव गते २६4 मे।धिती ०य1०१॥ समाप्त, 
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९ 
| अथ एकत्रिशः सगः 
अकम्पनं श्रत्वा क्रुद्धो वै राक्षसेश्वर । किञ्चिद्‌ दीनब्ुखश्चापि सचिवांस्तानुदेक्षत ॥१॥ 
२१७ कथारे जपनने। मध सांगन्या, बाणे 68!स थयीने ते भ(ज्थेःनी ओर नेवा 
क्षण्ये। (१) हे 
स तु ध्यात्वा मुह तु मन्त्रिभिः संविचार्य च । पुरी परिययौ लड्ढां सर्वान्‌ गुर्मानवेक्षितुम्‌ ॥२॥ 
रावणे येडा भत्रिये। साधे वियार ३रीने गधा स॒निरे।ने नेवा भाटे डा पुरीमा जथे। (२) 
तां राक्षसगगेगुप्ता गुल्मैबहुभिरावृताम्‌ । ददश नगरी राजा पताकाध्वजमालिनीम्‌ ॥३॥ 
राक्षयाथी रक्षित नने घणुय शुल्भेयी घेरायेची पताड। अने ६५०/१।७। गणरीने रावणे 
ब्तेथी (3) 
रुद्धां तु नगरीं दृष्ट्रा रावणो राक्षसेश्वरः । उवाचात्महितं काळे प्रहस्तं युद्धकोविद्म्‌ ॥४॥ 
घेरायेबी नगरीने नेयीने पे।तानु' डित ४२७१।२। भने रणु ५(त अख्य्तने रावणे उल्लु. (४) 
पुरस्यापनिविष्टस्य सहसा पीडितस्य ह । नाम्यदुद्धात्‌ प्रपश्यामि मोक्ष युद्धविशारद ॥५॥ 
घेरायेची भने सडर्भात. धीडायेबी नगरी गेटे वाचु रक्षण थुळथी सतिरिश्च ठायी 
साधन छु नेते. नथी. (प) 
अहं वा कुम्भकर्णो वा त्वं वा सेनापतिमेम । इन्द्रजिद्‌ वा निकुम्भो वा बहेयुर्भारमी शस्‌ ॥६॥ 
र इ, ३२३७, सेन।५(ति-प्रस्त, ४०५(०८त्‌ खथवा िश्चुंज लारचु नडेन उरी शडे 
. (९) 
स त्वं बलमतः शीघ्रमादाय परिग्रहम च । विजयायाभिनिर्याह्ि यत्र सर्वे वनोकसः ॥७॥ 
भार तभे सेना क्रयीने (विमय भाटे शीतर त्यां ळव, बया भचा बानरे। छे. (७) 
निर्थाणादेव तूर्ण च चलिता हरिवाहिनी । नदैतां राक्षसेन्द्राणां श्रुत्वा नादं द्रविष्यति ॥८॥ 
तभे नि४णशे॥ (यारे तरत वानर सेना (निय(थित थयी धशे भने ०५% त। राक्ष्से।ने। नाह 
सांभणीने तेव। ढीक्षा ५३%. (८) 
चपला ह्यविनीताश्च चलचित्ताश्च वानराः । न सहिष्यन्ति ते नादं सिंहनादमिव द्विपाः ॥९॥ 
बानरे। ते। यपश डाय छे नने 62७'णब छे।य छे. तेवे। तभारी गळ नाने सांभणीने डाथी 
मेम सिख्नाहने सडून डरी. शत! नथी तेम% तेवे। सहन उरी शडशे नहि. (८) 
विठ्ठते च बळे तस्मिन रामः सौमित्रिणा सह । अवशस्ते निरालम्बः प्रहस्त वशमेष्यति ॥१०॥ 
न्यारे वानरसेना नासी मशे त्यारे थक्ष्मणु साथे शभ, छे प्रस्त, तारा मधीन थयी 
०४१. (१०) 
रावणेनेवमुक्तस्तु प्रहस्ता वाहिनीपतिः । राक्षसेन्द्रमुवाचेदमसुरेन्द्रमियोशना ॥११॥ 
सेनापति इस्त शावणुनी वात सांसणीने ७शनाये गसुररा% ने म ४ ७0) तेभ 
गाव्ये,, (११) 


राजन्‌ मन्त्रितपूवे नः कुशलेः सह मन्त्रिमिः । विवादश्वापि नो वृत्त समवेक्ष्य परस्परम्‌ ॥१२॥ 


छ २०न्‌ , ३२७ भंत्रिये। साथे भत्रण। थयी इती जने वि1६ पशु थथे। छते।. (१२) 
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प्रदानेन तु सीतायाः श्रयो व्यवसितँ मया । अप्रदाने पुनर्युद्धं इष्टमेव तथैव न ॥१ ला 
ते सभथे भे निश्चय ड्या इते! डे सीताने जापीने % खापा श्रेय थयी शडे छै थनः 
नहि जापवाधी युद्ध थशे, तेमाए सत्यारे मापण नयी. २६ छिथे. (१३) ति: 
७, >> सड ७ ०, ° ७ 
सोहं दानैश्च मानैथ सततं पूजितस्त्वया। सान्त्वेश्र विविधेः काळे किन कुया हितं तव॥१४॥ 
तमाय हानथी भानथी सतत भारे! न्याहर ड्या. छे. तारे सभय ७प२ शा भाटे तेभाठे 
छित इ न 3२ ? (१४) : TO | 
नहि मे जीवितं रक्ष्य पुत्रदारधनानि च । त्वं पश्य मां जुहूपन्ते त्वदर्थे जीवितं युधि ॥१५॥ ` 
.. >भारे भारा आणुनी घुत-खी-घन माहिती पथु रक्षा ४२पी. नहि. -तभे ळुवे डे तभार भाडे 
भाइ" नन्‌ पशु छे।यी (यश. (१५) 
एवपुत्तवा, तु भतार रावणं वाहिनीपतिः ।. उवाचेदं बलाध्यक्षान्‌ प्रहस्तः पुरतः स्थितान॥१६॥ 
र२।वणुने माम इष्टीने स्रामे 6लेकष। सेन।व्यकषे।ने ग्रस्ते $8' 3 ...(१६) 
समानयत मे शी राक्षसानां महाबलम्‌ अद्य तृप्यन्तु मांसादाः पक्षिणः काननौकसाम्‌ ॥ १७॥ 
तमे! शीतर राक्षवानी भारी सेता बयी गावे, ०० मांसाहारी पश्षिये। वानरे।ना भास 
लक्षणु ५रीने 0५१ २५. (१७) हन 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा बलाध्यक्षा महाबला; । बलपुयो जयामासुस्तस्मिन्‌ राक्षसमन्दिरे ॥१८॥ 
परड्स्तनी ते वात सांलणी भदछाणणश।क्षी सेनाध्यक्षेये या सेना लेणी डरी, (१८) 
सघबुष्काः कवचिनो वेगादाप्छुत्य राक्षसाः । रावणं प्रेक्ष्य राजानं प्रहस्तं पयेवारयन्‌ ॥१९॥ 
घचुष भने इवथने धारशु ३२१।२। राक्षसे। शौत्र त्या नवीने, रापणुने नेयीने मडस्तने 
घेरी. १७५), (१८) : य : - 
अथामन्त्य तु राजानं भेरीमाहत्य मैरवीम्‌ । आरुरोह रथं युक्त; प्रहस्तः सज्जकल्पितम्‌ ॥२०॥ 
'चुछी रापणुनी गाशा थयीने सर्वे साधनेप्थी २००० थयीन अयडर खेरी १२।३ीने ५७२९ 
२४ ७५२ थेसी ¬ये, (२०) 2 2 + 
ततस्तं रथमास्थाय रावणापितशासन; । लङ्काया निर्ययौ तूणी बलेन महता इतः ॥२१॥ | 
पछी ते, ते रथ ७५२ मेसीन २।बथुची साथी भाटी सेना साथे कडाथी निषण्ये।, (२१) 
ततो दुन्दुभिनिर्घोषः पर्जन्यनिनदोपमः । शुश्रवे शङ्खशब्दश्च प्रयाते वाहिनीपतो ॥२२॥ 
यारे सेबापति याव्ये त्यारे मेधण/नसभान शण भने इ लिने शण्द सलणथे।, (२२) 
निनदन्तः स्वरान्‌ घोरान्‌, राक्षसा जम्मुरग्रतः । भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्य पुरःसराः ॥२२॥ 
प्रडस्त २1०० याध्ये। थने पेनी ५४० भय ४२ भने भय राक्षस] याद. (२३) 
नरान्तकः कुम्भहनुमेहानादः समुन्नतः । प्रहस्तसचिवा ह्येते निययु; परिबाये तम्‌ ॥२४॥ 
न२१३, ४९७ , भड! नाच, सकेन्नत था ५२१ सथिवे। ५७३९ ने घेरीने मोह्या, (२४) 
° 
गजयूथनिकाशेन बळेन महता बृतः। प्रहस्तो नियेयौ करुद्धः कालान्तकयमोपमः ॥२५॥ 


` हाथीना. टोणा समान भारे सेन(थी चर।येवे। डा।ण मने यभरा०/ समान ५४२१ निउण्ये।, 


तस्य निर्याणघोषेण राक्षसानां च नदताम्‌ । लङ्कायाँ समैभूतानि विनेदुविकृतैः स्वरेः ॥२६॥ 
१० (भा.-२) ४२ “टी 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP 


श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 


FE ०००० ऱ्य Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 30-1४ 1)0090009-मर्‍जोजोैोैो  जचन्च्चन्च 
६5 अडसतना निर्याशुशण्ब्थी भने रक्ष्साना शण्दधी बाना गाधा आएिये। विठ्ठल शण्द 
रष दा9्या, (२९) 
सारथेबहुशश्रास्य सङ्ग्राममवगाहतः । प्रतोदो न्यपतद्धस्तात्‌ दतस्य हयसादिनः ॥२७॥ 
1. "साम उरता तेना सार(थना डाथभांथी-धणीय वार थाभु& पडी ये. (२७) 
'िर्याणश्रीश्च या च स्याद्‌ भास्वरा च सुदुलेभा । सा ननाश मुहूर्तेन समे च स्स्वलिता हयाः॥२८॥ 

क्डाथी (4५०१।५। सभये छे तेनी श्री डती ते क्षयुलरभां नष्ट थयी गयी भने मघा नशव, 
कडी ,णथ।, (२८) 
*प्रहंस्त तं हि नियान्तं प्रख्यातगुणपौरुषम्‌ । युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाभ्यवर्तत ॥२९॥ 
हा इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः ॥३१॥ 
1; . न्‌ गुण भने युरुषाथ' प्रण्यात खेत ते २४२ न्यारे नीउव्ये। त्यारे लिन्न लिन्न 
भस्रावाणी वानरसेना साभे भावी गयी. (२६) 
iio चतिश्री व९्मीड्मिनिएत २६५1०१ श्रीराभायणुना यु्डांs। भेनिस भा 
३5 ५९०२।०४२।२२१तसरव भौ +-१४।।९मे।५।६्म्‌।य-वाभिश्रीशयव्ायार्मडुत सध््यमाधिनी व्याण्य। सभा 


फ 


Q 
| अथ द्वात्रिशः सर्गः 
“भ्रातुः स भवनं गच्छन्‌ रक्षोगणसमन्वितः । कुम्भकर्णः पदन्यासेरकम्पयत मेदिनीम्‌ ॥१॥ 
त राक्षसांनी साथे लायी रावणुना ९१५५ "ता डुलडणे पातान। पहन्यासथी घरती भवी 
दीधी, (९) के 
: सोभिगम्य गृहं भ्रातुः कक्ष्यामभिविगाह्य च । ददर्शोद्विझमासीनं विमाने पुष्पके गरुम्‌ ॥२॥ 
तेथे भेऽ "५३ पार ३रीने २।१थुन। भवनभा पडे|यीने व्नेथु' हे रावणु ७६३ थयीने ४७५४ 
(३३५१म। भे 301. (२) 
(अथ दृष्टा दशग्रीवः कुम्भकर्णमुपस्थितम्‌ । तूर्णमुत्थाय संहृष्टः सनिकपेमुपानयत्‌ ॥३॥ 
i २।१शे ४ 2३७, चे जावे ळेयीने सन थयीने शीघ पोते € न पेतानी ५।से मभेसाउत, 
ह १९ झस्सफगो बड । भ्रातुबेवन्दे चरणौ किं कृत्यमिति चात्रवीत्‌ ॥४॥ 
, ५९० 6पर १०८ रावणुने गेयीने यरणशे।भां अशुभ ४रीने ४७५९ * * 
४२३ ७ ! (४) 1 ग अशु ३७४७ १७३ भारे शु 
स्‌ त क bd । कुम्भकर्ण; शुभं दिव्य प्रतिपेदे बरासनम्‌ ॥५॥ 
"(रावणे ३२४७ २१०५ ५३५", गे।लितन 9 * 
दुलायुने ध्य. (५) ` 3३ 20 अतन्‍्दन शादु अने पछी जुइर आसन तेले 
'स तदासनमाश्रित्य कुम्भकर्णो महाबलः । संरक्तनयनः क्रोधाद्‌ रावणं वाक 
12 ) क यमत्रवी 
“ २ भांभवाण। ४श३शे' ते सासन ७५२ भेस्ीने रावधुने ५७३. (६) आओ 


'क्रिमंथमहमाडत्य त्वया राजन प्रवोधितः। शंस कस्माद्‌ भयं तेज के वा प्रेतो भविष्यति ॥७॥ 
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युद्धकाण्डे द्वात्रिशः सर्गः 
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छे २।०८न., शा भाटे तभे भने प्रयत्न उरीने %०।३ये। ? डड, तभने अने! भय दाणे छे 
नने डो भ२५। 040 छे. (७) 
भ्रातरं रावणः क्रुद्ध कुम्भकर्णमवस्थितम्‌। रोषेण परिवृत्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
इद्ध थयेक्ष। शायी छु'शऽणुने, राती. मने अरी गयेवी जांणे। साथै रावले दनु, (८) 
अध ते सुमहान्‌ कालः शयानस्य महाबल । सुपुप्तस्त्वं न जानीषे मम रामकृतं भयम्‌ ॥९॥ 
तभे घणु। सभय सुधी 090 रह्मा तेथी तमने सभायार भण्या नाडि डे भारी सभे 
शभने। भय 6५स्थित थथे। छे. (८) ३३ 
एप दशरथिः श्रीमान्‌ सुग्रीवसहितो बळी । समुद्रे लट्ठयित्वा तु मूलं नः परिकृन्तति ॥१०॥ 
मा. इशस्थमुभार खुभीव साथे २३४६ पार डरीने शहि मान्ये छे भने भापशु भू 
पी रही छे. (१०) मी 
इन्त पञ्याद्य लङ्कायां वनान्युपवनानि च । सेतुना सुखमागत्थ वानरेकार्णवं कृतम्‌ ॥११॥ 
तमे णुवे। ता, पु्थी सुभ साथे वीन वानरे।थे बन, 6५१५ (दिते! नाश ३रीने 
क्षत्राने बानरभय जनावी दीधी. (११) 2 
ये राक्षसा मुख्यतमा हतास्ते वानरेयुधि । वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कथचन ॥१२॥ 
ह झुण्य राक्षसे! छता, बान्रेथे तेभने भारी नाण्या छै, डुद्धमां वानरे।ने। नाश अथी री; 
थाय ते हु सभळ शतो नथी. (१२) 
न चापि वानरा युद्धे जितपूर्वाः कदाचन । तदेतद्‌ भयमुत्पन्नं त्रायस्वेह महाबल ॥१२३॥ ` 
बानरे।ने पूवे पण्‌ डे।यिथे छत्या नथी. या लय पश्थित थथे। छे, तेनाथी तभे भने मयादा, 
सःक्षपितकोपं च स त्वमभ्युपपद्य माम्‌ । त्रायस्वेमा पुरी लक्का वाळवृद्धावरोषिताम्‌ ॥१४॥ 
भारि! डोष सवाथा नष्ट थयी जथे! छे. ध्या डरीने तमे भने णयावे, (१४)  ' 
आतुरथे महावाहो कुरु कर्म सुदुष्करम्‌ । मयैवं नोक्तपूर्वो हि भ्राता कश्चित्‌ परन्तप ॥१५॥, 
लायीने भरे डे भढामाठा, भा हिन डाय उरे, भे पूवः ड्रायी नायीने नावी बाते 
डरी नधी, (१५) ळे 
त्वस्यस्ति मम च स्नेहः परा सम्भावना च मे । तदेतत्‌ सर्वमातिष्ठ वीर्य भीमपराक्रम ॥१६॥. 
तभारा ७पर भने स्ने७ पथु छे लने गा डाय तने ५३ ३रशे। त्माची संभावना पु छे, 
आ? तमे नभा ५६ डरै, (१६) :. 
कुरुष्ष मे प्रियहितमेत दुत्तमं यथाप्रिये प्रियरण बान्धवप्रिय । 
स्वतेजसा व्यथय संपत्नवाहिनीं शरद्वन पवन इवोध्यतो महान्‌ ॥१७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे रात्रिशः सर्ग: ॥३२॥ कश 
तभने रणु प्रिय छे. इडेन षु म्रिय छे. तेथी डिन प्रिय ळे रीते थाय ते उभे 3३), 
पेने केम शरहऋतुना मिघेने गाने ५११ ६२ उरी हे छै तेभ तभारा पेब्थी शुची गज 


जनाले भारी १२३, (१७) त टि 
शृतिश्री वाद्गीडिमुनिशत २595 श्रीरागामणुन युन! ६1४७० म > 
( FF रि ९. [३ "प्त पै 
VARY नारस्वतसाव सम -१७।म्‌डिमे।पाष्याय-२वामिश्रीशिि्यास इत सध्य भोधिनी व्या्या समाप्त, 
, x 


FS ५५ 
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1 र 
अथ त्रयखिशः सगः $. | 
तदुक्तमतिकायस्य बलिनो वाहुशालिनः । कुम्भक्णस्य वचनं श्रुत्योबाच महोदरः ॥१॥ 
- वेशाणशरीरवाणा तथा विशाणलुग्ध्वाणा। डुलड्युगी वात सांभणी भे।हर ७४५।. (१) 
कुम्भकर्ण कुळे जातो एप प्राकृतदशनः । अवलिप्तो न शक्‍नोपि कृत्यं सत्र वेदितुम्‌ ॥२॥ 
` लण्‌, तु सारा ड्रणभ। नभ्य! ७. निर्भाय छु पथु ७ न[(लिभानी छुं तेथी यारे 
शु ४२५' नेयिथे, ते उ ब्वणुते। नथी. (२) नह | र 
नहि राजा ने जानीते कुम्भकर्ण नयानयौ । त्व तु कैशोरकाद्‌ धृष्टः केवलं बक्तुमिच्छसि ॥३॥ 
हे इलस्य, भढारा%, नीति शने शनीतिने अममता नथी, भने 0 ते! जाक्ष्रपणु ने 
बीघे 8०8७"णल छ. डेव तमे भोक्षं ११३ छ. (3) | 
स्थानं दृद्धि च हानि च देशकालबिधानवित्‌ । आत्मनश्च प्रेषां च बुध्यते राक्षसषभः म ४॥ 
यातच भने शणुषु' स्थान, छान, १४, डया देशमा भने डाणभा ५ उर नेयिये, ते 
२१७ भधुं ग्गणे छे. (४) | 
ये त्वशक्यं बलवता वम्तु प्राकृतबुद्धिना । अन्ुपासितबृद्धन कः कुयात्‌ तादृशं बुधः ॥५॥ 
भनन्‌ छता. सामान्य वियारवाणा के उड़ी न डे तेने देद्धीने, संग नि ३रनारे। 
ऽथे! सभ%४।२३री शठे छे ? (प) 
यांस्तु ध्माथेकामांस्सं ब्रवीषि पृथगाश्रयान्‌। अवबोद्ध स्वभावेन नहि लक्षणमस्ति तान्‌ ॥६॥ 
छ घम-न4-डाभने तु १५४ भाने छे, तेने सभळचा भाटे तारामां शपत ० नथी, (६) 
कर्म चेव हि स्वेषां कारणानां प्रयोजनम्‌ । श्रेयः पापीयसां नात्र फळं भवति कमेणाम्‌ ॥७॥ 
२१ राची डाय भे ० भयान डाय छे. पाप उभाच शण साइ देउ ॐ नथी. 
निःभ्रेयसफलावेव घर्माथौवितरावपि । अधर्मानर्थयोः प्राप्तं फळं च प्रात्यवायिकम्‌ ॥८॥ 


चभ भने मथ जा भेजु इण (निःश्रेयस य छे. णचनी भने मनथचु अण न्‌रडप्रासि 
खाय छ. (८) 


_ऐहलौकिकपारक्य कमे पुम्भिनिषेव्यते । कर्माण्यपि. तु कल्यानि लभते काममास्थितः ॥९॥ 


५२३ ने७दी(डऽ भने १२८8 ३भे| डरै छे, अने छाभने पणणी २ेन।२।, 8०० अभे 
भरे छे, (८) | ० 
तत्र क्ळप्तमिदं राज्ञा हृदि कार्य मतं च नः । शत्रो हि . साहसं यत्तत्‌ क्रिमिवात्रापनीयते ॥१०॥ 
तेथी राये 2 आयने। ` (निश्चय अये। छे ते भभने पशु स्पीष्ठत छे. शजुभाटे साइंस 
भरवाने हेम न। ५।३ शाय ? (१०) | 2 
एकस्येंबाभियाने तु हेतुयः ्राहृतस्त्वया । तत्राप्यनुपपन्न ते वक्ष्यामि यदसाधु च ॥११॥ 
> युद्धमा ०५१८ ० छेउ वे उद्या छे, ते पथु झुका नथी, तेचु डारणु एने 
डु ७ (११ क: 
येन पूव जनस्थाने वहवोतिबला हताः । राक्षसा राघवं तं त्वं कथमेको जयिष्यसि ॥१२॥ 


०? रामे म/नस्थानभ। भनेछ राक्षसाने भारी नाण्या छे तेने त खोडवे. ऽयी रीते छवी 
५४ ? (१२) 
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युडकाण्डे त्रयश्रिशः सर्ग: 5, १०७७७० 8110/91 000 1109 0900 र 
ये पूवे निर्जितास्तेन जनस्थाने महीजसः। राक्षसांस्तान पुरे सर्वान्‌ भीतानद्य न पश्यसि॥१३॥ 
खने ग्ट्नस्थानभां के पढे (ळतायेचा छै ते राक्षसाने तमे मि लयभीत ययेवा 
नेत नथी ! (१३) 400. 
ते सिहमिव संक्रुद्ध राम दशरथात्मजम्‌ । सपे सुप्तमहो बुद्ध्वा प्रवोधयितुमिच्छसि ॥१४॥ 
जप सरायेक्षा सिड केवा रामने छैडन। सूतेद्षा सपने म्टगाइवा केषु छे. (१४) | | 
ज्वलन्तं तेजसा नित्यं क्रोधेन च दुरासदम्‌ । कस्तं मृत्युमिवासब्यमासादयितुमहति ॥१५॥ 
संशयस्थिमिदं स शत्रोः प्रतिसमासने । एकस्य गमनं तात नहि मे रोचते भ्रशम्‌ ॥१६॥ 
शत्रुनी सामे खोडया ०८ १७ सशयारप६ छे, तेथी भने था चात उुयती नथी."(१६) | 
हीनार्थस्तु समृद्धा यो रिपुः प्राकृतं यथा । निश्चितं जीवितत्यागे वशमानेतुमिच्छति: ॥१७॥ 
`= [न्भ माणुस मक्षवान्‌ शत्रुवे, 9११ त्याणमाठे %, वश्चम।-४२ब।नी ४२छ। राणे:छ. (१७) 
यस्य नास्ति मनुष्येषु सदृशो राक्षसोत्तम । कथमाशंससे योडुं तुटयेनेन्द्रविवस्वतोः ` ॥१८॥ 
भचुप्योम शेन ..सभान झायी नधी, : सेवा छन्द्रसभान अने सूथसभान ते शभनी। साथै 
युद्ध ऽर्वाची. श माटे छु ४२७! डरे छै (१८) । | + 
एवमुक्तवा तु सेरब्ध कुम्भकर्णं महोदरः । उवाच रक्षसां मध्ये रावणं लोकरावणम्‌ ॥१९॥ 
महे ६२ |। प्रभाणे सक्लुण्च थयेa। इशऽ्थुने ४छीन, राक्ष्से।नी बभ २।१थुनेः ४छिता 
क्षण्थे।, (१८) हश | & 
लब्ध्वा पुरस्तादू बैदेहों किमर्थ सै विलम्बसे । यदीच्छसि तदा सीता वशगा ते भविष्यति ॥२०॥ 
पहेवा ० सीताने पामीने, इवे पने विक्षण डेभ रो छे. ने (भारी ४२७। डय व, 
सीता तमारा पशभा थयी शडे छे. (२०) | क Cs 
अई द्विजिद्रः संहादी कुम्भकणों वितंदेनः । पश्च रामबधायेते नियौन्तीत्यवघोषय्‌ -॥२१॥ 
नभे चपला उरी है| 3 इ, दिम, सी) उलड्थु अने वितद -भा पाये राभुना 
बच भार नीडद्वी रद्या (ये. (२१) Me िय ॥ ४0 
ततो गत्वा वयं युद्ध दास्यामस्तस्य यत्नत; । जेष्यामो यदि ते शत्रून्‌ नोपाय; कायमस्ति नः. 
त्यारपछी अमे ळयीने यु& $रिशु अने तभार। शत्ुवाने छातिशु. जीन ७पायीनी अभेने 
गावश्यंध्रत। नथी. (२२) जह] डर NE TE 
दृष्ठः कश्चिदुपायो मे सीतोपस्थानकारकः । रुचितश्चेत्‌ स्वया . बुद्ध्या राक्षसेन्द्र ततः भृणु । 
` > सीताने भारी पासे मानवाने! भेऽ पाय भने सूछे छे. ने तमने णमे ते। #भणे। (२७) 
अथ जीवति नः शत्रुवेय 'च कृतसंयुगाः । ततः समभिपत्स्यामो मनसा यत्‌ समी क्षितम्‌ ॥२४॥ 
(पशु! शत्रु ने खपते १ रेडे ते! शमे यु& ४रिशु मने त्यारे > शापे ४२७थे 
छिथे, ते थयी शे. (२४) sh ( MOIS ५ 
व्यं युद्धादिदेष्यामो रुधिरेण समुक्षिता; । विदार्य स्वतजु बाणे रामनामाङ्कितेः शर; ॥२५॥ 
चातान। शरीरने राभनाभथी "हित भाणाथी आने, ३७भांथी रकार नित थयीने 
शाविशु, (रेप) वक 
अक्षितो राधगोस्माभिढक्ष्मणश्वेति वादिनः। ततः पादो ग्रहीष्यामस्स्व न; कामं प्रपूरय ॥२६॥ 
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. रामय सने वक्ष्मणुन मने सक्षय उरी ०यिशु नाइ जिक्षनारा जमे तभारा पणे पिजे 
छिये| जभारी ४-छाने तभे पूर्णु $२।, (२९६) R 
ततोवघोषय पुरे गजस्कन्धेन पार्थिव । इतो रामः सह रात्रा ससेन्य इति सवतः ॥२७॥ 
तेथी ३ भढाराळ, तभे हाथी 3प२ डोयीने मीने घोषश्‌ उरावे. डे क्षक्षमणु साथ ० 
राभनो नने तेभी सेनाने। नाश थथे। छे. (२७) 
प्रीतो नाम ततो भूत्वा मृत्यानां त्वमरिन्दम । भोगांश्च परिवारांश्च कामान्‌ वसु च दापय ।२८॥ 
पछी तभे प्रसन्न थयीने तभार। द्त्याने साय, ४ासिये।ने भने हासे!ने ४०७५ ।शे घन 
१. (२८) 
बतो माल्यानि वासांसि बीराणामनुलेपनम्‌ । पेयं च ह योधेभ्यः स्वयं च घुदितः पिब ॥२९॥ 
पछी, वीराने वरन, माल्य, जघ १३ पुष्ठण अभाणुभां सापे, अने पाते असन्त थयीने 
भहिशपान ४२े।. (२८) 
तंतोस्मिन बहुली भूते कोली ने सर्बतो गते । मन्त्रितः ससुहृद्‌ रामो राक्षसेरिति विश्रृते ॥३०॥ 
ळ्यारे जा प्रवाह यारे डार शेथायी मशे डे २क्षसाये राभने मने अ्ष्भशुने जायी गया 
त्रे... (3०) 
अविश्याश्चास्य चापि त्वं सीतां रहसि सान्त्वयन्‌। धनधान्यैश्च कामैश्च रत्नेश्चेमाँ प्रलोभय ॥३१॥ 
त्यारे तभे जेशतमा ते वारिषानां ब्यीने, सीताने साना! मापे! ने घन, घान्य, रत्न 
याहि प्रवषेलन आपे. (3१) 
अंनयोपधया राजन्‌ भूयः शोकानुबन्धया । अकामा त्वद्व सीता नष्टनाथा गमिष्यति ॥३२॥ 
सीता शेष्ठातुर छे, तेथी मा. 6पायथी-वयनाथी, भडाभ। डावा छ्‌ पे।ताने। स्वाभी 
नंथी भेम भानीने तभ।२। वशभा थशे. (3२) 
रमणीय हि भतौर विनष्टमधिगम्य सा । नेराश्यात्‌ स्त्रीलघुत्वाच्च च्वद्वश प्रतिपत्स्यते ॥३३॥ 
. ले ऐ सीतापति चषर छै छता ते इवे नथी भेन भानीने निराश थयीने भने स्त्रीची 
स्वाभावि5 तुरछताने तीघे सीता तभार। वशभां थापी मशे. (३३) 


सा पुरा सुखसंशद्धा सुखाहा दुःखकशिता । त्वय्यधीनं सुख ज्ञात्वा सवेथेव गमिष्यति ॥३४॥ 
सीत! पटेक्षा सुभभां 68या' छे, तेथी सुणने % योण्य छे. गत्यारे ट:णथी हातर छे 
302 तभारी भासे तेने उण शांति भणशे, भेम समणने तभारी गधीनत्‌। स्वाजरश ००, (३४) 
एतंत सुनीतं मम दर्शनेन रामं हि दष््रं भवेदनथः । 
इहेव ते सेत्स्यति नोत्सुको भूमहानयुद्धेन सुखस्य लाभः ॥ ३५॥ 
` र।भने ते। नेतांवेत नभनी थवाने। ०” छे, भारे भे छे जा 6पाय गताब्थे। छे तेनाथी 


ॐ शार्य सिद्धि थये, युद्ध विना ० नानइनी प्राप्ति थशे, (उघ) 


Fh ४ 


अनष्टसेन्यो ह्यनवाप्तसंशयो रिपु त्वयुद्धेन जयञ्जनाधिप; । 
यश्श्र पुण्य च महन्महीपते श्रियं च कीतिं च चिरं समश्नुते ॥३६॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


° कप 
युद्धकाण्डे चतुत्रिशः सगः Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ३३५ 
कि 2:22 2-3... 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्दकाण्डे त्रयस्निश: सर्ग; ॥३३॥ 
डे भछ[राग्ए, के रागा, सेनाने। नाश हर्या विन! ०, पाते सुरक्षित रदीने, थुद्ध बिना ०४ 
शु 91२ (वित्य भेणवे छे, ते यश, पुश्य, श्री, डीति' नादि यिरडाक्ष भाटे आप हरे छे, 
घतिश्री बाध्मीश्भुनिइ्त २1६8० श्रीरामायणुना युद्धआउना ११स्त्रिश्रसर्थमां 
पाहितरा०्श-सारस्ततसाव भीम-मछभद्िमे।पध्य।+-स्तरा भिश्रीभगवधयाय१त सध्यभि।धिती वयाच्या समाप्त, 


x 


अथ चतुस्रिशः सगः | 
स तथोक्तस्तु निभेत्स्ये कुम्भकणो महोदरम्‌ । अत्रवीद्‌ राक्षसश्रेष्ठ आतरं रावणं तत; ॥ १॥ 
भडे।हरने। ण रीते (तिरश्ड।२ ३रीने २।वथुने ५९४७ ३. (१) 
सोहं तब भयं घोरं वधात्‌ तस्य दुरात्मनः । रामस्याध प्रमार्जामि निरो हि सुखी भव ॥२॥ 
इ२।(म। २।मने। वध ३रीने १12 हुँ तभारे। क्य ६२ ४रीश, पछी तम।रै। डे।यी शुज इशे 
नि मने तभे सुभथी रछेशे।. (२) ँ 
` गजेन्ति न बथा शूरा निजेला इब तोयदाः। पश्य सम्पद्यमानं तु गजितं युधि कमेणा ॥३॥ 
निळी भेधनी मेभ शुरे। बुथ २०४८ना उरता नथी, युद्धमा उभथी भारी जता ने तजे 
खुव, (3) र 
न मर्षयन्ति चात्मानं सम्भावयितुमात्मना । अदशयित्वा श्रास्तु कमे कुषेन्ति दुष्कर्म ।४॥ 
शूर पुडे पोते पेताड बभा ४२० नथी, तेवे। ते. &लने। त्याग उरीन इर उभ 
उरे छै, (४) कं 
विकळवानां द्यबुद्धौनां राज्ञां पण्डितमानिनाम्‌ । रोचते त्वद्वचो नित्यं कथ्यमानं महोदर ॥५॥ 
ड भडे।६२, तभे % ४डे। छे ते ते। $५० ०4३८ थेला, धुडिहीन छतां पालाने पित 
भाननार। राग्गवोने १ अमे छे. (५) त 
युद्धे कापुरुषै्नित्य भवद्भिः प्रियवादिभि; । राजानमनुगच्छङ्भिः सवे कृत्यं बिनाशितम्‌ ॥६॥ 
तमारा भेव! ायुरपे मने राणते सचुसरनारेये भधुं धाम गावचे छे. (६) 
एष निर्याम्यहँ युद्धमुधतः शत्रनिजये । दुनेयं भवतामद्य समीकठु महाहवे teu 
२१०? षु. श. 6५२ विश्य भे॥३५। भाटे ते+ तम।२ इनी (तने चरणी ३२५। भारे 
युद्धमा ५३ छ (७) १ न 
एबमुक्तवतो वाकयं कुम्भकर्णस्य धीमतः । प्रत्युवाच ततो वाक्यं प्रहसन्‌ राक्षसाधिपः ॥८॥ 
मु सष्णुनी वात सांलणी इसते। ७सते। २५५ भाव्ये. (८) 
महोद्रोयं रामात्‌ तु परित्रस्तो न संशयः । न हि रोचयते तात बुद्ध युद्धविशारद ॥२९॥ 
जा भे।धर २।मथी यी भये! छे तेथी थाने यु& अभतु नथी. (८) 
कश्चिन्मे त्वत्समो नास्ति सौहृदेन बढेन च । गच्छ शत्रवधाय तवं कुम्भकणे जयाय च ॥१९॥ 
` सोडाहमा अने मगना तमारा केवा भारे। डायी नथी, भारे भड ! अलवा पपमार 
घेभ% जापणु। नित्यम वभे ववे, (१०) वन मिकी 
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ज्यान; शत्रनाशाथे भवान्‌. सम्बोधितो मया । अयै हि काल) समुहान जा बा ॥११॥ 
( सङ भै तभ 9 घभांथी गाड्या छे, भे २१३५८ २५ मान २ EE 5 (११) 
ws itp ९ र त Rt द 
सङ्ग्छःशूलमादाय पाशहस्त इवान्तकः । वानरात्‌ राजपुत्र च Me त 
पाशधारणु*४र२नारा यभनी पेढे ड!थभा शब 2. भने वानरे।ने, पेभ० सू 
समानपेब्टस्मी रामने येने. वक्ष्मणुने पणू भायी ०११. (१ 
समालोक्य तु ते रूपं विद्रविष्यन्ति वानराः। रामलक्ष्मणयोश्चापि हृदये प्रस्फुटिष्यतः ॥ १३॥ 
तैभ'रा ३पने % नेयीन वानरे! नासी कशे. भने शमभ-क्षक्षमणुनी छाती. श्राटी, ०१. (१३) 
एवपुक्त्वा महातेजाः कुम्भकणे महाबलम्‌ । पुनर्नातमिवात्मान मेने राक्षसपुङ्गवः ह! ४॥ 
(| सहातन्/स्वी रावणे ४ लने जाभ उडन भारे. सुन ग थये। छे भेम भागी ८ र 
कुम्भकर्णो महातेजा रावणं वाक्यमब्रवीत्‌ । गमिष्याम्यहमेकाको तिष्ठत्विह वळ मम ॥१५॥ 
॥ नडशः शंवणुने ४8 है षु रणुभां खोडवे, १यिश, सेना लेते (छे ०४ २४. (१५) 
भे तान क्षुधितः कुद्धो भक्षयिष्यामि बानरान्‌। कुम्भकर्णवचः शरुत्वा राबणे।बाकयमन्यीत्‌ ॥ १ ६॥ 
याळ, इ लूण्यी छु, ते वानरेने यायी क/य, डुड्शुनी थो वात सांशिणी रापणु 
शल्य, (१६) ' | / न नन क 
«खन्दै, -परितो गच्छ शूलमुद्ररपाणिभि; । बानरा हि महात्मानः शराः सुव्यवसायिन; ॥ १ हे 
शूक्ष, २६२ घारणु धरनारी सेन साथ तमे ०/१॥, डेभडे वानर शूर भने उधीणी डेय छे. 
एकाकिनं प्रमत्त वा नयेयुदेशने! क्षयम्‌ । तस्मात्‌ प्रमदुथेपः सेन्येः परिषठतो त्र ॥१८॥ 


० म तन जडा केत जने गसानंधन  रहेशे। ते. वानरे! तिथी तभने ३४ (पशे, भाटे 
मक्षवती सेना साथै १ ०५१. .(१८) वनत । 
'अंथासनात्‌ समुत्पत्य खज मणिकृतान्तरामू । आबबन्ध महातेजाः कुम्भकणस्य रावण; ॥१९॥ 
पछी शवणु सिष्॥सनथी 621 थयीने भगूडी, भानुम च, उधर अपण तेम मतीने! 
७।२ फुल्छ ने "या, (१८) १ मची य 
आतंरं सम्परिष्वज्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । प्रणम्य शिरसा तस्मै प्रतस्थे स महाबलः ॥२०॥ 
अुलध्ण २५७७ लिन्‌ झरी, तेनी. प्रबक्षिण। उरी, मशाभ इरी त्यांथी याध्ये[. (२०) 
त गैश्च तुखैश स्यन्दनेरंम्बुदस्वनेः । अनुजग्मुमेहात्मानो रथिनो रथिनां वरम्‌ ॥२१॥ 
६2 हभणुनी ५७० पाछण हाथी, घडा, एथ अने महारथे पण भेव सभान गावत 
216५।, (२१) Ns 
'संनिपत्य च रक्षांसि दण्धशैलोपमो महान्‌ । कुम्भकर्णो महाववत्रः प्रहसन्निदसत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
शुर गवाणे। ते दु/७४७ सते! सते! आव्ये। (२२) ` र. 492) 
अद्य बानरमुख्यानां तानि यूथानि भागशः । निदेहिष्यामि संक्रुद्धः पतङ्गानिव पावक! ॥२३॥ 
केम नि पतगाने भाणे छे तेन साळे छु वानरेने भाणी नाणीश. (२३) 
(नापराध्यन्ति मे कामं वानरा वनचारिणः। जातिरस्मद्विधानां स. पुरोध्यानविभूषणम्‌ ॥२४॥ 
2. नजर सम. उद्यानना। भूषण २१ बानरे।ये भारे। ३शे। अपराध उयो नधी, छता भोर 
ठेवानी ति १४ भावी छे 3 निरपराधने पथु छेरान ३२. (२४) ¦ : क? 
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पुररोधस्य मूलं तु राघवः सहलक्ष्मणः । हते तस्मिन हत सब ते विष्यामि संयुगे ॥२५॥ 
कषान! घेरे, घाक्षनार ते। राभ गने थक्ष्मणु छे. तेने। ने बघ उरी नाणी ते! णाने! 
बध थयी & शे. (२५) 
एवं तस्य ब्रुवाणस्य कुम्भकर्णस्य राक्षसाः । नादं चक्रुमहाघोर कम्पयन्त इवा्णबम्‌ ॥२६॥ 
उलड्रशु न्ययारे साम जि।क्षते। इते! त्यारे राक्षसे। सभुद्रने पथु घ्रन्गवनार शण्ड ४२१॥ ९७. 
स लङ्घयित्वा प्राकारं पद्भ्यां पर्वतसन्निभः । ददशाश्रघनप्रल्यं वानरानीकमद्भुतम्‌ ॥२७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चलुलिशाः सर्गः ॥२४॥ 
पवत्‌ ठेवे ते ड्रलङ्छु पणे म थाल्यो अने माडारने आण'णीने भाडाशभां वाहणनी 
घड़े वानरसेना तेणे ब्लेयी, (२७) 
४तिश्री वात्मीशिशुनित्त भाश्शिव्य श्रीराभाषणुना। इुछडडित। यतुज्निश समा 
प्‌ ितर७४-सास््वतवातभौभ-भछामिगे।पाध्या4-स1मिश्रीभग१हयोव पत सध्यभे।धिती वयाच्या समाप्त, 
--१५: &:*-- 


ऱ्य दै (9 
अथ पञ्चत्रिशः सगः 
ततः प्रवृत्तं सुक्रूरं रामरावणयोस्तदा । सुमहद्‌ ्वेरथं युद्धं सवेलोकभयावह्‌ ॥१॥ 
त्यारपछी भे रथवाण], सर्व ले।ऊे।ने लय 5२, भने त्यत ३२, २।॥-२।बशुछ ३% ५५0 
१३, (१) wr ० 
सम्प्रयुद्धौ तु तो दष्ठा बळवन्नरराक्षसो । व्याक्षिप्रहदया; सव पर विस्मयमागताः ॥२॥ 
जक्षवान्‌ वान्‌रे!ने नभने राक्षसेन युद्ध रता नेयीन ५५७ च्य जभरायी गयु' भने मध 
=।्वयःयडित थयी गया, (२) 
तौ तु तत्र निमित्तानि दृष्टा राघवरावणो । कृतबुद्धी स्थिरामपौं युयुधाते ह्यमीतवत्‌ ॥३॥ 
राम्‌ भने रावणु निमितोने नेयीने (य थयीने यु& ४२१! ९।य्य्‌।. (3) 
ततः क्रोधादशग्रीवः शरान्‌ सन्धाय वीथवान्‌। मुमोच ध्वजश्चुदिश्य राघवस्य रथे स्थितम्‌ ॥४॥ 
२५७ शोध उरीने २।६११। २4 61२ 5801 धरवत यक्ष्यमा राणी माणे! छ७१। यये, 
£) Q 
ततो रामोपि सङ्क्रद्श्चापसाकृष्य वीयवान । कृतप्रतिकृतं कतु मनसां सम्प्रचक्रमे ॥५॥ 
त्यारे राभे पण झोपे शरायीन ४४५ जयाने. महते! भापवा मारले व्ये. (प) 
रामश्रिक्षेप तेजस्वी केतुमुदिश्‍िय सायकम्‌ । जगाम स महीं छित्त्वा दशग्रीवध्वजं शरः ॥६॥ 
राम पणु रावशुना ध्पण्टने 6द्देशीने णाणु छु भने ते रावुना ध्वण्/ने डापीने पमा 
यद्यु यु. (६) 
स निकृत्तोपतद्‌ भूमी रावणस्यन्दनध्वजः । सम्प्रदीप्तोभवत्‌ क्रोधादमर्षात्‌ प्रदहन्निव ॥७॥ 
ते ध्वळ श्पायीन भूमि 8५२ पटी जथे। त्यारे रावणु स(य इ थये।, (७) 
स रोषवशमापन्नः शरवषे ववषे ह । रामस्य तुरगान्‌ दीप्तैः शरेंविव्याध रावणः ॥८॥ 
२।१७ शोध ४रीन ०९५ ४२१। द्षाण्या. तेशे भाषथी २ा११। खशवीाने वीची न्थ. (¢) 


१० (श।.-२) ४३ 
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ते दिव्या हरयस्तत्र नास्खलन्नाषि बभ्रसुः। बभूवुः स्वस्थहृद्या; पद्ननाल ॥९॥ 
ते दिब्य जश्वे। न ते! उन्या न गशराया, उसणनाथी साइत थथेद्षानी केम स्वस्थ ० 
२६. (८) ८ 
तेषामसम्भ्रमं दृष्टा वाजिनां रावणस्तदा । भूय एव सुसङ्क्रुद्धः शरवष मुछ्ठोच ह ॥१०॥ 
न३्वे।न शांत मयीन डुद्ध थयीने रावे इरी भाश! नाणवा ये, (१०) 
प्रहसन्निव काकुत्स्थः सन्दधे{निशिताञछरान्‌। स सुमोच ततो वाणाञ्छतशोथ सहस्रशः ॥११॥ 
राभे घेय' राणीने गने णा रावणु भाठे छोड्या. (११) 
रावणस्य हयान्‌ रामो हयान्‌ रामस्य रावणः । जघ्रतुस्तौ तदान्योन्यं कृतानुळृतकारिणो ॥१२॥ 
रावशूना सश्वोने राभे अने रामन। मरवाने रावणे भारी. नाप्या, (१२) 
एवं तु तौ सुसङ्क्रुद्ध चक्रतुरयुदमत्तमस्‌ । महूर्तमभवद युद्धं तुमुळे रोमहपंणगम्‌ ॥१३॥ 
> रीते यत्यंत झोघे लराथेक्ष। २भ-रावशुचु लय हर ते युद्ध याडीबार सुधी याव्यु. 
रो गौ i ~ 
तो तथा युध्यमानो तु समरे रामरावणो । ददृशुः सवभूतानि विस्मितेनान्तरात्मना ॥१४॥ 
युद्धमा 8३त। राभ-रावणुने वेडे! जाश्वय थी नेता छत. (१४) 
परस्परमभिकरद्धौ परस्परमभिद्रुतो । परस्परवधे युक्तो घोररूपो बभूवतुः ॥१५॥ 
परस्पर गन्ने बुद्ध डती, भेऽ भीळनी सामे होडता इता, भेऽ भीन्नने। बध 5२१ ४१४२ 
ग्हशात षत, (१५) 
दर्शयन्तो बहुविधां दतो सारथ्यजां गतिम्‌। अद॑यन्‌ रावणं रामो राघवं चापि रावणः ॥१६॥ 
राम भने रावणुना सारथिये। मने भारती गति देणाडत! डता तेथी राम रावशु 6५२ 
भने रावशू राम 6५२ ६ ३२९।. (१९) 
क्षिपतोः शरजालानि तयोस्तो स्यन्दनो त्तमो । चेरतुः संयुगमहीं सासारौ जलदाविव ॥१७॥ 
वर्षा उरत! थे भेघे।नी केन तेवे। णाणीने परसाह वर्षावता, युद्धशूसिभां इरत! इता. (१७) 
दशेयित्वा तदा तो तु गतिं बहुविधां रणे । परस्परस्याभिमुखो पुनरेव च तस्थतुः ॥१८॥ 
तेवे। भन्ने युद्धमा सते भ्रडारनी गति इर्शावीने अरी भन्ने भामनसाभन मावी जया, 
रावणस्य ततो रामो धनुयुक्तेः शितैः शरैः । चतुभिश्रतुरो दीप्तान्‌ हयान्‌ प्रत्यपसर्पयत्‌ ॥१९॥ 
रागे पाताना माथी रावगुना यार सश्वेने नसाडी सूइय।. (१६) 
स क्रोधवशमापन्नो हयानामपसर्पणे । मुमोच निशितान्‌ बाणान्‌ राघवाय दशाननः ॥२०॥ 
2944. नस।३१।थी २१७ पित थये! भने राम 6प२ जाणो २९।५१। दाण्ये. (२०) 


सोतिविद्धो बल्वता दशग्रीवेण राघवः | जगाम न विकारं च न चापि व्यथितोभवत्‌ ॥२१॥ 
राबशुथी (व्‌ थयीन पशु राम न ते! विठ्ठत थया भने नते। व्यथित थया, (२१) 


चिक्षेप च पुनर्वाणान्‌ वत्रसारसमस्वनान्‌ । सारथि चज्रहस्तस्य सम्मुदिश्य दशाननः ॥२२॥ 
४६१ सारधिने ७देशीने वळ केन। भाणो रावशु छोडवा द्याव्या, (२२) 


मातछेस्तु महावेगः शरीरे पतिताः शराः । न दवक्ष्ममपि सम्मोहं व्यथां वा प्रददुधुधि ॥२३॥ 
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धन्द्रना सारथि भाताल्षित। शरीर 6१२ पडेक्ष। माणो थोडी पणु पीड डे भूर्छां नाशी 
श्या! नि. (२३) 
स्वस्ति गोत्राह्मणेभ्यस्तु लोकास्तिष्टन्तु शाश्चताः। जयतां राघवः सङ्ख्ये रावण राक्षसेश्वरम्‌ ॥२४ 
एवं जपन्तोपञ्यस्ते देवाः सर्पिंगणास्तदा । रामरावणयो युद्धं सुघोरं रोमहर्षणम्‌ ॥२५॥ 
गे-यादह्वाणुचु उध्याण्‌ थाया, तेच इक््याणु थाप, युद्धमा राम रावणु 8पर वित्य प्राप्त 
घरे, जाम जेवत हेव! अने ऋषिये। ते युद्धने नेता इता. (२४-२५) 
सन्धाय धनुपा रामः शरमाशी विषोपमम्‌ । रावणस्य शिरोच्छिन्दच्छ्रीमञ्ञ्यलितकुण्डलम्‌ ॥२६॥ 
रामे सप ळव णाशुने ४५५ ७५२ भूड़ीने रावणुची भाथु डापी नाण्यु. (२६) 
ततो विनेदुः सेहष्टा वानरा जितकाशिनः । वदन्तो राघवजय रावणस्य च तद्व्धम्‌ ॥२७॥ 
त्यारे विळयथी प्रसन्न थथेक्षा वानरे, २५७ने। बच ळोयी २।६ब्‌ने। %५०/य्‌४।२ 5२१। क्षाण्या, 
अथाम्तरिक्षे व्यनदत्‌ सौम्यस्तिदशदुन्दुभिः । दिव्यगन्धवहस्तत्र मारुतः सुसुखो ववौ ॥२८॥ 
जाऊ।शभा देवे! इ'इलि वाइवा द्षाण्या, शीतण, माह, सुच वाहु वावा द्षाण्ये[, (२८) 
निपपातान्तरिक्षाच्च पुष्पवृष्टिस्तदा भ्रुबि । किरम्ती राघवरथं दुरवापा मनोहरा ॥२९॥ 
न'तरिक्षसांथी रामना! रथ ७५२ लाडे प०५५(्ट ५१७ क्षा]. (२६) 
राघबस्तबसंयुक्ता गणने च विशुश्रवे । साधुसाध्विति वागम्या देवतानां महात्मनाम्‌ ॥३०॥ 
गाह।शमा[ राधवनी स्तुति थवा क्षाणी, हेने, गने भमडात्मावा “याई थु” “सार थु” 
भभ जिदवा दाण्या, (३०) 
आविवेश महान्‌ हों देवानां चारणेः सह। रावणे निहते रोद्रे समैलोकभयङ्करे ॥३१॥ 
सव से।ऽ-लय'ऽर रावणुने। बच थथे। तेथी सन महान्‌ छर्षा व्याप्त थथी गये. (३१) 
ततस्तु सुग्रीवबिभीषणाङ्कदाः सुहृद्विशिष्टाः सहलक्ष्मणास्तदा । 
समेत्य हृष्टा विजयेन राघवं रणेभिरामं विधिनाभ्यपूजयन्‌ ॥३२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वोल्मीकोये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चत्रिशः सर्गः ॥३५॥ 
त्यारपछी सुथीवे, विशीषछे, नगदे भने मीळनोये पथु शेर थयीने राभनी विळय पून 


इरी. (३१) Pe 
४तिश्री वाव्मीडि्ुनिङत ाड्शिन्न श्रीराभायथुना युक्ता पयन शेस भा 
५ २।०८-सरस्Aतसत मौम-म8म्‌हिमे।५।८५।१-२बाभिश्रीभभवक्षायाङत सध्थभाधिनी व्योध्या सभा. 


युद्धकाण्डे षट्त्रिशः सर्ग: 


क नेर विळा 


१ ° 00. 00 
अथ पढदत्रशः संगः 
मने ने शरि > = 0 + ® $ 
ते रावणवध दृष्टा देवगन्धर्वदानवाः । जम्पुः सेः स्वेविमानेस्ते कथयन्तः शुभा कथाः i 
उवा, जवो मने दानवे, शावणुने। १५ नेयीने सारी वाते। उरत पातपाताना विभाने। 
2 
२१८१ ण्या. (१) 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
रै 8 3 oo 
रावणस्य वर्ष घोरं राघवस्य पराक्रमम्‌ । सुयुद्धं वानराणां च ग्रीवस्य च र न्त्रतम्‌ ॥२॥ 
अनुरागं च वीये च मारुतेलेक्ष्मणस्य च । कथयन्तो महाभागा जग्पुद्दृष्टा en ७ र॥ 
द्‌ रावशुने। १६, राधवने। घोर ५२४२, न।१२।७ ३४, सुथीवनी भ २९० 2700 हं 
यने ददभणुचे मण ऱ्या णेघाचु बशून उरतो तेवे। ब्याथी साप ७९ ५4 ।६य्‌। ९ की 
राघवस्तु रथं दिव्यमिन्द्रद््त शिसिप्रभम्‌ । गा महानाइमात आ इयर व 
रझिसभान यणडाट भारत छन्द जापेथा हिप्य स्थने #वाना। शार 
भातविने। रामे सलार अथा. (४) र! ही | 
राघवेणाभ्यलुज्ञातो मातलिः शक्रसारथिः । दिव्यं त॑ रथमास्थाय पत ह ॥५॥ 
राभनी खाजा पाथी भातेवि ते दिव्य रथने क्षयीने छेडा याध्ये! 2 - (५) 
तस्मिस्तु दिवमारूढे सरथे रथिनां घर; । राघव; परमग्रीतः सुग्रीबं परिषस्त् ॥६॥ 
त्यारपछी रामे सत्येत प्रेम साचे सुथरीवचु सालि जन ३ है (६) । र 
अथोवाच स काकुरस्थः समीपपरिवर्तिनम्‌ । सौमित्रि सखसम्पन्ने लक्ष्मण दीप्ततेजसम्‌ ॥७॥ 


पाखे % रडेता ते०/स्वी क्षक्ष्मणुने २।मे ्ु....(७) हा न्‌ 2 
बिभीषणमिम सौम्य लङ्कायामभिषेचय । अनुरक्ते च भक्त च तथा वॉपकारिणम्‌ । 
ऊ खचुरष्ठा, श्त, तेभ० 6पडारछ य. (विल्लीषणुने। क्षमा राष्य्य।लिपे४ डरो, (८) 
एष मे परमः कामो यदिमं रावणानुजम्‌ । लङ्कायां सौम्य पश्येयमभिपिक्त बिभीषणम्‌ ॥९॥ 
जा भारी तीन ४०७ छे 3 छे सौम्य, विभीषणुने 4३1१ २।१५३१ श . (८) 
एवमुक्तस्तु सौमित्री राघवेण महात्मना । व्यादिदेश महासच्वान्‌ समुद्रसलिलं तदा ॥१० ॥ 
स।३, खेम उष्टीने क्षकष्मणु असन थयीने सुव्णु'६2 डाथभ। बीघे, शने जक्षवान्‌ वानरे! 
२३६०० क्ाववानी भाशा मापी, (१०) 2 गे 
अतिश्ीध्रं ततो गत्वा वानरास्ते मनोजवाः । आगतास्तु जल गद्य समुद्राद्‌ वानरोत्तमाः ॥११॥ 
तेव! 6तावणधी ळयीने सअद्र्थी ०० क्षयी मण्या, (११) 
ततस्त्वेकं घरं गृहन संस्थाप्य परमासने । घटेन तेन सोमित्रिरभ्यपिश्वद विभीषणम्‌ ॥१२॥ 
विथीषणने 6तभ सासन 5५२ लेखाउने ते ६2०णथी, क्षमे तेने, भनिपे; ऽथे।. (१२) 
विधिना मन्त्रदष्टेन सहृहणसमाइतम्‌ । अभ्यषिड्च॑स्तदा सर्वे राक्षसा वानरास्तथा ॥* श। 
त्यारप्ी, शाजविधिप्रभागु सु६६०८ने।नी वथभ। भेडेa। सुभीवने। राक्षसेपये गने बानरेये 
पशू अलिषे४ घ्या. (१३) 
प्रहपमतुल गत्वा तुष्टुवू राममेव हि । तस्यामात्या जहृषिरे भक्ता ये चास्य राक्षसाः ॥१४॥ 
विथीषणुना मध्त भत्रिथो प्रसन्न थय। अने रभनी स्तुति ४२१ 4।०4।. (१४) 
दृष्टामिषिक्त लङ्कायां राक्षसेन्द्रै बिभीषणम्‌ । राघवः परमां प्रीति जगाम सहलक्ष्मणः ॥१५॥ 
` [40199१. बानी २०४० 6पर २७१४ ळोयीने राभ नते. लक्ष्मण. परभ प्रसन्न 
५५।. (१५) 
स तद राज्यं महत्‌ प्राप्य रामदत्त बिभीषणः। प्रकृतीः सान्त्वयित्वा च ततो रामसुपागमत्‌ ॥ 
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रामे सापेक्ष ते राळ्यने पाभीने, भवाने सांत्वन ापीने विभीषणशु शभनी पासे गया. 
दध्यक्षतान्‌ मोदकांश्च लाजाः ति । आजहुरथ संहृष्टाः पौरास्तस्मै निशाचराः ॥१७॥ 
खने नणरनिवासिये! इथि, सक्षत, भाइ) काव, पुष्प महि राम भाटे क्षयी खाच्या. 
0 ७ ७ « ७ 
स तान्‌ गृहीत्वा दुधेर्पो राघवाय न्यवेदयत्‌ । मङ्गल्य मङ्गल संत्र लक्ष्मणाय च वीयेवान्‌ ॥१८॥ 
[वलीषु ते मधी आलि वस्छुवाने राम थने क्ष्सथुने पित शर्या. (१८) 
«0 श्र ७ 
कृतका समृद्धार्थ दृष्टा रामो विभीपणम्‌ । प्रतिजग्राह तत्‌ संवे तस्यैव प्रोतिकाम्यया ॥९९॥ 
रामे बिशीपणुने हताथ अने समुदाय न्यान, विलीषथुनी > प्रसन्नता माटे ते मपी 
बस्तुवाने। स्वी।२ आयो. (१६) 
ततः बैलोपमै वीरं प्राञ्जलिं प्रणतं स्थितम्‌ । उवाचेदं ततो रामो हनूमन्तं प्लवङ्गमम्‌ ॥२०॥ 
त्यारपछी पनत केवा विशेष भने छथ म्येशीने नम्रभावे 9लेक्ष। खचुभानूने रागे ३ ... 
अनुज्ञाप्य महाराज मिमं सौम्य विभीषणम्‌ । प्रविश्य नगरीं लङ्कां कौशलं ब्रूहि मेथिलीम्‌ ॥२१॥ 
241 मडारा > विभीषणुने पूछीने क्षामां नयीत सीताने इशण-सभप्यार मापे, (२१) 


~ 


बैदेश मां च कुशलं सुग्रीवं च सलक्ष्मणम्‌ । आचक्ष्य वदतां श्रेष्ठ रावण च हतं रणे ॥२२॥ 
ड छथुभान्‌ , त्यां मयीन परदेश) 3 राम, वद्षभथु भने स्थीन सश छै अने रणुभा 

रावणुने। १४ थये! छे. (२२) 

प्रियमेतदिहाख्याहि मैदेद्यास्त्यं हरीश्वर । प्रतिशहा तु सन्देशब्ुपावर्तितुमहेसि ॥२३॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये युद्धकाण्डे षट्त्रिश; सर्गः ॥३६॥ 

ड इबुमान्‌, शा प्रिय अभयार सीताले भापीने अने तेमने। संदेश, बयान शीघ्र पाछा 


२११।. (२३) 10 
उतिश्रा वाह्भीशिमुनिप्रत नाहिहिव्य श्रीराभाथणुत! उठ षटूनिश्सश मां 
ए हितर#/-सारस्वतसराभौम-नकषमडिमिपाष्याष-्याभिथीमशवहीया त सह्य भ।धिती व्याण्य, समाप्त. 


ने कॅ 
नै 


Cc 
अथ सप्तत्रिशः सगः 

इति प्रतिसमादिष्टो हनूमान्‌ मास्तास्मन' । प्रविश्य च पुरीं लङ्कामबुज्ञाष्य विभीषणम्‌ ॥९॥ 

रामनी माशाप्रमाणे निशायरे।थी सत थयेवा डचुभान्‌ 4३१ गया मने विभीपणुनी 
=।श। भाशी. (१) 
ततस्तेनाभ्यनुज्ञातो हनूमान्‌ बृक्षवाटिकाम्‌ । सम्प्रविश्य यथान्याय सीताया विदितो हरिः ॥२॥ 

बविभीषणुनी भाश।थी क्षक्ष॥251भा प्रवेश श्री यीताना परिचित खठुभाने...(२) 

श [| सातङ्काँ रोहि गदां ¦ प्रीबृताम्‌ ॥३॥ 

शै पूजया हीनां सातङ्का रोहिणीमिव । वृक्षमूले आ दां राक्षसीमि प्र 
2 जात हित रे।छिणी नी. पेढे शे।४1४० जने रोक्षसिथाथी बेरायेवां सीताने ख्छुभाने गोया. 
दृष्टा तमागतं देवी इचूमन्तं महाबलम्‌ । तृष्णीमास्त तदा इट्टा स्पृत्वा हृष्टाभवत्‌ तदा ॥४॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammnu-An-eGangetintiatne TT Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jam 


यो[पनार तभने नपने भने अस्त! थाय. (१५) 


३ ४ ३ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रीसद्वाल्मी किरामायणे 


७३भानने नावेद नेयीने सीता यूप रह्मा भने पछी स्मरण ३रीने डे जा ते. इछुभान्‌ 
छे, जाव्या, (४) 


सौम्य तस्या मुखं दृष्टा हनूमान्‌ प्लवगोत्तमः । रामस्य वचनं सर्वमाख्यातुपुपचक्रमे ॥५॥ 
सीत।उ शांत रण नेयीन रामे ०? घ्या' उल्लु छु ते णघु उनन्‌ 8डेवा ह्षाण्या, (प) 
वैदेहि कुशली रामः सहसुग्रीवलक्ष्मणः । कुशलं चाह सिद्धार्थो हतशत्रुरमित्रजित्‌!" ॥६॥ 


छे सीता, राम सद्अशण छे. बक्ष्मश भने सुग्रीन पणु दुथणमा छे, शत्ुवाने| नाश दरबार 
रामे अशणसभायार मेच्या छे. (६) . 
विभीषणसहायेन रामेण हरिभिः सह । निहतो रावणो देवि लक्ष्मणेन च बीर्यवान्‌ ॥७॥ 
छे हव, (ब्शीपणुनी सड्ायताथी वानरे! साथै रामे नने क्षक्ष्मणु णणशाणी रावणुने! 
बध ऽथे छे. (७) 
0 4 1 
तव प्रभावाद्‌ घमन्ने महान्‌ रामेण संयुगे । लब्धोयं विजय; सीते स्वस्था भव गतज्वरा ॥८॥ 
डे धनरा सीता, तमार! ० प्रशावथी थुद्धणां राम (विळ्यी थया छे. इये तमे शांत सने 
२१२५ भने।, (८) 


रावणश्च हतः शत्रलेङ्का चैव वशीकृता । प्रतिज्ञैषा विनिस्तीर्णा बढवा सेतुं महोदधौ ॥९॥ 
५ शु शावणशुने। पथ थये। छे, बडा वशमा थथी छै, सखुद्र पार ऽरीने रामे पातानी अतिशामे 
धुण री छे. (८) 
(७ iy ® © ° 
सम्भ्रमश्च न कतेव्यो वतेन्त्या रावणालये । विभीषणविधेय हि लड़ेश्वर्यमिदं कृतम्‌ ॥१०॥ 
२।५७न। घरमा भेटे जशे।४१७४।भां रहीने तभे जमराशे। नहि, तभे भभ मानशे। ० 
डे बडाचु श्वय विभीषणुत। भधिडारभां २१॥०यु छे. (१०) 
एवयुक्ता तु सा देवी सीता शशिनिभानना । प्रहर्पेणावरुद्धा सा व्याइतुँ न शशाक ह ॥११॥ 
२ सांसणीन सीवान ३३ मानंच्थी ३घायी गये. भने इयी' तेयो जेवी शक्यां नहि. 
ततोत्रवी डरिवरः सीतामप्रतिजल्पतीम्‌ । कि त्वं चिन्तयसे देवि किं च मां नाभिमापसे ॥१२॥ 
यूप २७९। सीताने छंचुभाने इच्चु डे ७ हवे, झम यूप छे। ? अने तभे शे, विथार उरे छो. 
भारी साथै वाते। ३५ नथी उरत! ? (१२) 
९ 
एवमुक्ता हबुमता सीता धमेपथे स्थिता । अन्रवीत्‌ परमप्रीता वाष्पगद्वदया गिरा ॥१ ३॥ 
डेमन पन सांलणीने प्रसन्न ययेला सीता ५६०६४ ४ भाव्या. (१३) 
£ ९ छु हे 
प्रियमेतदुपश्रत्य भतुविजयसंश्रितम्‌ । प्रदपवशमापन्‍्ना नि्वोक्यास्मि क्षणान्तरम्‌ ॥१४॥ 


पतिहेवन। (वळ्यसभायार सांलणीने असन्‍नताने थीषे थाडीवार सधी म भ 
२।३।य्‌' नहि. (१४) २ सु 'शथी गादी 


नहि पश्यामि सटश चिन्तयन्ती प्छवङ्गम । आख्यानकस्य भवतो दातुं प्रत्यभिनन्द्नम्‌ ॥१५॥ 
छ इनान, इ नथी सभब्टती ठे पृथिवी 6पर भावी यी वस्तु इशे ळे ज। समायार 


एवपुतस्तु वैदेद्या प्रत्युवाच प्खवज्ञमः । प्रगहीताउजलिहर्षात्‌ सीताया: प्रमुखे स्थित; ॥१६॥ 
यीताचु भा ५२4१ सॉलण| इचुभान्‌ ढा नेडीने तेभनी साभे शिक्षा उद्या. (१६) 


१७ 


£ प्रियहिते युक्ते भठर्विजयकाड्क्षिणि । स्निग्धमेबंविध वाक्यं त्वमेवाईस्यनिन्दिते ॥१७॥ 


ff: 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


युद्धकाण्डे सप्तत्रिशः सर्ग: ३१३ 


torah 


हे पतचु (दित ४२४२, तम ०४ 


तभे १ भ्वी २३। 81. (१७) 

तवैतद्‌ वचनं सौम्ये सारवत्‌ स्निग्धमेव च । रत्नौघाद्‌ विविधाच्चापि देवराज्याद्‌ विशिष्यते ॥ 
छे नणब[त, भा प्रिय शने सारण[र्भात विविध रथी पशु यने स्वगराळ्यथी पशु 

विशिष्ट छे मागच कयत याचुं वयन तभे % जावी शडे! छे, (१८) 

अथतश्र मया प्राप्ता देवराज्यादयों गुणाः । हतशत्रं विजयिनं रामं पश्यामि सुस्थितम्‌ ॥१९॥ 
लणवान्‌ शभना शत्रुने। बघ भने तेमने। विग्य थये! छे जा आरामाटे देवराळ्यथी पशु 

वघारे बस्तु छै, भने भधु भणी घु छे. (१६) 

तस्य तद्‌ वचनं श्रृत्वा मैथिली जनकात्मजा । ततः शुभतरं वाक्‍्यमुवाच पवनात्मजम्‌ ॥२०॥ 
श्रीडचुमान्‌चुं ना चयन सांसणी सीता डरी सति सुर पथन जोाद्यां....(२०) 

बलं शौय श्रृतं सर्वं विक्रमो दाक्ष्यमुत्तमम्‌। तेजः क्षमा श्रतिः स्यैय विनीतत्वं न संशयः ॥२१॥ 
गण, शोय, श्रुत, सरव, विडम्‌, इक्षता, तेर, क्षमा, चेय) स्थेय अने विनीतमाव ज। 

मृचा शुशु। तमाराभ रडे! छे. (२१) 

अथोवाच पुनः सीतामसम्भ्रान्तो विनीतवत्‌ । प्रगृही ताञ्जलिदपात्‌ सीतायाः प्रमुखे स्थितः २२॥ 
सीतानी सामे 011 रहीने, शांत श्रयीने, नग्रतापूव » खेळुभान पुनः भेद्या. (२२) 

इमास्तु खळ राक्षस्यो यदि त्वमनुमन्यसे । हन्तुमिच्छामि ताः सा याभिस्त्वं तजिता पुरा ।२३। 
२५। सय'३२ राक्षसियाये तमने पडेक्ष। लारे उलेश माप्ये छै, ने तमारी माशा डेय ते! 

गा मचाने डू भारी न०१। ४०७ छु, (२३) 

इत्युक्ता सा हनुमता कृपणा दीनवत्सला । हनूमन्तमुवाचेदं चिन्तयित्वा विमृश्य च ॥२४॥ 
ज। सांसणी दीनवत्सद्ष सीताये विथार डरीने &घुभानने ४७ ....(२४) 

राजसंश्रयवरयानां कुर्वतीनां पराज्ञया । विधेयानां च दासीनां क; कुप्येद्‌ वानरोत्तम ॥२५॥ 
| ह!सिये। ते माशाष्रारिशी छे, परतन छे. मना 6पर ओए शानवान्‌ डोध श्री 

२४ छे ? (२५) र 

भाग्यबैपम्यदोपेण पुरस्तादुष्कृतेन च । मयैतत्‌ प्राप्यते सवे स्वकृत धुपथुज्यते ॥२६॥ 
साथ्यनी विषमताथी, मने. पूवे हरेल डोथी इष्डरतथी भे ना इण मातत उदी छे. मघाय 

पाताना डभचु' शण ते! लोणवे ० छे. (२६) 

NE ५ ७ ° 

प्राप्तन्य तु दशायोगान्मगैतदिति निश्चितम्‌ । दासीनां रावणस्याहं मर्षयामीह दुवेला ॥२७॥ 
समयभ्रभाणु के भारे लागववाचु ७७, ते भे लेणिण्यु' छे. भने २।१णुपी था ६।सियोने 

इं क्षमा गाउ छ. (२७) I । 

आज्ञप्ता राक्षसेनेह राक्षस्यस्तजेयन्ति माम्‌ । हते तस्मिन्‌ ने कुवन्ति तजनं मारुतात्मज ॥२८॥ 
रावणुनी जाशाथी = जा मधी. राक्षसिये। मने पवती डती, इवे तो रावण गर्यौ छे, 

तेथी जा मघा पथु ५०१ती नथी. (२८) 

अयं व्याघ्रसमीपे तु पुराणो धर्मसंहितः । श्रक्षेण गीत; श्लोकोस्ति तं निबोध प्लवडूम ॥२९॥ 
रु छठुभान, व्याअनी पासे कक्ष चम जु भे& 241४ माव्ये, छे, ते तभे यांनणे. (२८) 


तेमने। [ब्य याहुनार देव, जावु' सुच्र वयन तो 


००-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 811011-११-9७च कॅरे तिरी Nanaji Deshmukh Library, BJP, Ja Finitatve——— ST 7७ 


श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
झट PR ___Vinay Avasthi-Sahib-Bhuvan-\taniFrast Donald न्क 
न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम्‌ । समयो रक्षितव्यस्तु सन्तशचारित्रभूषणाः २०॥ 
यीय ऽक्षा पाप अभांड ३० यी. यीन शेणवी सडत! RN य 

रिन > भूषण छे।4 छ. (३०) 


(पथः नेथिये. स(पुरुषे।चुं ते! सर्‍्यार 6 ७4 ध्यति 
| । वा वधार्हाणासथापि वा । कार्ये कारुण्यमायण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ ३१॥ 
पापानां वा शुभानां वा बाहर से तेना. 6५२ घ्या 


पापी छाय, मशुल डेय, १ ३६१ भाग्य डाय ते! पशु सारा भाणु 
० रवी यिय. पराध डाणु नथी इर्‌ते। ? (३१) | 
लोकहिंसाविहाराणां क्रूराणां पापकर्मणाम्‌ । कुवेतामपि पापानि नेव कायमशोभनम्‌ ॥३२॥ 
क्षाप्ानी डिसाभा ळ रभनारा, इर भने चापिये। पाप 5२त। डाय ते। पथु तेभचु' [निष्ट 
५२१ नेयिये नहि. (3२) 
त हनुमान्‌ सीतया वाक्यकोविदः । प्रस्युवाच ततः सीतां रामपत्नीमनिन्दितास्‌ ॥ ३३ 
सी[त७०३ भा वयन सांभणी सचुभान, अ।६५।. (33) 
युक्ता रामस्य भवती धमेपत्नी घुणाम्विता । प्रतिसन्दिश मां देवि गमिष्ये यत्र राघवः ॥३४॥ 
त थोज्य ० राभपल्नी 81. खुवै जाप स डेशे। शपे! ते। हु लणवान्‌ राभ पासे ११ . 
एवमुक्ता हनुमता वैदेही जनकात्मजा । सात्रवीद्‌ द्रष्टुमिच्छामि भतोरं भक्तवत्सलम्‌ ॥३५॥ 
सीताओये उद्य $ ७५१५, छुँ इवे २।१४ इश न ३२ब। ७०७ &'. (3५) 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा हनूमान्‌ मारुतात्मजः । हर्षयन्‌ मैथिली वाक्यमुवाचेदं महामतिः ॥३६॥ 
जा सांलणी, प्रसन्न थयी, छंचुभान भाव्या. (३६) 
पूर्णचन्द्रमुख रामं द्रक्ष्यस्यध सलक्ष्मणम्‌ । स्थितमित्रं हतामित्रं शचीवेन्द्र सुरेश्वरम्‌ ॥३७॥ 
४-८।शी कभ ४-६७ शन ४२ तेभ तमे माळे पूएयद्रसभानभ्ुणवाण। रास सचे ।&भणछुन। 
४२०१ ३२२. तेभने। मिजवण' सुरक्षित छे मने शत्रुषाने स (२ थथे। छे. (३७) 
तामेवपुक्तवा श्राजन्तीं सीतां साक्षादिव श्रियमू । आजगाम महातेजा इनूमान्‌ यत्र राघवः ॥३८॥ 
साक्षात 4६२ केवा! यीताने जाम उने इमान्‌ श्रीरामळनी पासे पढीय| जया. (३८) 
सपदि इरिवरस्ततो हनूमान्‌ प्रतिवचनं जनकेश्वरात्मजायाः । 
कथितमकथयद्‌ यथाक्रमेण त्रिदशवरप्रतिमाय राघवाय ॥३९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तत्रिंशः सगै; ॥३७॥ 
श्रीमाते तरत = राभ भासे नवीने श्रीसीताये के श्यी ३ ७४ ते इमथी राभने 
सालणापी दीप, (३६) 
४9) वाद्भीड्रिमुनिष्त भाइिडिन्य श्रीरामायणुना यु्ञांडन सति शस 
0210८211५५५५ स्वामिश्रीनञावददायाीडृते सब्यणे।धिती व्याण्या सभा. 


र 
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अथ अष्टात्रिशः सगः 

तमुवाच महाप्राज्ञः सोभिवाद्य प्लवङ्गमः । रामं कमलपत्राक्षं वरं सबेधनुष्मतास्‌ ॥१॥ 
इछुभान्‌ घनु्धारियेमा त्रेछ अने इमक्षयन रामने प्रथाम्‌ इरीने मेल्या, (१) 

यन्निभित्तोयसारम्भः कर्भेणां यः फलोदयः । तां देवीं शोकसम्तक्ां दरष्टुमहेसि मैथिलीम्‌ ॥२॥ 
केना भरै ना लवर शुद्ध थथु छ, ते शे।उस तक श्रीयीताइेवीने भाप डवे भणी. शडे छो. 

सा हि शोकसमाविष्ठा वाष्पपर्याकुळेक्षणा । मेथिली बिजयं श्रत्वा द्रष्डु स्वामभिकाङ्क्षति ॥३॥ 
जापने। बिळ्य सांलणी यीतान्छनी जांणिमां सानदार जावी गयां इतां अने तेवो 

खसापबु इशान ४्छे छे, (3) छ 

पूर्वकात्‌ प्रत्ययाच्चाहमुक्तो विश्वस्तया तया । द्रष्टुमिच्छामि भर्तारमिति पर्याकुलेक्षणा ॥४॥ 
घेवा, ते। पडक्षांथी क गने खाणणतां छता, तेथी विश्वासपूर्प$ तेवाये भने इछ छे डे 

तेवा. जापचु इशान ४०७ छे, (४) 

एवपुक्तो हबुमता रामो धर्मेभ्रतां वरः । अगच्छत्‌ सहसा ध्यानभीषद्वाष्पपरिप्लुतः ॥५॥ 
जा सांलणीने राजनी मांणामा पणु पाणी आवा यु भने तेवा. वियार इर१। क्षाथ्या. 

स दीर्यमभिनिःश्वस्य जगतीमवंळोकयन्‌ । उवाच मेघसङ्काशं विभीषणपुपस्थितम्‌ ॥६॥ 
रामे बाजा निसासे। क्षयीने नीये नेता. भेष नेवा विधीषणुने 48] ....(६) 

दिव्याङ्गरागां वैदेही दिव्याभरणभूपिताम्‌ । इह सीतां शिर!स्नातामुपस्थापय मा चिरम्‌ ॥७॥ 
सिर्थी स्नान डरती, मगराण शरीरमा लगा डी) दिव्य -।भूषणे।थी भाश्रूपित ३रीने 

तभे यीताने शीक्ष नि. क्षयी यावा. ७) 

एवपुक्तस्तु रामेण त्वरमाणो विभीषणः । प्रविश्यान्तःपुरं सीतां स्त्रीभिः स्वाभिरचोदयत्‌ ॥८॥ 
विशीषणु रामनी साजझाथी शीतर मक्षमा गया मने चातानी खियेथी सीताने जे।क्षावरा०्या, 

तत; सीतां महाभागां दष््रोवाच विभीषणः । मूध्लि बद्धाञ्जलिः श्रीमान्‌ विनीतो राक्षसेश्वरः ॥ 
सीताळने मेयीने डाथ गोडीने नग्रथावे विभीषणु "६५७. (६) 

दिव्याङ्गरागा वैदेहि दिव्याभरणभूषिता । यानमारोह भद्रे ते भर्ता त्वां द्रष्टुमिच्छति ॥१०॥ 
ड वेहेडि, हिप्य न'गराणथी, दिव्य माूपणेपथी भक दुत थयीन रथभां विशण्/भान याव, 

२।१० तभने नेवा ४२४ छे. (१०) 

एवमुक्ता तु बैदेही प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । अस्नात्वा द्रष्ट्मिच्छामि भर्तारं राक्षसेश्वर ॥११॥ 
सीताये अछ्लु डे भारी ४२४। छे डे षु प्रेम छ तेम ॐ, खेटे स्नान भाहि विन। गरा 

'पतिचुं ६४/न ४३. (११) Fe 

आरोप्य शिविकां दीप्तां पराध्योस्बर पवताम्‌ । रक्षोमिवहुभिशुप्तामाजहार विभीषणः ॥१२॥ 
त्यारे यीताने १4७ मेसाडी, राक्ष्से।थी. सुरक्षित सीताने विभीषणु २० पासे कधी 

२५॥०य, (१२) HR 

सोभिगम्य महात्मानं ज्ञात्वापि ध्यानमास्थितम्‌। । प्रणतश प्रह ्राप्तां सीतां न्यवेदयत्‌ ॥१३॥ 
घ्यानस्थ २भनी पासे ण्श्यीने (१4७. खप साथे प्राशाम ४रीने अह्ु डे सीता) भावी 


गया छे. (१३) 
4० (१।.-२) ४४ 
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" श्रीमद्वास्मीकिरामायणे 
RR _Vinay Avasihi Sahib Bhuvan Vanieustbonstone= —— iii 
तामागतामुपश्रुत्य रक्षोशृहचिरोषिताम्‌ । रोषं ह्षै च्‌ दैन्यं च राघव! प्राप शत्र॒हा ॥१४॥ 

तेमन नागमन्‌ सांलणीने राम, इषे) रोष अने हेन्यथी शर्थी जया, (१४) 
ततो यानगतां सीतां सविमश बिचारयन्‌ । विभीपणमिदं वाक्यमहष्टों राघवोब्रवीत्‌ ॥१५॥ 
पछी जप्रसन्‍त धयेचा भते भनभां त वित उरत रामे (बभीषणुने धु....(१५) 
राक्षसाधिपते सौम्य नित्यं मद्विजये रत; । वैदेही सन्निकर्ष मे क्षिप्रै समभिगच्छतु ॥१६॥ 
भार। विषय भाटे प्रयत्न इरतार। छे विशीषणु, सीतेने शीक भारी पासे थी भावे! . (१९) 
तस्य तद्‌ वचनं श्रृत्वा राघवस्य विभीषणः । ूणेसुस्सारणं तत्र कारयामास धमेवित्‌ ॥१७॥ 
राभचु' ते वयन सांलणी विभीषणु देने त्यांथी ७३1११। प्रयले ०२५ दोऱ्या, (१७) 
कड्चुकोष्णीषिणस्तत्र वेत्रझझेरपाणय; । उत्सारयन्तस्तान्‌ योधान्‌ समन्तात्‌ परिचक्रमु ; ॥१८॥ 
०९२ भने दे।ढ।न। 2५ अने रायमा नेतर घारणु उरेल विभीषणुना भाणुसे। भधाने 
त्यांथी भसेडवा भटे यारे आर हरी वल्या, (१८) 
तेषामुत्सायमाणानां निःस्वनः सुमहानभूत्‌ । वायुनोद्धयमानस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥१९॥ 
न्यारे भधाने त्यांथी डढाववा बाण्या त्यारे लारे ना युथी घनता सागरना ळेवो ३1७९ थये, 
उत्सार्यमाणांस्तान्‌ दृष्टा समन्ताज्जातसम्भ्रमान्‌ । दाक्षिण्यात्तदम्षाच्च वारयामास राघवः ॥२०॥ 
तेवो, वेषाने त्यांथी ७81११ ७२4 तारे णघाचु' थित्त ७३२३ थथी गु. त्यारे रामे. (१२।२- 
धून तेभ ४२१ ना पाडी. (२०) 
संरम्भाच्चात्रवीद्‌ रामश्चक्षुषा प्रदहन्निव । बिभीषणं महाप्राज्ञ॑ सोपालम्भमिदं वचः ॥२१॥ 
राभ डोधे भरायी, खो राती उरी, पड्न मापी [विशीषणुने डेव &1ण्या, (२१) 
किमर्थ मामनादत्य क्लिश्यतेय त्वया जन; । निवतेयेनमुद्वेंग जनोयं स्वजनो मम ॥२२॥ 
भने धूळछया विन! श भाटे थेने ऐेर।न 3रे। छ ? जाम डइरवाचु णच झरे, जा मघा 
ते। स्व०/ने। छे. (२२) 
न ग्रहाणि न वस्त्राणि न प्राकारस्तिरस्क्रिया। नेच्शा राजसत्कारा वृत्तमावरणं स्त्रियाः ॥२३॥ 
३६२ धर, ३४६२ १२१, २१२३५, यावरणु पर्दो भा अधा राख्सळार न अछेवाय, स्त्रीच 
1५२७, तेना भायार विया२ % २।०स(ॐ।२ डाय छे. (२३) 


व्यसनेषु न कृच्छेषु न युद्धेषु स्तरयंवरे । न क्रतो नो विवाहे वा दर्शनं दृष्यते स्त्रियाः ॥२४॥ 
विपत्िठाणभां, धीडाभा, युद्धमा, स्वयवरमा, यभा, मने विवारुद्ठावेमा खीचु' ६शोन 

२१५ नथी, (२४) 

सैंपा विपद्वता चेव कृच्छ्रेण च समन्त्रिता । दशने नास्ति दोषोस्या मत्समीपे विशेषतः ॥२५॥ 
य सीता ते! विपतमा पञ्यां छे, इमां पथु छे, तेथी तेमचु' च्शॉन भचुयित नथी. 

ने विशेष ५रीने भारी पासे ते! ते भुय नथी ०. (२५) 


विज्य शिबिकां तस्मात्‌ पद्धयामेवापसपैतु । समीपे मम वैदेहीं पञ्यनत्वेते बनोकसः ।।२६॥ 
भाटे पाणी भूडीने, पणे यावीने % सीता भारी पासे यावे रथी गा वानरे! तेनु 
६शन इरे. (२६) 
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= युद्धकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सगः ३४७ 


ततो लक्ष्मणसुग्रीवो हनूमांश्च प्लबङ्गमः। निशम्य वाक्य रामस्य बभूवुर्व्यथिता शरश ॥२७॥ 
लक्ष्मणु, खुभीव भते इघुमान्‌ रघु" जा नयत सांलणी मड ०४ इःजित थया. (२७) 

छज्जया त्ववलीयन्ती स्वेषु गात्रेषु मेथिली । विभीपणेनानुगता भतार साभ्यवतेत ॥२८॥ 
लब्ब्भथी स डेय उरता सीता विधीषणु साथे रामंनी सामे पडेंओ गयां. (२८) 

T विस्मयाच्च प्रहर्षाच स्नेहाच्च पतिदेवता । उदैक्षत मुख भतुः सोम्यं सोम्यतरानना ॥२९॥ 
| पतिदेवता यीताये विश्मयथी, डषथी नते दनेडथी पतान पति राभता सुणचु ६शन 3.९, 
अथ समपनुदन्मनःक्लमं सा सुचिरमदष्टयुदीक्ष्य वे प्रियस्य । 

वदनमुदितपूर्ण चन्द्रकान्तं विमलशशाङ्कनिमानना तदासीत्‌ ॥३०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकोये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अ।त्रिशः समः ॥३८॥ 
१ थातान। प्रियपतिडु पूशयद्रसमान अण ब्वेयीने ते समये तेमना घां इःभे। लूक्षीने 
निर्माण-य द्रस्षभान झुणवाणां भनी गया (३०) 
छति श्रीवात्मीशिभिनिष्रत ाहिटान्य श्रीराभाययुता युच्डाँइत। शए।त्रिशसर्थ भा 
५ हितरा०८-सारस्वतसाव'भौभ-मछभकिमि।पाध्याय-स्वाभिश्रीसगवह्षयार्या ५6 सध्थेमोधिती याज्या समाप्त, 


ने 


रि CQ 
अथ एकोनचत्वारिशः सगः 
तां रात्रिमुषितं रामं सुखोदितमरिन्दमम्‌ । अब्रवीत्‌ प्राञ्जलिबाक्य जयं पृष्टा विभीषणः ॥१॥ 
~ रामे ते राजि त्यां ० वितापी, जत विशीषणु भावीने छुण सभायार पूछीने ७५ 
गेडीने भाद्या. (१) | 
अलङ्कारविदश्चैता नायः पत्मनिभेक्षणा: । उपस्थितास्त्वां विधिवत्‌ स्तापयिष्यन्ति राघव ॥२॥ 
वार महि घारणु ३२।११्‌।भ्‌ इुशण र्‍या ध५्मक्षसमाननेते।वादी स्त्रिथे। 6प्थित छे. 
डे २६१ भवे! तमने स्तन ३२।१शे. (२) FE 
एवमुक्तस्तु काकुस्स्थः प्रत्युवाच बिभीपणम्‌ । हरीन. सुग्रीवमुख्यांस्त्वं स्नानेनोपनिमन्त्रय ॥३॥ 
रामे विभीषणुने इछ डे तमे सुऔव प्रति वानरोने स्नान रता अछे।. (3) 
स तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेतोः सुखोचितः। सुकुमारो महाबाहुभरतः सत्यसंश्रयः ॥४॥ 
सुणने भाटे योाण्य साना घर्मीत्मा, सुप्ठमार गने सत्यवाही शरत भारा भाट ६:ण क्षणाची 
रक्षा छ. (४) ३ री 
तं बिना कैकयी पुत्रं भरतं धमेचारिणम्‌ । न मे स्नानं बहु मतं वस्त्राण्याभरणानि च ॥५॥ 
ण लरत विना स्नान, १९०, रयुपण भते गमत नथी. pi i की 
| * य [पु व्या गच न्था; परमदुगम; 
क्षिप्र प्रतिगच्छाम तां पुरीम्‌ । अयोध्यां गच्छतो होष पन्थाः पर 
क ३ वियार घरे! हे थी अभे शीघ्र भयोच्या पडे।थिये, मयेध्याने। भाण 
| भ १ हुर्णभ छे. (६) 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे 
११. ______७।०%/०४०9१ Sahib BhuvanM Avasthi 59110-8020494-269म्पश्षछेणम्सठछनकट निकाले 
तामागतामुपश्चुत्य रक्षोग्इचिरोषिताम्‌ । रोपं हर्ष च देम्यं च राघवः प्राप शकुहा ॥१४॥ 
तेमव' आणभन सांभणीने राभ, ७, रेष अने हेन अरथी गया, (१४) 
ततो यानगतां सीतां सबिमश बिचारयन्‌ । विभीपणमिदं वाक्यमहष्टों राघवोत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
पछी अप्रसन्न थयेक्ष। खते मनभां तड वित उरते! सभे वभीपणुने 5 है ....(१ ५) 
राक्षसाधिपते सौम्य नित्यं मद्विजये रत; । बैदेही सन्निकर्ष मे ग्रं समभिगच्छत ॥१६॥ 
मार! निन्य भाठे प्रयत डरनार डे विभीषणु, सीते।ने २ भारी पासे की भ।पे। (१६) 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राघवस्य विभीषणः । तू्णमुत्सारण तत्र कारयामास धमेवित्‌ ॥१७॥ 
रमन ते भयन सांलणी विभीषणु वे।३े।ने च्यांथी इ्रबवा प्रयत ४२१ ५०५।. (१७) 
कठञ्चुकोष्णीषिणस्तत्र वेत्रझझरपाणय; । उस्सारयन्तस्तान्‌ योधान्‌ समन्तात्‌ परिचक्रमु ; ॥१८॥ 
भण्तर भने वोाढाने! टोप अने डाथभां नेतर घारणु धरेक्षा विभीषशुन। भाणुसे। भष।ने 
त्यांथी भश्नेडवा भाटे यारे भार अरी १०५।, (१८) 
तेषामुत्सायेमाणानां निःस्वनः सुमहानभूत्‌ । बायुनोद्धयमानस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥१९॥ 
ब्य्यारे भधाने त्यांथी ७०५१। ण्या त्यारे थारे वायुथी घ्रु०/ता साणरना "पो अकाल थये।. 
उत्सायैमाणांस्तान्‌ दृष्टा समन्ताञ्जातसम्भ्रमान्‌ । दाक्षिण्यात्तदमषाँच्च वारयामास राघवः ॥|२०॥ 
तेबो, थाने त्यांथी द॥॥११। लया त्यारे णघाचु' थित 684 थयी चु. प्यारे रामे (१२।२- 
पूव तेभ ४२१ ना पाडी. (२०) 
संरम्भाच्चात्रवीद्‌ रामश्रक्षुपा प्रदहन्निव । विभीषणं महाप्राज्ञं सोपालम्भमिदं वचः ॥२१॥ 
राम डोधे नरायी, तामे! राती 3री, उपर जापी [वशीषणुने इडेव! क्ष०य।. (२१) 
किमथे मामनादृत्य क्लिश्यतेयं त्वया जन; । निवतयेनपुद्ेंग जनोयं स्वजनो मम ॥२२॥ 
भने धूळया विन! शा भाटे क्षेत्निने ऐेरान उरे. छे) ? जाम इरवाचु णांघ $रे।, भा मघा 
ते। स१०/ने। छे. (२२) 
न ग्रहाणि न वस्त्राणि न प्राकारस्तिरस्क्रिया । नेट्शा राजसत्कारा वृत्तमावरणं स्त्रियाः ॥२३॥ 


३६२ धर, ४६२ १२१, मवशु हेन, जावरणु पढे मा मघा रोख्यळार न ३ड़ेव।य. स्नीच 
।१२य्‌, तेना खायार वियार % २०८सछार डेय छे. (२३) 


व्यसनेषु न कृच्छेषु न युद्धेषु स्वयंवरे । न क्रतो नो विवाहे वा दशन दृष्यते स्त्रियाः ॥२४॥ 
विषत्ति.णभां, पीडामा, युद्धम, स्वयवरमा, यज्ञमा, भने विवारुठ्ठावमा जीजु इशीन 

नयित नथी. (२४) 

सेषा विपद्वता चेव कृच्छ्रेण च समन्विता । दशने नास्ति दोषोस्या मत्समीपे विशेषतः ॥२५॥ 
स] सीता ते। विषत्तिभां प्या छे, ४८भा पशु छे, तेथी तेमच' चन्‌ खचुयित नथी. 

भने विशेष ऽरीते भारी पासे ते। ते १४२३ नथी ०. (२५) 

विछज्य शिबिकां तस्मात्‌ पद्धयामेवापसपेतु । समीपे मम वैदेहीं पश्यन्स्वेते बनोकसः ।।२६॥ 


भाटे पादणी भूडीने, पणे याबीने % सीता भारी पसे भावे ळेथी | वानरे। तेमु 
हृशीन उरे. (२६) | टु 
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युद्धकाण्डे एकोनचत्वा रिंशः सगः ३४७ 


ततो लक्ष्मणसुग्रीबी हनूमांश्च प्छवङ्गमः। निशम्य वाक्यं रामस्य बभूवुर्व्यथिता भृशम्‌ ॥२७॥ 
बद्ष्मथु, सुथ५ भने छचुमान रामइु जा पयत सांभणी भड ० इमणित थया. (२७) 
ळञ्जया त्ववलीयन्ती स्वेषु गात्रषु मेंथिली । विभीपणेनानुगता भीरं साभ्यत्रतेत ॥२८॥ 
सन्नथी सहेय हरता सीता विधीषणु साग्रे रामंनी सामे पडो गयां. (२८) 
विस्मयाच्च प्रहर्पाच स्नेहाच्च पतिदेवता । उदैक्षत मुख भृः सौम्यं सौम्यतरानना ॥२९॥ 
पतिद्देवता यीताथे विस्मयथी, डुपीथी नते स्नेडथी पाताना पति रामन अणु ६शन 337. 
५ र 
अथ समपनुदन्मनःक्लमं सा सुचिरमदृष्टपुदीक्ष्य वे प्रियस्य । 
बदनमुद्तिपूर्णचन्द्रकान्त विमलशशाङ्कनिमानना तदासीत्‌ ॥३०॥ 
= ९ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टत्रिशः सगः ॥३८॥ 
बताना प्रियपति पूर्णुयद्र्समान सुण नेयीने ते सभये तेमना मघा इशणे। लूक्षीने 
निर्माण-4 द्रक्रमान भुणवाणा मनी. गया (३०) | 
४ति श्रीवाध्मीश्थिनिष्रत साइन श्रीरामागणुना युडडांडिता भशाविशसग भा 
प हितरा०्८-सास््वतसावभौम-मछ।भद्िमे।५ध्याय-समिश्रीमणपछषयाव पुत सध्यभिधिनी याज्या समाप्त, 


ने 


अथ एकोनचलारिशिः सगेः 


तां रात्रिमुषितं रामं सुखोदितमरिन्दममू । अन्रवीत्‌ प्राउजलिवाक्य जयं पृष्टा विभीषणः ॥१॥ 
रामे ते राजि त्यां ० बितावी, आतडाणे विशीषणु नवीने सुभ सभायार पूछीने ढा 
न्नेन भेद्या. (१) 
अलङ्कारबिदश्चेता नायः 
२१८५'४५।२ १६ घारणु ४२१५ 
ड २६१ भेवे। तमने स्तन ४२१५. (२) हि 
एवमुक्तस्तु काकुरस्थः प्रत्युवाच बिभीषणम्‌ । हरीन्‌ सुग्रीवसुख्यांस््व स्नानेनोपनिमन्त्रय ॥३॥ 
राभे विभीषणुने 5ल डे तभे सीव प्रक्ाति वानशने स्नान उरता ३षे।. (3) 
स तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेतोः सुखोचितः। सुकुमारो महाबाहुभेरतः सत्यसँश्रयः ॥४॥ 
सुजते मा2 येण्य लावा धर्मात्मा, सुंडमार खते सत्यवारी सरत भारा भाटे हुःण शेणवी 
रह्यो छे. (४) रू 
ते बिना केकयो पुत्र भरतं धर्मचारिणम्‌ । न मे स्नानं बहु मतं वस्त्राण्याभरणानि च ॥५॥ 
क्रत विना स्नाने, १९०७, (भ) भने शमत नथी. (प) ग 
एतत्‌ पश्य यथा क्षिप्रं प्रतिगच्छाम तां पुरीम्‌ । अयोध्यां गच्छतो दोष पन्थाः परमहुगेमः ॥६॥ 
सवे ते। तभे ते बिथार ३२ 5 कथ. अभे शीत ग्योच्या पढे[य्ये. ययोध्याने, माण 


णु १ इनम छे. (६) 


पद्मनिभेक्षणा: । उपस्थितास्त्वां विधिवत्‌ खापयिष्यन्ति राघव ॥२॥ 
[मां शुशण था उमक्षसभ।ननेने।वाकी (थे। 6पस्थित छे. 


त?) 
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एवमुक्तस्तु काकुत्स्थं प्रत्युवाच विभीषणः । अद्दा त्वां 


E ne 
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श्रीमद्वाल्मीकिंरामायणे 


प्रापयिष्यामि तां पुरी पार्थिवात्मज ॥७॥ 


(िभीषणु इछु 3 भ&।२००, खेड हिवसभां खापने छु मवे।ध्या पडे|याडी इयिश, (७) 


मम म्रातु; कुवेरस्य रावणेन बलीयसा । हतं निर्जित्य सङ्ग्रामे कामगं ह ॥ 
अधरना (९०य अने $त्तभ था विभानने मक्षवान्‌ भारा लायी रावशु इप१ने परत 
परीने क्रयी न्भाव्या छे. (८) 5 वीची 
तदिदं मेघसङ्काशं विमानमिह तिष्ठति । येन यास्यसि यानेन त्वमयोध्यां गत्वर ः ॥९॥ 
त ना भेधसभान बिसात 6पस्थित छै, भेनाथी % नाप थांतरीते नान्य बी (६) 
बस तावदिह प्राज्ञ यद्यस्ति मथि सौहृदम्‌ । लक्ष्मणेन सह आत्रा बैदेद्या आयया सह ॥१०॥ 
जे आपने! भारा ७पर रनेख ढोय ते। जाप सीता साथे गने वदेम साथे (इ 
निवास ३३।. (१०) 1 सरह). 
प्रीतियुक्तस्य विहितां ससेन्यः ससुहृहृणः । सत्क्रियां राम मे ताबद्‌ ग्रहाण त्वं मय।द्यतास्‌ ॥१९॥ 
जाए ते। जापनी सेना साथे तेमळ खा मित्रो साथै जाप, में उरेल सत्ारने। २१३।२ 
३रे।. (११) 280५ 
प्रणयाद्‌ बहुमानाच्च सोहार्देन च रावव । प्रसादयामि प्रेष्योह न खल्वाज्ञापयामि ते ॥१ २॥ 
ग्रेभथी, साहरथी, भितशावथी जापने जाभत्रणु लाए छु, इ पे खापने। हास छ. 
रडेवानी जाश। ३रते। नथी. (१२) हु 
एवमुक्तस्ततो रामः प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । रक्षसां कणा च सर्वेषामेव शृण्वताम्‌ ॥१३॥ 
मघा वानरे। भने रोक्षसेनी सामे ० २।मे (विथीपाशुने ४8 डे... (१३) 
पूजितोस्मि त्वया वीर साचिव्येन परेण च । सर्वात्मना च चेष्टाभिः सोहार्देन परेण च ॥१४॥ 
& वार, उभे ६२५ रीते सर्वात्मना भारे, सळार 3थे। छे, (१४) 
न खस्वेतन्न कुयी ते वचन राक्षसेश्वर । तं तु मे भ्रातरं द्रष्ठु भरतं खरते सनः ॥१५॥ 
तमारी वात ते। ई अवश्य भाची देत पशु भाइ भने लायी भरतने नेवा भाटे छतावण 
इरे छे. (१५) ` 
मां निवर्तेयितुं योसौ चित्रकूटमुपागतः । शिरसा याचतो यस्य वचनं न कृतं मया ॥१६॥ 
तेव! गने खयोच्या क्षयी मबा मोटे थि992 भाग्या इता. तेमशे भाथु' नभावीने शये।ध्य। 
याधवानी भ्राथीना डरी पथु भे तेनी बात भाची नि. (१६) 
अनुजानीहि मां सोम्य पूजितोस्मि विभीषण । मन्धुन खळ कतेव्य; सखे त्यां चानुमानये ॥१७॥ 
3 रीभ्य, तभे भारे, सळार 3ये। छे. इवे मानी जबुभति गापे।, तमे इःण 8०।३शे। 
(छे. (१७) 
उपस्थापय मे शीघ्रं विमानं राक्षसेश्वर । कृतक्ायेस्य मे वास; कथं स्यादिह सम्मतः ॥१८॥ 
७ राक्षसेश्वर, ते विमान भार! भटे शीघ्र क्षयी यावा, भे उरवाइु' भु उरी ॥४ छे. 
इवे अधि २९५ युका नथी. (१८) 
एवमुक्तस्तु रामेण राश्षसेन्द्रो विभीषणः । विमानं खूयसङ्काशमाजुहाव त्वरान्वितः ॥१९॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


` युद्धकाण्डे चत्वाररिंशः सगः 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


३४९ 


राजनी जा यारा! सांजणीने विभीषणे सूर्य वे प्रहाशभान विभान त्यां मणाऱ्यु. (१८) 
ततः काश्वनचित्राई वेदृयैमणिवेदिकम्‌ । कूटागारैः परिक्षिप्तं सबेतो रजतप्रमम्‌ ॥२०॥ 
प्यारे सुवशुंथी अजित, वेद्य मणिथी गनावेद्षी १६४१०, २७३१७१५) ...(२०) 
पाण्डुराभिः पताकाभिध्वजेश्व सम्रलङकृतम्‌ । शोभितं काश्चनेदेमहमपञ्मविभ्रूषितेः ॥२१॥ 

१४७ ध्व०८-पतावे।थी नमवत, डेम४भणे।थी विशू[पत.... (२१) 
प्रकीर्ण किङ्किणी जाले्ुक्तामणिगवाक्षक्रम्‌ । घण्टाजालैः परिक्षिप्तं सवतो मधुरस्वनम्‌ ॥२२॥ 
रेभा (४ ((युये। इती, सुङ्ा-न(शु ०४२५ उ३ेणा डता, घट मेभ मधुर सरथी वारी 
२&। ६त।....(२२) 
तं मेरुशिखराकारं निर्मितं विश्वकर्मणा । बृहङ्भिभूषितं इम्यैभुक्तारजतशोभितेः ॥२३॥ 
भेरशिणर मेवा, विश्वडमाथि मन।वेक्ष, भोती, २०४०, ना[दिथी शे।लित (२३) 
तलैः स्फटिकचित्राइ्गँचैद्यैश्व वरासने; । महाहीस्तरणो पेतैस्पपन्नं महाधनेः ॥२४॥ 
केना नीयेना लामा स्ट2४ इता, वेहएथी जने। सु ६२ मेष्ड इती, तेना. 8पर णहुभूहय 
सदर भासन ७0. (२४) 
उपस्थितमनाऽृष्यं तदू विमानं मनोजवम्‌ । निवेदयित्वा रामाय तस्थौ तत्र बिभीषणः ॥२५॥ 
खावु ते वेशवाछु विमान भावी गयु छे, भेम राभने अडोने (विशीषथु 6९। २६. (२५) 
तत्पुष्पकं कामगमं विमान्लुपस्थितं भूधरसर्निकाशम्‌ । 
दृष्टा तदा विस्मयमाजगाम रामः ससौमित्रिरुदारसत््ः ॥२६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्रकाण्डे एको नचत्वारिराः सगः ॥३९॥ 
नावा २६२ विभानने नेयीने राभ-क्षक्षमणु अडित थयी गथा. (२६) 
उतिश्री वाढ्मीड्ियुनिडत सोहिदाज्य श्रीराभायणुता घुळयांडेनी भेडञानयत्वारिशसगभां 
पित) सरख नसा झौ १-१७।भडिमे॥ १७4५ -स्वामिश्रीमणवहषयार्यप्रृत सध्य भे।धिती व्याण्य। समाप्त, 


छि 


~ र + ९ ° 
अथ चलारिंशः सगः 
स तु बद्धाउ्जलिपुटो विनीतो राक्षसेश्वरः । अत्रवीत्‌ त्वरयोपेतः कि करोमीति राघवम्‌ ॥१॥ 
[वीपणे ७।थ मेरीने श्रोरामने ५७३ इवे मारा भाटे शी माशा छे? (१) 
तमन्रवीन्महातेजा लक्ष्मणस्योपशृण्वतः । विक्ष्य राघवो वाक्यमिद स्नेहपुरस्कृतम्‌ ॥२॥ 
ददूभणूनी सामे ०४ भढायशस्वी रामे स्नेखपूत ४ (१९५७१ अहु डे...(२) 
कृतग्रयत्नक्रमोणः सर्वं एव वनोकसः । रत्नेरयै श्र विविध! सम्पूज्यन्तां विभीषण ॥३॥ 
ड विथीषण, भवाय वानरेये युद्धमा थारे श्रभ थीधे। छे तेथी, विविध रहन अने धनथी 
अभने। स(३।२ ३२।. (3) ह 
सहामीभिस्त्यया लङ्का तिजिता राक्षसेश्वर । हृष्टः ग्राणभय त्यवा संग्रामेष्वनिवर्तिमिः ॥४॥ 
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आएुने। भय त्यने, पाछा दर्या बिना म तभा वानशने थीधे % तभे कडन! पिण्टय 
इथे छे. (४ उ व 
एवं ते नन्दमाना यथा त्यया । भविष्यन्ति कृतज्ञेन नित्रृता हरियूथपाः ॥५॥ 
=। वेडाच नि तभे समान उरशे पे! जा वाड प्रसन्न भने २१० धरे. (५) 
स्यागिन सडग्रहीतारं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम्‌ । सर्वे त्वामभिगच्छन्ति ततः सम्बोधयामि ते ॥ ६ 
त्याग भने स'यढने जजुनार। तभे घ्या अने जितेन्द्रिय छै भने मघाय दभारी पासे 
वी २६॥ छे, तेथी छु तमने जाभ ठरत ३ छ, (६) Pr 
हीनं रतिशुणैः संवेरभिहन्तारमाहवे । सेना त्यजति संविग्ना नूपति तं नरेश्वरः ॥७॥ 
क राग्नमा प्रेम न डाय भते ते शवे ३७भ। शत्रुन! बच ३रनारो डेय पशु सेना ते 
यादुण थयीने तेने (५९७ 8 छे. (७) | ले 
एवपुक्तस्तु रामेण वानरांस्तान्‌ विभीषणः । रत्नार्थसंबिभागेन सर्वानेवाभ्यपूजयत्‌ है ॥८॥ 
राभनी माशा सांगणीने विशीषयु मधय बानरे।ने। रत्ने।थी अने घनथी सळार अथे।. (८) 
ततस्तान्‌. पूजितान्‌ द्भ रत्नायै हरियूथपान्‌ । आस्रोह तदा रामस्तद्‌ विमानमलुत्तमस्‌ ॥९॥ 
ते बानरे।ने सुत थथेक्ष। नेयीने श्रीराम ते विभानभां मेसी जय, (६) 
। अङ्केनादाय वैदेहीं लज्जमानां मनस्विनीम्‌ । लक्ष्मणेन सह भ्राता विक्रान्तेन धनुष्मता ॥१०॥ 
विभानम। श्रीसीता भजवानना जाणामां खता, मने घचुधारी ८६१७ पथु साथै ०/ खता, 
° € > /) 
अव्रवीत्‌ स विमानस्थः पूजयन. सवेवानरान्‌। सुग्रीवं च महावीयं काकुत्स्थः सविभीषणम्‌ ॥११॥ 
विभातां जेसीने सन वानरेने। सळार डरीने तेवे।ने थने सुग्रीवने तथा पिशीषणुने 
२।भे 5६ .... (११) छ ४ | 
मित्रकाय कृतमिदं भवद्धिवानरपैभा; । अलुज्ञाता मया संवे यथेष्टं प्रतिगच्छत ॥१२॥ 
तभ 3३३ मिमे % ४२५ नेयिये ते मधुः ऽधः छे. ७१ छु तमने यारा भाष छुँ, 
बयां ४2७1 डाय त्यां व्यवे।, (१२) ५ र 
यत्‌ तु काये वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च । कृतं सुग्रीव तत्‌ सवे भवता धमेभीरुणा ॥१३॥ 
गने हे जीन ग्रेमिथे अने छितेषी मित्रे > अरब ब्तेयिये ते तभाये धभभ्रभाशि भु 
ह्या छे, (१३) र ह: ३: न 
त्य बस लङ्कायां मया दत्ते विमीषण । न त्वां धर्षयितुं शक्ताः सेन्द्रा आप दिवोकस; ॥१४॥ 
भने Gs उभ 4४।१।२।०॥ थथी निवास ३रे।, वे तभने देवा भने छन्द पशु ४९ 
प २५२ न७. (१४) र २ 
अयोध्यां प्रति यास्यामि राजधानीं पितुमेम। अभ्यबुज्चातुमिच्छामि सर्वानामन्त्रयामि वः ॥१५॥ 
ह इवे इ भारा पिताती राळयानी सयेध्या यि. तभारा जधायनी याशाय्छु छु. (१५) 
| एवपुकास्त रामेण हरीन्द्रा हरयस्तथा । ऊचुः प्राञ्जलयः सवे राक्षसश्च बिभीषणः ॥१६॥ 
ओ- अयोध्या गन्तुमिच्छाम; सवान्‌ नयतु नो भवान । मुद्यक्ता विचरिष्यामो वनान्युपवनानि च॥१७॥ 
लशी जधाय वानरो खने वानर रागांची तेम४ विलीपाशु छाथ ळेडीने भाद्य।. अभे 
७ यये याक्षया छन्छियै छिये. तेथी शमने पथु क्षयी याले. गमे निलेय थयीने बनाम 
न 6पवनामा वियरिशुं, (१६-१७) 
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दृष्टा त्वामभिषेकादें कोसल्यामभिवाद्य च । अचिरादागमिष्यामः स्वग्रहान्‌ त्रपसत्तम ॥१८॥ 
जापनो २।०८३(लिपे5 नेयीने मने श्रोसव्याचु ६१४न डेरी ने तरत २ समे मभार। घेर भाविशु 

एवमुक्तस्तु धर्मात्मा वानरेः सविभीषणः । अन्नवीद्‌ वानरान्‌ रामः ससुग्रीवविभीपणान ॥१९॥ 
णघायनी आराधना सांभणी सुयावने, विथीपाणुने भने णधाय वानरे।ने रामे इछ... (१६) 

प्रियात्‌ प्रियतरं लब्धं यदहं ससुहृज्जनः । सर्वे भेवद्धिः सहितः प्रीति लप्स्ये पुरी गतः ॥२०॥ 
प्रियमा प्रियनस्तु भने आएत थयी जयी छे, तेथी तमे बे। ने भारी साथे मायेच्या 

य[दशे ते! भने प्रसन्‍नता थशे, (२०) 

क्षिप्रमारोह सुग्रीव विमान सह वानरे; । त्वमप्यारोह सामात्यो राक्षसेन्द्र बिभीषण ॥२१॥ 
खुथीन, मघा वानरे, साथे जा विभानं मेसी ब्यवे।, अने विक्षीषाणु, तमे पणु तंभारा 

भ'त्रिये, साधे विभानमा सावा ०४१५. (२१) 

ततः तत्पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह वानरैः । आरुरोह मुदा युक्तः सामात्यश्च बिभीषणः ॥२२॥ 
त्यारे वानरो साथे सुञ्रीब अने नात्रिथो साथै विशीषणु प्रसन्न थयीने विमानमा 

जेसी. गया, (२२) 

तेष्वारूढेपु सर्वेषु कोवेरं परमासनम्‌ । राघवेणाभ्यनुज्ञातमुत्पपात विहायसम्‌ ॥२३॥ 
ब्यारे तेवा णघाय जेसी जया त्यारे रामी जाजशाथी ते पवेरचु' विमान भाडाशभां डय 

खगतेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्यता । प्रहृष्टश्च प्रतीतश्च बभौ रामः कुबेरवत्‌ ॥२४॥ 
२६२ ७'सयुखत ते विभानमां जेसीने असन्न थयेक्षा राम अवेरनी पेठे सुशे[लित थथा. 

ते सर्वे वानरक्षीश्च राक्षसाश्च महावलाः । यथासुखमसम्बाधं दिव्ये तस्मिन्नुपाविशन ॥२५॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्रकाण्डे चत्वारिंशः सगै; ॥४०॥ 
ते नघा वानरे!) क्षे, भने राक्षसे! पणु सारी रीते सुणथी घळाघुळी अर्था [नन भेरी जया. 
घतिश्री वाद्भीडिमुनिशत सादिहव्य श्रीराभायथुता युझ्छंडनो यत्वारिशस्षगेभां 
पहितर०८-सारस्वतसाव शौभ-भ6।महिमे। ५०१० २व।मिश्रीभगवियारयैङत सब्यणे।धिनी व्याण्या समाप्त, 


श्र 


| kk 6 0 + 
अथ एकचत्वार्िः सगः 
अबुज्ञात तु रामेण तद्‌ विमानमनुत्तमम्‌ । हंसयुक्त महानादमुत्पपात विहायसम्‌ ॥१॥ 
शमनी जोश पाभीने डुसयुष्ष ते ४६२ [वमान घोर २०४ ३रीने न।३।शभा 63३. (१) 
पातयित्वा ततश्चक्षुः सबैतो रघुनन्दनः । अत्रवीन्मैयिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्‌ ॥२॥ 
त्यारे राम यारे खार ६४ हेरवीने यद्रछभी सीताने दयु, (२) या 
क्ैलासशिखराकारे त्रिकूटशिखरे स्थिताम्‌ । लङ्कामीक्षत्व वेदेहि निमितां विश्वकमणा ॥३॥ 
ड साता, वासना शिणर केवा जिशृटना [शमर 6५२ विश्वमै जनावेध्षी दाने 
शुवे i (3 ) ७. £) क. 
एतदायोधनं पश्य मांसशोणितकदेमम्‌ । हरीणां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्‌ ॥४॥ 
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Vina ज अ 
सून. जा भाय भने बाहीना डाहनथी अरेक्षी सो! युद्ध्ूसिने शुवे, डे सीता नडी ० 
वानरे। अने राक्षसांनी भाटी त्या थयी छे. (४) व ह ती १ 
एष दत्तवर शेते प्रमाथी राक्षसेश्वरः । तब हेतोबिंश्ालाक्षि निहतो ह मया ण 
ते डे याते, तमारा मारे, सोने हःण शापनार राक्षस स्वयुतो भे २५ [6 द्ध भय छै, 
अत्र मन्दोदरी नाम भार्यो तं पै देवयत्‌ । सपत्नीनां सहस्रेण साग्रेग परिवारिता ॥६। 
२५छि' रावशुनी पतनी महरी पे।त(नी ससो सोडे) आथे रडती इती, (६) २ 
कुम्भकर्णोत्र निहतः प्रहस्तश्च निशाचरः । लक्ष्सणेनेन्द्रजिच्चात्र रावणिनिहतो रणे ॥७॥ 
डसऽ्शः भने प्रडस्तने १६ [ड़ थथे। खते. अने २।वशुन। पुन मेधनाEने। १५ कषणे 
= स्थाने डय! खते. (७) , 
एतत्‌ तु इश्यते तीर्थ समुद्रस्य वरानने । एष सेतुमेया बद्धः सागरे लबणाणवे ॥८॥ 
अने छे सीता, समुद्रा सा धट छे अने सागर 3५२ भे" भांघेक्ष २१ सेलु छै, (८) 
पद्य सागरमक्षोभ्यं वेदेहि वरुणालयम्‌ । अपारमिव गजन्तँ शङ्कशुक्तिसमाकुलम्‌ ॥९॥ 
शाम मने भुप्रिप्यी शरे& गळीत २१२ डिरिष५१।९ सुवणु भय पन ०१ ५४१1. (८) 
हिरण्यनाभं शैलेन्द्र काञ्चन पश्य मैथिलि । विश्रमार्थं हनुमतो भिस्वा सागरसुस्थितम्‌ । ।१०॥ 
ने छे सीते, भा सुनुते खुव), इछुभानने विश्राम देवा भाटे गा ससद्रभांथी 
०१७।२ २।०ये। इते।, (१०) अ 
एतत्कुक्तौ समुद्रस्य स्कन्धावारनिवेशनम्‌ । अत्र पूर्व महादेवः प्रसादमकरोद्‌ विश्चुः ॥११॥ 
नने समुद्र जा पेटावे शागभा सेनाने। पान प्या डते. जडिण समद्र असने 
थथे। इते।. (११) हु उ 
एतत्‌ तु इश्यते तीथ सागरस्य महात्मनः । सेतुवन्ध इति ख्यातं त्रेलोक्येन च पूजितम्‌ ॥१२॥ 
मडासागरचो जा घाट लेवामा. जावे छे भेष नाम सेतुभध छै, खने धाय मिनी 
१०1 ४२३१. (१२) 
एतत्‌ पवित्रं परमं महापातकनाशनम्‌ । अत्र राक्षसराजोयमाजगाम विभीषणः ॥१३॥ 
२७।५।०३न नाश ४२१।२ २०) भे पित्र स्थान छे. सही. % [विशीषणु भाग्ये छते।. 
एषा सा दश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना । सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हत; ॥१४॥ 
डे सीते, जा 3६२ पनवाणी (डिधा नेवामा यावे छे. जा सुथ्रीदनी रमणीय नगरी 
छे «या मे वादीने, वध अथे! हते. (१४) 
अथ दृष्टा पुरीं सीता किष्किन्धां वालिपालिताम्‌। अब्रवीत्‌ प्रश्रित वाक्य रामं प्रणयसाध्वसा ॥ 
िछि'घाधुरीने नेथीने पात णीतां सीताये रामने उल्लु 3...(१५) 
सुग्रीबप्रियभार्याभिस्ताराप्रमुखतो तप । गन्तुमिच्छे सहायोध्यां राजधानीं त्वया सह ॥१६॥ 
तारा सहि उयीबनी प्रिय स्त्रिधे। साधे तेभ ० यीन वानरे।नी स्त्रिये। साथे ई 
>ये।६्य। गवा ४०७ छ. (१६) 
एवमस्त्विति किष्किन्धां प्राप्य संस्थाप्य राघवः । विमानं प्रेक्ष्य सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह ॥१७॥ 
=१।७३ २ थाव $छीने ५४४ पढेंथीने 3ओवने रामे ४द्यु. (१७) 
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ब्रृहि वानरशादूल सबौन्‌ वानरपुङ्गवान्‌ । स्त्रीभिः परिवृताः सर्वे ह्ययोध्यां यान्तु सीतया ॥ १८॥ 
७ सुग्रीव, तमे णघा वानरे।ने 5डे। $ पाती स्निये। _्यीने सीता साधे जथे।ध्या यावी. 

तथा समपि सर्वाभि; स्त्रीभिः सह महाबळ । अभित्वरय सुग्रीव गच्छामः प्लवगाधिप ॥१९॥ 
भने ले खुथीष, तभे पथु गधी स्जिये।ने क्षयीने 6तावणे जयेध्य। यावे. (१६) 

वानराधिपतिः श्रीमान्स्तैश्च सवैः समाद्रतः । प्रबिश्यान्तःपुरं शीघ्र ताराःबुदवीक्ष्य सोब्रवीत्‌ ॥ 
णाय वानरे।थी घेर।थेक्ष। जीवे जातःपुरभा प्रवेश डरीने ताराने ४४ ...(२०) 

स्वर त्वमभिगच्छामो गद्य वानरयोपितः । अयोध्यां दशेयिष्यामः सर्वा दशरथस्त्रियः ॥२१॥ 
७तावण डरे। नने वानरे।नी स्त्रिये।ने क्षयीने तमे यावे।, तमने नभथे।व्य! मने दशरथनी 

२।(एेये।न। इश पर पीर. (२१) 

सुग्रीवस्य वचः श्रृत्वा तारा सर्वाङ्गशोभना । आहूय चाब्रतरोत्‌ सर्वा वानराणां तु योषितः ॥२२॥ 
सुथीनचु' कथन साँझ ताराये मधी वानर स्थिये।ने ३छुु. (२२) 

सुग्रीवेणाभ्यबुच्चाता गन्तु सवैश्च वानरैः । मम चापि ग्रियं कार्यमयोध्यादशनेन च ॥२३॥ 
भूच! वानरे।नी साथे थाबवा भाटे मचाने सुथरीवे नाजा खपी छे. अने जयेच्याना 

इशप्न उरवाथी भने पशु प्रसन्नता थशे. (२३) Fe 

प्रवेश चैव रामस्य पौरजानपदैः सह । विभूति चैव सर्वासां स्त्रीणां दशरथस्य च ॥२४॥ 
नणरवासिये। साथे राभनो प्रवेश नेयिश अने र०्य इशरथूनी मची (२१३७ अश्वया नेयिशु 

तारया चाम्यलुज्ञाताः सवौ वानरयोपितः । अध्यारोहन्‌ विमान तत्‌ सीतादशनकाङ्क्षया ॥२५। 
ताशनी जाशाथी णघी वानरस्त्रिये। सीताना हशननी बाढ्षसाथी विभानभां यी जयी. 

O ०७ ह 

ताभिः सहोत्थितं शीघ्रं विमानं प्रेक्ष्य राघवः । ऋष्यमूकसमी पे तु वैदेई पुनरब्रबीत्‌ ॥२ ६॥ 
न जघान क्षयीने 6३८। विभानने नेयीने कष्यभूड पवत पासे २।मे सीताने हरीयी इछ. 

दश्यतेसौ महान्‌ सीते सविधुदिव तोयदः । ऋष्यमूकों गिरिवरः का्चनेधातुमिब्गतः ॥२७॥ 
ड सीता, वीळणी साथे भेष मेवे! सुवणु'भय घाछुवे'थी [न'2।थेके। पेवे। कप्यभूड पनत 

हेणाय छे. (२७) 

अत्राई वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागतः । समयश्च कृतः सीते बधार वालिनो मया ॥२८॥ 
ही” ०८ सुीवनो सभाणभ थथे। खते! गने नादिनो वध ४रवा भा भे भी तिश 

दीधी डती. (२८) कह 

एषा सा दृश्यते पम्पा नलिनी चित्रकानना । त्वया विहीनो यत्राहं व्यलपच्च सुदुःखितः ॥२९॥ 
मत जा इमवाधी लरेद्वी पपा हेणाय छे. ळ्या. १भार। ब्यागमा इःणी थयीने ६ 

विज्ञाप षरते। छते।. (२८) : ह 

अस्यास्तीरे मया इष्टा शबरी धर्मचारिणी । अत्र योजनबाहुश्च कबन्धो निहतो मया ॥३० ॥ 
ख| पूपान्‌! वीरे भे घर्मीत्मा शभरीने नेयी डती. थने सही भे ३भधन। वध ड 

छते।. (३०) | 

-ब्यतेसौ जनस्थाने श्रीमान्‌ सोते वनस्पतिः । रावणेन हतो यत्र पक्षिणां प्रवरो बली ॥३१॥ 


१॥० (९ नरे) ४५ 
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| i छ बयां २ ०2ायुने बघ र्या खते. 
मने छे सीता ग्टनस्थानभां जा 9६ सेवामा जावे छे ब्य्यां रावणे व क सु १ 
खरश्च निहतो यत्र दूषणश्च निपातित; । त्रिशिराश्च महावीयों मया बाणेर! ऱ्ह ¦ ॥३२ 
१ त शेपथी. भरने, हषणुने। सने निशिराते। वध थ्यो छेते।. (3२) 
मी ० भै भार फाष्ट १८ न 0 टी 
एतत्‌ तदाश्रमपदमस्माकं वरबर्णिनि । पणेशाला तथा चित्रा क ll 
। ०४ म। ३४२१५७ 0४ १ 
सेने जा ते जापछु' जाश्रभव्थान छे. त्या १ ५ सु ] 
यत्र त्वे राक्षसेन्द्रेण रावणेन हृता बलात । एषा गोदावरी रम्या ल क शुभा ॥ | 
र ९ ३ ते २६२ %णवाणी रमणीय ण. ०६५२, छ, 
ळ्या. रावशु भणथी तभार' छरएु 3७ ७९,८७० 1. bp 
अगस्त्यस्याश्रमञ्चैव इश्यते कदलीवृतः । दीप्तश्रैवाश्रमो ह्येष सतीक्षणस्थ पुनः, ॥ वो 
णांना जाउेथी चराथेधे। जा सणस्त्येनी मने भा भऊे।ए्मा सुवीक्षणुने। छुद्र साश्रभ छे. 
स्यते चेव वेदेहि शरभङ्गाश्रमो महान्‌ । उपयातः सहखाक्षो यत्र शक्र: पुरन्द्रः छ ॥ ३६ ॥ 
जने छे यीता जा २२९२ ऋषिने। श्म नेताम गावे छे नया छ 024 खत. 
अस्मिन देशे महाकायो विराधो निहतो मया | एते ते तापसा देवि दृश्पन्ते तजुमध्यूर ॥३७॥ 
-द्धी' % भे' विराधने। बघ घयी इता भने भा तपस्वी मखात्माचे! याभा भाव छे. (3७) 
अत्रिः कुलपतियत्र खर्यवैदवानरोपमः । अत्र सौते स्वया दृष्ट तापसी धर्मचारिणो ॥३८॥ 
सयस्षभान भने जजितिसभान प्रक्षपति भजत्रिने। २५१ छे. अने डे सीता नडी! १ 
तभा घर्मायारिणी तापसी (ननसूया)ना ध्शन ध्या हता. (3८) 
असो सुतनु शेळेनरश्रितरकूटः प्रकाशते । अत्र मां केकयी पुत्रः ्रसाद्यितुमागतः _॥३९॥ 
भन. डे यीते, जा यिनशटपेवीत नेम थपे छे. यष्टी) म शरत भने भनाषवा 
व्या छता. (३६) छै 
' एषा सा यमुना रम्या दृश्यते चित्रकानना । भरद्वाजाश्रम; श्रीमान्‌ इश्यते चैष मेथिलि ।४०॥ 
मत सा ३६२ पनवाणे सुष्ट युन! उमाय छे. भने मा. भरद्ी% आश्रम म्येवाम। 
२११ छे. (४०) 0004 
इयं च इश्यते गङ्गा पण्या त्रिपथगा नदी । नानाद्विजगणाकीणा सम्प्रपुष्पितकानना ॥४१॥ 


दि 


जा पवित्र २२1 लवानां आवे छे ळे गने पक्षियाथी लरेल छे अने ळ्या पुण्पित 
डने! छे. (५१) 


शरुङ्गवेरपुर चेतद्‌ गुहो यत्र सखा मम । एषा सा इश्यते सीते सरयूयूपमाछिनी ॥४२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकचत्वारिशः सरग: ॥४ १॥ 


अने जा शहुवेरपुर छे. न्यां भारे! मित्र शुड रडे छै, भने ते सरु गेवामा »।वे छे. 
9241 डा3े धथु। यशस्त'से। हेभा५ छे. (४२) 


४09 वाद्मीपरिमुनिशत सतार श्रीरामायणुना युद्धांशना येड््यत्[रिशेसग भां 
a घु रितर!०>-यारसतसाकैथोभ-मढागध्मि[पाथ्याय-स्वागिश्रीलगवतयाय छत सध्यभाधिनी व्योथ्या। समाप्त, 


यु 6:11: 10 
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अ थ्‌ दि द्र ह. £ 4 ( 
204९ ४ अथ दिचलारिशः सग; 

पूर्ण न व पश्वस्या ढक्ष्मणाग्रजः । भरद्वाजाश्रमं माप्य बन्दे नियतो मुनिम्‌ ॥१॥ 
योह वष पूरा थया त्यारे पायी तिथिये रामे 4२६१ २ | 

प तल ® १ (+ श्रम पछेयीते &२६।०ने 

च ७ भ रज ५ ध नि 
ह व । कच्चित्‌ स युक्तो भरतो जीबन्त्यपि च मातरः ॥२॥ 
न अशान ५रीने पृछयु छे ते भरत नानडभ। छे ने ? भने 

8 $ ४भ ? (२) १ भारी भातावे। ७७१ 

एवपुक्तस्तु रामेण भरद्वाजो महाशनिः । प्रत्युवाच रघुभ्रेष्ठं स्मितपूर्व ्रहृष्ववत्‌ ॥३॥ 
श२६।० १६७ «4 उरीने रामने डेच क्षाण्य।, (3) 

आज्ञावशत्वे भरतो जटिलस्त्यां प्रतीक्षते । पादुके ते पुरस्कृत्य सबै च कुशल ग्रहे ॥४॥ 
शरत तभारी जाजभां रडेनारा छै ०टाधारी -थथीने तमारी २२७५।६४।१।ने नाण 

भूडीने तष उरी २६॥। छे. (४) 

त्वां पुरा चीरवसनं प्रविशन्तं महावनम्‌ । ख्रीतृतोय॑ च्युतं राज्याद्‌ धर्मकामं च केवलम्‌ ॥५॥ 
तभे न्य.रे रात्र्यथी व्युत थयीने सीता मने 4६१७ साथे बनमा अवेश ४रवा क्षाण्या 

त्यारे तभे ळटा-यीरचारी इता. (५) 

न. ९ ५ NS ¢ 
पदाति त्यक्तसवेस्बं पितृनिर्देशकारिणम्‌ । स्वेभोगैं! परित्यक्त स्वरीच्युतमिवामरम्‌ ॥६॥ 
८ पितानी मास भाणे सर्वास्वने। दाग इरीने तमे. पेड यादता इता. सक्‍क्षाणे।थी 

रहित थयीने रान तने भावा मणात छता न्गऐे २५०१ डे।यी हेन न्युप थथे डेय. (६) 

दृष्टा तु करुणापूर्वं ममासीतू समितिजय । केकेयीवचने युक्त वन्यमूलफलाशिनम्‌ ॥७॥ 

साम्प्रत तु समद्धार्थ समित्रगणबान्धवम्‌ । समीक्ष्य विजतारि च ममाभूतू प्रीतिरुत्तमा ॥८॥ 
डेडेयीना बथन प्रमाणे २गणी मूण, शण भायीने (न्वा $२१२ तभने सभृदाथ' मयीन 

तेभ०/ शुने! विव्श्य उरनार जावां तमने ळेयीने भने सपूत खान याय छे. ७-८) 

सर्वे च सुखदुःखं ते विदितं . मम राघव । यतू स्वया विपुलं प्राप्तं जनस्थाननिवासिना ॥९॥ 
७ राधन, म्/नब्थानभा रेता तभाश मघां खुण गने ६:णने छु ०४७ ७. (८) 

मारीचदशन चेव सीतोन्मथनमेव च । कबन्धदशेनं चेव पम्पाभिगमनं तथा ॥१०॥ 
भारीयह्श न, सीवाई ६:ण, उण घच्श न, पपालिगभत या मधाय छु ०७ ७ (१०) 

सुग्रीवेण च ते सख्यं यत्र वाली हतस्त्वया । मा्गेणं चेव वेदेह्या; कमे वातात्मजस्य च ॥११॥ 
संजीवनी साथे सिनत!) वाल्षिने। बच, सीतानी शोध गने इंचुभाने %े ज्यु ते इ मधु 

CO छु (२) रि a 

विदितायां च वैदेह्यां नलसेतुर्यथा कृतः । यथा चादीपिता लङ्का प्रहृष्टेहेरियूथपैः ॥१२॥ 
सीताने। न्यारे पते! क्षाग्ये। तयारे नक्ष्सेठु परै रीते भ'घाथे। भने भअर्नन्न थयेक्षा वानरे 

के रीते क्षड़ाभां भाग लगायी ते ५७ इ १७ ७. (१२) 22 

सपुत्रबान्धवामात्य; सबलः सहवाहन! । यथा च निहतः सङ्ख्ये रावणो बलदर्पितः ॥१३॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकिरामायणै 
युनो साथे, ४६ िये| साथे अने मजिये। साथे, शवणुने। युद्धमा एभाये बघ अर्यो ते पथु 
ड्‌ न्ग छुँ, (१३) 21 पि ५ 
समै ममैतद्‌ विदितं तपसा धमेवत्सल। सम्पतन्ति च मे शिष्याः ग्रवृत्त्याख्या; पुरी मितः ॥१४॥ 
ड घभवत्सव, भा मु छु तपे।णल्षथी गध छ: न(डेथी म्यीते समायार ग्ने 
गथेध्याथी भार (शिष्ये! भावत! शडे छे. (१४) 
अहमप्यत्र ते दि वरं शस्रभता वर । अध्यै प्रतिश्हाणेदमयोध्यां श्रो गमिष्यसि ॥१५॥ 
छु पण तभने वर शोष ७. भार सध्य सवीष्ठुत ऽरे। अने भावती. 30 मयेच्या णे. 
तस्य तच्छिरसा वाक्यं प्रतिगृह्य टृपात्मजः । बाढमित्येव सेहष्टः श्रीमान्‌ वरमयाचत ॥१६॥ 
सुनिनी ते आाजञाने। स्वीडार ३रीने रामे बरगी प्राथना इरी, (१६) 
अकालफलिनो वृक्षाः सरवे चापि मधुस्नवाः । फलान्यमृतगन्धीनि वहूनि विविधानि च ॥१७॥ 
वृक्ष ऋतु विनापेशु ऋण मापे, मधांभांथी भ8ु अरे गते ११ दुणि। नकत गरेता थाय, 
तथेति च प्रतिज्ञाते वचनात्‌ समनम्तरम्‌ । अभवन्‌ पादपास्तत्र स्वगपाइपसम्निभाः ॥१८॥ 
८आभ०/ थान? अ रीते न्यारे छुनिये इह्य त्यारे तरतम भां बृदि! 2६५३७ भ्रेष 
घयी, भया, (१८) 
निष्फलाः फलिनश्वासन्‌ विपुष्पाः पुष्पशालिनः । शुष्काः समग्रपत्रास्ते नगाइचेंब मधुस्रवा; ॥१९ 
केसां उदी शण भावतां न खेत ते बृष दवाणी थी भथा, मेसा गूणे, नहता ते बुक्षे! 
्रणवाणां थयी गाया. सुज्थेत। पक्षमा नवा पांड भावी गयां. (१६) 
९ 2७ > 
ततः प्रहृष्ठाः प्लवगर्षभास्ते बहुनि दिव्यानि फलानि चेव । 
कामादुपाश्चन्ति सहस्रशर्ते मुदान्विताः स्वगेजितो यथंब ॥२०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥४२॥ 


3 १६ पानरे। प्रसन्न थयीने ते दुर इणे।ने प्रेमधी जावा क्षाण्या अने स्वगना 
204।थी २ थान थाय तेवा. जानाहने। तेये! २३९५ ४२१। दाण्या. (२०) 
४तिश्री वाध्मीश्शिनिष्त जाहििव्य श्रीराभाषणुना युर द्ियलारिश सभां 
\ (१२०४०-सारस्वतस्तापीभीभ-भछ।भडिभेपाष्य|(१-र्त। भिश्री ७२१६ सध्यमाधिनी व्याम] समाप्त. 


दिन वो), परिन्‌ 


अथ त्रिचत्वारिंशः सगः 


 जित्तयित्वा ततो दृष्टि वानरेषु न्यपातयत्‌ । उवाच धीमान्स्तेजस्यी हनूमन्तं प्छवङ्गमम्‌ ॥१॥ 
२१ वियार डरीने वानरे, ७५२ दृष्टिपात ड्या अने खेचुभानूने ३ ....(१) 

ल्क अयोध्यां त्वरितो गत्वा शीघ्र प्छवगसत्तम । जानीहि कच्चित्‌ कुशली जनो नृपतिमन्दिरे ॥२॥ 
वश 0 


७१1५.) तभे शीघ्र णथोच्या नव नने शरतत। अते रा२/ म हिरत। इ सभायार भेणवे।. 


| थरङ्खुवेरपुर प्राप्य गुहं गहनगोचरम्‌ । निषादाधिपर्ति ब्रूहि कुशळं वचनान्मम ॥३॥ 
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सने शुणवेरपुर न्यीने [निषा६२० जुड़ने पणु भारी भे।रथी छुशण सभायार पूछशे (३) 

श्रत्वा तु मां कुशलिनमरोगं विगतज्वरम्‌ । भविष्यति गुह! प्रीतः स ममात्मसमः सखा ॥४॥ 
भने सड्टुशण सने नीरे।० ते (निश्चित सांसणीने भार नात्मस्चभान शुड असन्न थशे, 

अयोध्यायाश्च ते मार्गे प्रवृत्ति भरतस्य च । निवेदयिष्यति प्रतो निषादाधिपतिगुइः ॥५॥ 
ते शु, तमने न्थायेएव्यान। भार्गी पणु ११ गने लरतना सभाआर पशु उडेशे. (५) 

भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशलं वचनान्मम । उपयातं च मां सौम्य भरताय निवेदय ॥६॥ 
भने तमे लरतने भारी जेरथी दुशणस्रभायार डडेशे। मने छु नावी गये। छुः मे 

पशु ४ऐशे।. (६) 

अथोत्पपात वेगेन हनूमान्‌ मारुतात्मजः । गरुत्मानिव वेगेन जिवृक्षन्नुरगोत्तमम्‌॒ ॥७॥ 
सपः प५३व्‌।म।2 मेम ०३३ याले तेम इघुभ।न्‌ पेशथी त्यांथी यालय. (७) 

शृङ्गवेरपुरं प्राप्य शुहमासाद्य वीयेबान । स वाचा शुभया हृष्टो हनूमानिदमब्रवीत्‌ ॥८॥ 
शगवेरपुर पडेयाने शुद्धने भणीने सदर पयनथी छचुभाने ३ 3....(८) 

सखा तु तव काकुत्स्थो राम; सत्यपराक्रमः। ससीतः सहसोमित्रिः स त्यां कुशलमत्रवीतू ॥९॥ 
तभारा भित्र राम, सीता साथे भते क्षक्षमणु साथे खावी. जया छे मने एश्वासमायार 

भेष्ठण्य। छे. (६) ¦ 

पञ्चमीमद्य रजनीशुपित्या वचनान्छुनेः । भरद्वाजाभ्यबुज्चात द्रकष्यस्यत्रंब राघबस्‌ . ॥१०॥ 
ल२।२ सुनिन उडेबाथी भाने पांथभी रात त्यां वितापीने, तेभी साज्ञाथी डि 

यापेक्षा रामचुं तमे देन ४२शे।, (१०) टं » 

एवमुक्तवा महातेजाः सम्प्रहृष्ठततूरुहः । उत्पपात महावेगाद्‌ वेगवानबिचारयन्‌ 9 ॥११॥ 
भडातेळस्पी डडुमान असल थयीने ज्यीपछु बिथार इथ विना साथी पय. (९१) 

सोपश्यद रामतीर्थं च नदीं वाळुकिनों तथा । वरूथीं गोमतीं चेव भौमं शालवनं तथां ॥१२॥ 
तेमणु भामां राभतीथ', १७डनी, १२थी, गामती भने ९4३२ शादवन नेया...(१२) 

स गत्वा दूरमध्वानं त्वरितः कपिकुञ्जर; । आससाद द्रुमान्‌ फुल्लान नन्दिग्रामसमी पगान्‌ ॥१३॥ 
इर सुधी ब्ट्यीने तन्ध्यामनी पासेना तेमशु 9९80 बक्षेने नेया, (१३) हे 

क्रोशमात्रे स्वयो ध्यायाश्रीरकृष्णाजिनाम्बरम्‌ । ददश भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनमू ॥१४॥ ` 
रयोाध्याथी भेऽ जोश इर पष्णुभणयभ धारण ३२१।२, टीन, भविन शरीरवाण। तेया 

शभना हुभ्णथी प्रेश याची ।श्रमवासी भश्तने डेडुमाचे CR (४) RS 

जटिलं मलदिग्थाई भ्रातृव्यसनकर्शितम्‌ । फलमूलाशिनं दान्तं तापसे घमचारिणमू ॥१ ।॥ 
नटोघारी, मलिन मागवाणा, गायीचा वियेषथी प्रश) अणभूणथी ४१५ न्यतीत ४रनार।, 

घर्भात्मा गने तपस्वी भरतने डे्माने गोया. (१५) ५ 

सपुन्नतजठाभारं बल्कलाजिनवाससम्‌ । नियतं भावितात्मानं नाग 2 हे 
जारी कटावाणा, १८४८ अने भूणथभ रषु 3२१२, ५९ यतन $शतार, पेक्ष 

समान तेळल्यी शरतमे खचाने गोया. (१६) ७ 
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तं धर्मेमिव धर्मजं देहबन्धमिवापरम्‌ । उवाच प्राव्जलिर्वाक्य हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥१७॥ 
हेडघारी पर घभसभान, भरतनी पासे पडायीने छाप ळेडीने झेचुभाने भरतने इछ 
वसन्तं दण्डकारण्ये य रं चीरजटाधरम्‌ । अबुशोचसि काङुत्स्थं स त्वां कोशळमत्रबीतू ॥ १८॥ 
६७४।२एय निवासी तथा यीर-४९। घारणु इरनार सेवा ळेभनामाठे तमे शे७ उरत रे! 
छा, तेवा. तमने उुशणसभायार भोइण्य। छे. (१८) 
प्रियमाख्यामि ते देव शोक त्यज सुदारुणम्‌ । अस्मिन्‌ मुहर्ते भ्रात्रा त्बं रामेण सह सङ्गतः ॥१९॥ 
छे देन, तभने भा मिय सभायार जाए छ. हरण शोत इवे त्याग डरे!, त२१०% 
इवे भायीने। भेणाप थशे, (१८) 
उपयाति समृद्धार्थः सह मित्रेमहाबले। । लक्ष्मणश्च महातेजा बेदेही च यशस्पिनी ॥२०॥ 
पेताने। धर्म अने अर्त॑ग्य पूरणु' ऽरीने भमछाणणशाक्षी भित्रोनी साथे, तेभळ सीता -भने ह 
लक्ष्मणु साथै राम भावी रहा छे. (२०) | 
एममुक्तो हनुमता भरतः केकयीसुतः । पपात सहसा हृष्टो हर्पान्सोहमुपागपत्‌ ॥२१॥ 
७ भनु था वयन्‌ सांसणतां ॐ तेवा इफथी मेक्षान थयीने पदवी पर पडी शया, 
ततो मुहु्तादुत्थाय प्रत्याश्वस्य च राघव! । हनूमन्तमुवाचेदं भरतः प्रियवादिनम्‌ ॥२२॥ 
याडी वारभां ओला थयीने, स्वस्थ थयीने अियसभायार भापनार छंचभानने भरते झह्यु 
देवो वा मानुपो वा त्वमनुक्रोशादिहागतः। प्रियाख्यानस्य ते सोम्य ददामि बुबत! प्रियम्‌ ॥२३॥ 
` तभे हेन छे। जथवा भवुष्य छे! ? ४५ डरीने महू. खाव्या 81, तमे के [प्रिय समायार 
भाष्या छे, तेना भाटे छु तभने ५ पु ! (२३) 
निशम्य रामागमनं उपात्मजः कपिप्रवीरस्य तदाद्धतोपमम्‌ । 
प्रहषितो रामदिदक्षयाभवत्‌ पुनश्च हर्षादिदमत्रवीद्‌ वचः ॥२४॥ वै 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥४३॥ 
राभगा जाजमनना सभायार सांलणीने रामना इशीननी छरछाथी लरत प्रसन्न थया सने 
इषथी इरी ढेचुभानने तेभणे ४६ 3....(२४) 
र ४0१ १७भी मुनि: ५।६३।०५ श्रीराभायणूना युर्खांडना तरियत्यारिशस (भा 
५९१२।०४-२।२२१तसावैशीभ-भ8।महिमे॥४।्य्‌य्‌-२्याभिश्री सभव यार्यङृत सध््येभे।चिनी न्था[ण्या सभत 


न शि 


~ रि CQ 
अथ चतुश्रतारिशः सगः 
दत्वा तु परमानन्द भरतः सत्यविक्रमः । हष्टमाज्ञापयामास शत्रुघ्नं परवीरहा ॥१॥ 
य ग आ शुभ भने यानच्हप्र सभायार सणी प्रसन्‍त घया गने शचुध्ने खाशा 
च 
दैवतानि च सर्वाणि चैत्यानि नगरस्य च । सुगन्थमाल्येवादित्रेरचन्तु शुचयो नराः ॥२॥ 
Ce भधा देवानी अने जैते(नी चुगाधित भाणावे।थी अने वाढित्राथी अना 
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३५९ 
| प्ताः स्तुतिषुराणज्ञा स्वे वैतालिकास्तथा । राजदारास्तथामात्याः सैन्याः सेनाङ्गनागणाः ॥| ३॥ 
सूता, वेत।वि३।, राणिये।, र*ूमात्ये, सेना, सेनिडे।नी खिभे। (3) 

| नै ब्राह्मणाश्र सराजन्याः श्रेणीग्रुख्यास्तथा गणाः । अभिनिर्यान्तु रामस्य दरष्टुं शशिनिर्भ मुखम्‌ ॥ 

||. भ्।ह्मशे।, क्षत्रिये, वेश्ये।, बधाय राभन। ६१४न भाटे यावे! (४) 

भरतस्य वचः श्रृत्वा शत्रुघः परवीरहा । विष्ठीरनेकसाहखीश्रोदयामास भागशः ॥५॥ 

| अरत्नी नाशा साँची सख्खी मळूराने नाइ मापी डे... (५) 

& समीकुरुत निज्नानि विषमाणि समानि च | स्थानानि च निरस्यन्तां नन्दिग्रामा दितः परम्‌ ॥६॥ 

10 तमे न(न्हिथामथी साजणन। भाणेनि सरण जनावे।, (६) 


| ॥ सिञ्चन्तु पृथिवीँ कृत्स्नां हिमशी तेन वारिणा । ततोभ्यवकिरन्स्वन्ये छाजैः पुष्पेश्न समेतः ॥७॥ 
| शीतण ळणधी भागमा छि3914 उरे, अने ९:०४, ३५५ जाहिथी भाण ने भरी है।, (७) 
समुच्छितपताकास्तु रथ्याः पुरवरोत्तमे । शोभयन्तु च वेश्मानि द्व्ेस्योदयनं प्रति ॥८॥ 
गविथे[मा पता ३७२१1. सूथीच्य थाय त्यारे घरे।ने पताडावोथी सन्ध. (८) 
च © 0 ° 
खग्दाममुक्तापुष्पेश्च सुवणः  पश्चवर्णकः । राजमारीमसम्बाधं किरन्तु शतशो नराः ॥९॥ 
खश धित माक्ष खने झुष्पोथी राळभागप्ने भरी 81. (८) 
शृष्टिजंयन्तो विजयः सिद्धार्थश्राथेसाधकः । अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्तरश्चापि नियैयु$ ॥१०॥ 
घृष्टि, न्यात, विभ्य, सिद्धाथ, मथसाचड, मशे, भत्रपा्ष, सुभान जा जधाय 
सवाणत भाटे नीड़ण्या. (१०) 
अपरे हेमकक्षाभिः सगजाभिः करेणुभिः । निर्ययुस्तुरगाक्राम्ता रथैश्च सुमहारथाः ॥११॥ 
उटक्षाड सुवणु न! सि'छासनेथी युक्त गन्ने 8५२ भने ३रेछुवे। भने भशवो 6पर भेसीने यालया. 
एरगाणां सहखेश्र मुख्येपषुख्यतरान्वितेः । पदातीनां सहस्ैथ वीराः परिब्ृता ययुः ॥१२॥ 
सहस सार। सारा श्यो ७५२ भेसीने भने ३०५७ वीरे! पेहण याव्या. (१२) 
ततो यानान्युपारूढाः सवी दशरथस्मियः । केकेस्या सहिताः सर्वा नन्दिग्राममुपागमन्‌ ॥१३॥ 
- त्यार पछी रथे।भां भेसीन डीब्रद्यानी जने सुमिनानी साधे नधी. ६शरथनी राणिये। याच्या. 
५ 6 >) च. 
द्विजातिमुख्यैधर्मात्मा श्रेणीमुख्येः सनेंगमे! । माल्यमोद्कहस्तैश्व मन्त्रिभिभरतो ¦ ॥१४॥ 
य़ाह्षशे, मुण्य ०1१ रिये।, ढाथमां भाणा भने मेह बेयीने रतनी यारे ओर विटबायी 


रया. (१४) ] 
| प्रत्युधयों यदा रामं महात्मा सचिवेः सह । शङ्कदुन्दुभिनादेन सञ्चचालेब मेदिनी ॥१५। 
| मष!त्मा भरत भ(त्रिये। साथे राभने थेवा याच्या! ते सभये शण भने हु६लिता श०६थी 


५,थित। खादी गयी (१५) 


कृत्स्नं तु नगरं तत्तु नन्दिग्राममुपागमत्‌ । समीक्ष्य भरतो 2 वाक्‍यमुवाच पवनात्मजम्‌ ॥९६॥ 
गाणी खयोध्याने नन्हिआमभा मावेची नेयीते भरते ४उम।न्‌ने ३ 5....(१६) 


निःस्वनः श्रयते भीमं: प्रहृष्टानां वनौकसाम्‌ । मन्ये वानरसेना सा नदीं तरति गोमतीम्‌ ॥१७॥ 
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न थये। बानरे।ने। २०६ स ल॥।य छ. मने क्षाणे छै 3 नानरसेना जमती नरीने 
पार इरी री छे. (१७) ह 
रजोवषे समुद्धत पश्य सालवनं प्रति | मन्ये सालवन रम्य लोलयन्ति प्डवङ्गमाः ॥१८॥ 
साक्षवननी ओर घूण 88 रही छे. क्षारे छे डे वा रेये साक्षवन द्यावी नाथु छे. (१८) 
तदेतद्‌ इश्यते दूराद्‌ विमानं चन्द्रसन्निमम्‌ । धनदस्य प्रसादेन दिव्यमेतन्मनोजबम्‌ ॥१९॥ 
सो थद्रसभान 89०१ विभात नेतामा याची रहु छे. गुवेरन। प्रस्राइथी २। विमान 
भनोवेज समान थापी रहु' छ. (१८) 
एतस्मिन्‌ आतरो वीरो वेंदेशा सह राघवो । सुग्रीवश्च महातेजा राक्षसश्च विभीषणः ॥२०॥ 
२1 विमानमा = मारा! मन्ये लायिये। अने सीता, चेन सुग्रीम गने विभीषशु जावी 
रह्य। छे. (२०) A १२८ 
ततो हंसपमुद्भोतों निःस्वनो दिवमस्पृशत्‌ । ख्रीबाळयुबवृद्धानां रामोयमिति कीर्तिते ॥२१॥ 
त्यारे भा राम जावे छे गेन भानीने खी, णाण, बृद्ध भधाय चे।र नित ४२१ &०या, 
रथकुञ्जरवाजिभ्यस्तेवतीये महीं गता; । ददशुस्तं विमानस्थं नराः सोममिवाम्बरे ॥२२॥ 
७।थी-बे।३। परथी नीथे 6तरीने कषाये नाडामा! यद्रसभान विभानभां णेडेक्षा, रामने 
नया, (२२) = ४ ७ + 
ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्‌ बिमानमनुत्तमम्‌ । हंसयुक्त महावेगं निपपात महीतलम्‌ ॥२३॥ 
त्यारे शभनी न।जञाथी ते विमान नीये &तयु', (२३) 
आरोपितो विभानं तद्‌ भरतः सत्यविक्रमः । राममासाद्य मुदितः पुनरेवाभ्यवादयत्‌ ॥२४.। 
राभे अरतने विभानभां य४।वी दीघेच त्यारे भरते प्रसन्न थयीने रामने भणीने अणु म इर्य, 
तं समुत्याय काकुत्स्थश्रिरस्याशिपथं गतम्‌ । अङ्क भरतमारोप्य मुदित; परिपस्वजे ॥२५॥ 
सरतत मयीन प्रसन्न थयेक्ष। रामे तेभने छातिये दगाड्या, (२५) 
ततो लक्ष्मणमासाध वैदेहीं च परन्तपः । अथाभ्यवादयत्‌ प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत्‌ ॥२६॥ 
त्यारे श्री सीता समे बक्ष्मथुने सरते भ[(लिवाइन अयु, (२६) 
सुग्रीवं केक्रयी पुत्रो जाम्बवन्तप्राङ्गदम्‌ । मेन्दं च द्विविदं नीलमृषभं चेव सस्वजे ॥२७॥ 
_ सीने, व्वणवा नची १4 २२६, से-४, 4६, नीव भने २१५७ णघाचु भरते माधिशन 
३ (२७) , 
ुग्रीबं च नलं चेव गवाक्ष गन्धमादनम्‌ । शरभं पनसं चैव परितः परिषस्वरजे ॥२८॥ 
सुथीव, २४०६. म भव्‌।न , भन्द, (१४, नील, ऋषलने पणुभरते न्भ।दि'गन अथु", (२८) 
तीं (९ ७ 
अथात्रवीद्‌ राजपुत्रः सुग्रीवं वानरपेभमू । परिष्वज्य महातेजा भरतो धर्मिणां वरः ॥२९॥ 
- पछी राख्युन रते शुओवने १८२५ ३रीने ३छ' $....(२८) 
es + 9७ स 
त्वमस्माकं चतुणा वे भ्राता सुग्रीव पञ्चमः । सोहदाज्जायते मित्रमपक्रारोरिलक्षणम्‌ ॥३०॥ 
छै जीव, तभे अभार! यार भायिये। आथे पाथभे। लायी छा, उमडे 6५४२ मित्रच 
सने अ५४।२ राजुचे १७० छे. (३०) 
_ विभीषणं च भरतः रह दिष्टया खया सहायेन कृतं कमे सुदुष्करम्‌ ॥३१॥ 
कुछ भरते (१९॥५९न ३द्लुं $ सोलाण्यनी वात छे $ मारा लायीनी तमे स७।यत। डरी. छे. 
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शत्रछ्श्न तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम्‌ । सीतायाश्चरणो वीरो विनयादभ्यवाद्यत्‌ ॥३२॥ 
पछी शल्नुध्ने राम, सीता, क्षषष्मणुने (वेनयपूर्वी5 4७14 अर्था, (३२) 
(oS ० > र ~ 
रामो मातरमासाध विवणी शोककशिताम्‌ । जग्राह प्रणतः पादो मनो मातुः प्रहर्षयन्‌ ॥३३॥ 
रामे डोसव्या भातादी पासे ळ्यीने तेभने नानाह पमाडता तेमना थयरणए।भा प्रणाम अर्था, 
अभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्विनीय्‌ । स मातृश्र तत; सर्वा; पुरोहितमुपागमत्‌ ॥३४॥ 
पछी राम सुमित्रा, डेेयी, तथा मन्य जया मातावेने प्रशम ४रीने १३७ची पासे गया. 
स्वागत ते महावाहो कोसल्यानन्दवधेन । इति ग्रा्ललयः सर्वे नागरा राममत्रुवन्‌ ॥३५॥ 
नशर निवासियेाये खाय नेडीने रामचु स्वाणत उक, (3५) 
पादुके ते तु रामस्य ग्रहीत्वा भरत; स्थयस्‌ । चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित्‌ ॥३६॥ 
भरते रामनी ते यरणुपाह&1वैने राभना यरशे।भ। पधरावी दीधी. (३६) 
अब्रबीच्च तदा रामं भरतः स कृताञ्जलिः । एतत्‌ ते सकडं राज्ये न्यास निर्यातितं मया ॥३७॥ 
पछी भरते उल्लु डे छे मडाराळ, मापची था साधु सब्य इभा सुधी भे नलाद्यु छे. 
अद्य जन्म कृतार्थं मे संवृत्तश्र मनोरथः । यत्‌ त्यां पश्यामि राजानमयोध्याँ पुनरागतम्‌ ॥३८॥ 
नपने खयोध्यामां पधारेक्षा ळेयीने माळे भारे, नभ सद्‌ थये! छे, (३८) 
तथा ध्रुवाणं भरतं दृष्टा तं भ्रातृवत्सलम्‌ । पुमुचुर्वानरा बाष्पं राक्षसश्च विभीषणः ॥३९॥ 
ब्रातूवत्सक्ष भरतने भाम अछेतां ळेयीने वानरे, भने (वेशीषणु २श प३य।. (३६) 
ततः प्रहर्षाद्‌ भरतमङ्कमारोप्य राघवः । थयो तेन बिमानेन सपेन्यो भरताश्रमम्‌ ॥४०॥ 
त्यारे जान ६थी रतने जाणामां क्षयीने राभ ते % विभानथी लरतना नाश्रमे जया. 
भरताश्रममासाध ससैन्यो राघवस्तदा । अवतीये विमानाग्रादवतस्थे महीतळे ॥४१॥ 
ते नाश्रमभां जावीने सेना साथै % राम विभानभांथी 'थिवी ७५२ 6तर्या. (४१) 
अत्रवीच्च तदा रामस्तद्‌ विमानमनुत्तमम्‌ । वह वेश्रवणं देवमनुजानामि गम्यताम्‌ ॥४२॥ 
पछी राभे विभानने अभेरनी पासे ळवानी माशा मापी दीधी. (४२) 
ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्‌ विमानमबुत्तमम्‌ । उत्तरां दिशश्ठुदिश्य जगाम धनदालयम्‌ ॥४३॥ 
राभनी जाशाथी ते बिमान छर दिशामा इभेरवी पसे थाक्ये। गये, (४३) 
पुरो हितस्यात्मसखस्य राघवो बृहस्पते; शक्र इवामराधिपः । 
को ९ 
निपीड्य पादौ पृथगासने शुभे सहेव तेनोपविवेश वीयबान्‌ ॥४४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीक्रीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुश्चव्वारिशः सगः ॥४४॥ 
णह्स्पतिने छन्द केम प्रथम उरे तेभ बसिष्ठयुन सुयराने अशुभ उरीने साथै = पथ्‌ 
जासन पर राभ मेसी गया. (४४) 
चतिश्री वाश््मीडिचुनिङरतत भाहिडन्य श्रीराभाषणुना युदाहत यातुश्चतवारिश्षस्षयभां 
प हित२७४ - सार्‌स्वतसातशोभ-मडानिमे॥५।्यय-२4।मिश्रीशाव्ठायायडत सक्ष्यमाधिती व्याभ्या सभाष्त, 


ने न 
क 
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रि ८] 
अथ पञ्चचबारिशः सगः 

शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेयीनन्दिवर्धनः । वभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१॥ 
छाथ मेडी मरते राभने आराधना छरी $....(१) 

पूजिता मामिका माता दत्त राज्यमिदं मम । तद्‌ ददामि एुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम ॥२॥ 
तमय भारी भावाना आएर प्रीत खा राय भने जाप्यु' छे. पथु मेम तभे भने माध्य 

तेम% छु तेभने आपू छ. (२) “ती 

धुरमेकाकिना न्यस्तां वपमेण बलीयसा । किशोरवद्‌ गुरु भार न बोडुमहयुत्सहे ॥३॥ 
२ भणह भणयान डेय ते! पथु भेऽ! शार पाडी शते! नथी, तेम ई सा. लार 

७५२ शते! नथी. (3) | 

वारिवेगेन महता भिन्न; सेतुरिव क्षरन्‌। दुर्वन्धनमिद मन्ये ाजयज्डिमलइस ॥४॥ 
कम पाना वेगथी यी माघ छुरी माय थने पाशी रोडी शडाय ने, पेम ० 

छु राष्ण्यने भानु छुँ, (४) 

गति खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः । नान्वेतुमुत्सहे बीर तव मार्गमरिन्दम ॥५॥ 


केम जेजे जश्वनी भने डाणडे, उसी गतिने याभी शक्त नथी तेभ ० मापन 
भा ने इ मचुसरी श$ते। नथी. (५) 


यथा चारोपितो वृक्षों जातश्चान्तनिवेशने । महानपि दुरारोहो महास्कन्धः प्रशाखवान्‌ ॥६॥ 
| करम जय १४ घरमा 6110 भने ते भई थाय सने माटी मोटी शाणाओ। तेभा मावे... 


शीर्येत पुष्पितो भूस्बा न फलानि प्रदशपन्‌ । तस्य नाबुभवेद्थं यस्य हेतोः स रोपितः ॥७॥ 
तेभ पुष्प ते। भावे पण शव न नावे तोते नाश पाने छे, अने नेना भाटे ते दक्ष 
देवाना ०4 तेचे अण भणतु' नथी. (७) 


एपोपमा महाबाहो मै वेत्तुमहसि। यद्यस्मान्‌ मनुजेन स्वं भतो शत्यान्‌ न शाधि हि ॥८॥ 


ते५० समळ बै छे ने तमे भभार। केन! शूले! ७पर शासन नहि ३रशे। तो. या १४ 
दश भारी थवानी छे. (८) 


जगदद्याभिषिकतं त्वामनुपश्यतु राघव । प्रतपन्तमिबादित्यं मध्याह्न दोप्ततेजसम्‌ ॥१९॥ 
भध्याह्वभां केम सूये तपे छे तेभ तमने राळ्य 6पर सलिचिप्रत थयेक्ष। दे जा ववे 
तृ्सङ्घातनिर्घोषेः काञ्चीनूपुरनिःस्नेः । मधुरैगीतशबदैश्च प्रतिबुध्यस्व शेष्ठ च ॥१०॥ 


श०। थाय. (१०) 


यावदावतेते चक्रे यावती च हा । ताबत्‌ त्वमिह लोकस्य स्वामित्वमनुवर्तय ॥११॥ 
ज्य सुधी २। १४०१. छै सने ५थपी छे त्या सुधी भाप तेने! स्वामी भन्या रहा. (११) 
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ततः स प्रयतो दो वसिष्ठ ब्राह्मण: सह । रामं रत्नमये पीठे ससीतं सन्न्यवेशयत्‌ ॥१२॥ 
प्यारे श्री५ सि सन्य ग्राह्मशिने साथै क्षयीने सीताने भने रामने सिद्धासन 6प२ 

मेैस्ारया, (१२) को 

सहस्रशतमश्चानां धेनूनाँ च गवा तथा । त्रिशत्कोटी रण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः ॥१३॥ 
खने न, येचा सने गाये, तथा मनात रत्ने! राव्वरामे प्राह्मणशाने. जा. (१३) 

अर्करदिमप्रतोकागां काञ्चनीं मणिविग्रहाम्‌ । सुग्रीवाय खर्ज दिव्यां प्रायच्छन्मनुजाधिपः ॥१४॥ 
रागारामे सानानी भणुळरित भाण सुथीवते न्भ।पी, (१४) 

नप ७ ~ ड 89८55 ०] 

बेदूयमयचित्रे च चन्द्रश्मिविभूषिते । वालिपुत्राय श्रतिमानङ्गदायाङ्गदे ददौ ॥१५॥ 
वेडूय मथी निनित थ'्रडांतनिथी विलूषित भे नजह रामे नहते भाष्या, (१५) 

मणिप्रवरजुष्टं तं मुक्ताहारमलुत्तमम्‌ । सीतायै प्रददौ रामउचन्द्ररश्मिसमप्रभमम्‌ ॥१६॥ 
खने 68सम भाणियाथी चुत अ४०।७।२ रामे सीताने आप्ये।. (१६) 

तेजो पृतियेशो दाक्ष्यं सामर्थ्यं विनयो नय; । पौरुषं विक्रमो बुद्धियेस्मिन्नेतानि नित्यदा॥१७॥ 
ते०, चेय) यश, शुशणता, सागथ्य'» विनय, नय, पोष, विडम्‌ भने शुद्धि या मघा शुशे। 

मेभन!भां स६। रडे छे....(१७) 

हनूमांस्तेन हारेण शुशुभे वानरपेभः । चन्द्रांशुचयगोरेण श्वेताश्रेण यथाचलः ॥१८॥ 
ते इचुमान ते छारथी तेम शालित थवा लाण्या मेभ यद्रडिरणे। व श्वेत जद्भथी 

पर्वात शि।लित थाय छे. (१८) 


सर्वे वानरबृद्धाश्च ये चान्ये त्रानरोत्तमाः । वासोभिभूषणैऽचैत्र यथाई प्रतिपूजिताः ॥१९॥ 
राभे पुष्छण २,ने!थी मने के के वर्घुनी ४२७] तेवे। उरता. छता ते वस्तुप्रदानथी भध 
बानरे।ने। २७२ अर्था, (१६) 


यथाहै पूजिताः सर्वे कामे रत्नैश्च पुष्कलैः । प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्पुरेव यथागतम्‌ ॥२०॥ 
नवी रीते सुत थयीने केवे। न्यांथी नान्या इता, तेवे। त्या याच्या गया. (२०) 


ततो द्विविदमेन्दाभ्यां नीलाय च परम्तपः। सर्वान्‌ कामणुणान्‌ वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः ।२१। 
वि, भैद अने नीक्षने। पण्‌ रामे तेमनी ४२७।५अ। शे वस्तुचे, भापीने सळार अर्थी. 


दृष्ठाः सर्वे महात्मानस्ततस्ते वानरषैभाः । विसरृष्टा; पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धां सप्ुपागमन्‌ ॥२२॥ 
धा महात्मा वानरे, असन्न थेयीने राभथी जाश। पानीने (३(्डिन्धा जया. (२२) 


सुग्रीवो वानरश्रेष्ठी दृष्टा रामाभिषेचनम्‌ । पूजितश्चेव रामेण किष्किन्धां प्राविशत्‌ पुरीम्‌ ।२३। 
उशीन पणु राभने। २।०३।(सिषेऽ ळेयीने (न्ध! जया. (२३) 

विभीषणोपि धर्मात्मा सह तेनै मेः । लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायान्महायशाः ॥२४॥ 
विशीषणु पण्‌ पालात साथी राक्षस साथे अक्षपत (1 )ने ५/भीते 4३ गया. (२४) 


(mS NII SOOM MN 
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स राज्यमखिलं शासन्तिहतारिमहायशाः । राघवः परमोदारः शशास परया मुदा ॥२५॥ 
 „ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्दकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्ग: ॥४५॥ 
भध! शतुवाने। वध ३रीने परभेहार राम संपूण राळ्यच शासन ३२१। ग्या. (२५) 
घतिश्री वाइ्भीजड्चिनिइत 1६81 श्रीराभाययुता युद्डांडना ५ ययतारिक्च सभा 
५ 6q२।०८-सा।रस्ततसातकषोन-म४।म(िमे।प।'्याय-रतभिश्रीशवहायायऽत सध्यभिाधिती व्याण्या समाप्त, 


पण्डितराज-सारस्वतस्रावभोम- महाम हिमोपा ध्याय -यजुर्वेद- सामवेद - दशोपनिषद्‌- 
वेदान्तदर्शनभाष्यकार परमहंसपरिबाजक स्वामिश्रीभगवदाचार्य- 
विरचितया श्रीरामायणसदर्थबो धिनीत्याख्यव्या- 
ख्यया समेतं श्रीवाल्मीकिमुनिना कृत 
श्रीरामायणं समाप्तम्‌ 
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